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हिन्दी व्याख्याकार 
भीभाष्यसिहासनाधिपति 
स्वामो श्री नीलमेघाचाये जी काशी 
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-- निवेदन :- 
+® ~ 


| वेदाथसंग्रह भगवान्‌ रामानुजाचार्य की श्रमर रचना दै । इसका उदय श्रीवेकटेश भगवान्‌ के 
सान्निध्य में एक भाषण के रूप मेँ श्ना था । इस प्रन्थ में विशिष्टाद्वैत वेदान्त दशन के सिद्धान्तो का 


सरल एवं स्पष्ट विवेचन है । 

ओ भाष्यसिहासनाधिपति स्वामी श्री नीलमेधाचार्यं जी महाराज ने इस प्रन्थ की दहन्दी सें 
व्याख्या की हे । 

वेक्कण्टवासी सेठ भी मगनीराम जो बांगड़ की पुख्यस्यति मे उनके श्राचायं श्रनन्त आओसमलंक्रत 
जगद्गुरु रामानुजाचार्य आ उत्तरादोविल कालरिया मधीश्वर स्वामी ` री बालमुङ्कन्दाचायं महाराज के 
नाम से अलंङृत श्री बालमुङ्न्द्‌-मन्थमाला का श्रारम्भ क्रिया गया दै । इस ग्रन्थमाला के ग्यारहवे पुष्प कँ 
रूप मं इस व्याख्या समेत वेदाथसं्रह को प्रकाशित किया जाता है । पाठकगण इसे श्रपनाकर अनुगरदीत 
करेगे एेसा विश्वास दै | 


-- सम्पादक 





सम्बादक~-राघवाचायं 


प्रकाशक त्रावार्यपीठ बरेली गुद्रक~--ग्राचायं प्रेस, बरेलो । 
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शोधक वाक्यो से भी ब्रह्म की सविशेषता की सिद्धि 
द्धे तियों द्वार वणित आमथगुण निषेध का निराकरण 
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शब्द प्रमाण से निविशेषवस्तु की अप्रतिपादकता 
निवि शेष ब्रह्म के स्वयं प्रकाशवाद्‌ का निराकरण 
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अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रति्यो की व्याख्या 
““सदेव» इत्यादि श्रुतिवाक्य से सविशेष ब्रह्म #ी सिद्धि 
वेशोषिक दाशंनिकोक्त असत्कायेवाद के निराकरण में श्रुति का तात्प 
द्वौ तियो द्वारा वरित शून्यवाद निराकरणपरक व्याख्या का खण्डन 
शोधकं वाक्यों से भी सविशेष ब्रह्य की दी सिद्धि होती है 
“नेति नेति” इस श्रुति वाक्य से भी प्रपच्र निषेध की श्रसिद्धि का प्रतिपादन 
“तेह नानास्ति” इव्याति श्रुति वाक्य से प्रतिपादित प्रपच्च निषेध का खण्डन 
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तमे ब्रह्म तिरोधान के श्रसंभव त्रोर विशिष्टाद्धैत मे जीवात्म तिरोधान के संभव 
का प्रतिपादन । | 
जीवात्मा के धर्मेभूत ज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण 
अ त मत मे अविद्या के स्वरूप की श्रनुपपत्ति का बणैन 
अद्र तिर्यो द्वारा ब्णित एक जीबवाद का निराकरण 
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विशिष्टाद्रत सिद्धान्त मँ विविध श्रुतिवाक्यों का समन्वय 

अर त आआदियों का रूपान्तर से वेदवेत्व 

फेक्य ज्ञान एवं भद्‌ ज्ञान को मोक्तोपाय वतलाने वाले वचनं की विषयन्यवस्था 
भोक्ता भोग्यम्‌" इत्यादि श्रतिवाक्य का अर्थं 


 सद्वि्या का सगुणएविद्यात एवं सभी ब्रह्म विद्यानां मे विकल्प का प्रतिपादन 


ईश्वर के प्रेरकत्व को लेकर उठने वाली शंका का समाधान 

मोत्तापाय सास का विशद बन 

उपयु क्त अरथा का ध्रमाण वचर्ना द्ररा समर्थन 

वाह्य कुदृष्टि मत एवं राजस तामस पुराणो के विरुद्धार्था की नाद्रणीयता 
अथवशिखा एच श्वेताश्वतर उपनिपत को लेकर श्री शिवजी के परत्व की शंका 
जगच्छारणप्रतिपाद्‌कं सभी वचनां का समन्वय करने पर नारायण ही परतत्त्व 
सिद्ध होते हे । 

नारायण प्रतत्व होने में तैत्तिरीय नारायणोपनिषत्‌ भी प्रमाण 


नारायसानुवाक से नारायण का परत्व अन्यान्य देवतां का विभूतित्व सिद्ध होता है 


न(रायणलपरत्व में दी अथव शिखोपनिषत्‌ का तास्पयं 

नारायणपरत्व मे ही श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ का तात्पर्य 
“शिव एव केवलः “यः परः स महेश्वरः इध्य 
व्योमातीत शिवतत्ववाद्‌ का निराकरण 
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विषय 
स्वकीयार्था मे मन्तो के तासये का प्रतिपादन 
““तद्विष्णोः” यहं मन्त्र मुक्तो का प्रतिपादक नहीं 
“तद्विष्णोः” यह्‌ मन्त्र युक्त प्रवाह का प्रतिपादक नहीं है 
परमपद्‌ की त्रिविधता तथा नित्यसूरियों के विषय में प्रमाण 
"सदेव इत्यादि श्रुतिवाक्य से दिव्यस्थान ओौर निव्यसूरि इत्यादि का अभाव सिद्ध 
नदीं होता है। 
इतिहास ओर पुराणो से दिव्यस्थान ओौर नित्यसूरि आदि की सिद्धि 
नह्मसूत्र से दिव्यरूप की सिद्धि 
दिन्यरूप के विषय मे वाक्यकार एवं द्रमिडभाष्यकार के वचर्नों का उद्धरण 
शब्द्गतवोधकत्व शक्ति की स्वाभाविकता 
वेदां का अपौरुषेयत्व नित्यत्व एवं श्रामाख्य 
इस अन्य में वणित सिद्धवस्तु संबन्धी विचार्यो का उपसंहार 
रह्म प्राप्त्युपाय संग्रह्‌ से उपहार 


मगवलारतन्त्य ओर भगवद्‌स्य सुखहूप है, इस अर्थं का प्रतिपादन 
उपसंहार श्लोक 
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श्रिये नमः 
श्रीमते रामाुजाय नमः 


श्रीभगवद्रामाचुजविरचितो 
® केदाथसं यहः ® 
"गन्द 
प्रणामं लक्ष्मणमूनिः प्रतिगरह्यतु मामकम्‌ । 
प्रसाधयति यत्सृक्िः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम्‌ ॥ 


यो नित्यमच्युतपदाम्ब्ुजयुगमसरूक्मन्यामोहतस्तदितराणि तुणाय मेने । 
प्रस्मद्गरुरोभंगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ श्रं प्रपद्यं ॥ 


प्रथमं मङ्गलाचरणम्‌ 
प्रथम मङ्गलाचरण 


 श्रशेषचिदचिदरस्तुशेषिणणे शेषशायिने । 
निमलानन्तकल्यारगनिधये विषरवे नमः ॥ 


श्रीरामानुज स्वामी जी ने एक समय श्रीवेङ्कटाद्वि में श्रीवेङ्कुटनाथ भगवान्‌ की आज्ञा पाकर 
श्रीभगवान्‌ की सन्निधि में वेद्‌ के तासपरयर्था पर प्रकाश डालते हुये एक व्याख्यान दिया था । वही व्याख्यान 
उत्तरकाल में वेदाथंसंग्रह के नाम से प्रसिद्ध हृ्ा । 


प्रथम श्लोक से श्रीरामानज स्वामी जी भ्क्ृतम्रन्थ की निर्विंञ्नपरिसमापि के लिये स्पष्टरूप मं 
मङ्गलाचरण करते हँ तथा साथ ही प्रतिपाद्य श्र्थं का संक्तेपरूप से वणन करते हँ । इनमें इष्टदेवता- 
नमस्काररूप मङ्गलाचरण शाब्द है, स्वपक्ञस्थापनरूप प्रतिपांयाथे सं्तेप श्रथंसिद्ध हे । 


परपने पक्त मे प्रतिपाथ श्रधं दो प्रकारका है। एक उपाय है जिसे साधन कहते है । दूसरा उपेय हे 
जो साधन के हारा प्राप्य है । नित्यसिद्ध श्रीभगवान्‌ ही वह प्राप्य वस्तु ह जो प्रथम श्लोक मे चतुथ्येन्त पदां 
से निर्दिष्ट है । नमः शब्द्‌ से उपाय सूचित होता है । इस प्रकार वे दोनों अथं इस श्लोक मे निदित है । 


इस रलोक मे पू्वाधि से यह्‌ बतलाया गया है क परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्‌ दोनों विभूति्यो से 
यक्त है । उत्तगधं में “निम॑ल"' इत्यादि पद्‌ से यह बतलाया गया ह कि वह श्रीभगवान्‌ दोनों लिङ्गां से युक्त 
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४. ॐ वेदाथ संग्रहः % 


1 


ह । श्रीभगवान्‌ निर्दोष दै, यह्‌ एक लिङ्ग है, श्रीभगवान्‌ कल्याणगुण के निधि हँ, यह दूसरा लिङ्ग है । 
श्रीभगवान्‌ इन उभयलिङ्ग से युक्त ह । 


“तत्वमसि” इस उपनिषद्‌ वाक्य का अथं करने मे आचाय विभिन्न मत रखते है । श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय में उस वाक्य का जिस प्रकार अथं क्रिया जाता दैः उस पद्भति को सूचित करते हुये श्रीरामाचुज 
स्वामी जी श्रशेषचिदचिदरस्तुरोषिणो” इस प्रथम पद्‌ से बतलाते हँ कि श्रीभगव।न्‌ लीलाविभूति से युक्त 
है । यह प्रकृतिमण्ल ही लीलाविमूति दै । इसमें श्रीभगवान्‌ जोवों के साथ लीला करते दँ । इस लीला 
विभूति में अनेक वद्ध चेतन तथा अनेक जड्पदाथे रहते द । ये सभी चेतनाचेतन पदार्थं वस्तु वास्तव में 
है, अतएव पारमार्थिक द । इनमे कोई भी मिथ्या नदीं दै । श्रीसम्प्रदाय मे लीलाविभूति में चेतन रीर 
अचेतन एेसे उभयव्रिध पदार्था का सद्भाव प्रामाणिक माना जाता ह। इससे थादवप्रकाश का चेतनैकान्त- 
वाद्‌ अमान्य ठहरता ह । याद्वप्रकाश का मत यह है कि इस लीलाविभूति में सभी पदाथ चेतन ही ह 
इनमें एक भी अचेतन तर्ही दै । लोक मे जिन घट इत्यादि पदार्थो को अचेतन कहा जाता है, उनमें भी 
वास्तव में चैतन्य ह । बह अभिव्यक्त नदीं है, इतनी ही विशेवता है। यह नहीं कि उनमें चैतन्य का 

अत्यन्ताभाव हो । इस वाद्‌ को दी चेतनैकान्तवाद कदा जाता हे । यँ पर श्रीरामा स्वामी जी लीला- 
विभूति में चेतनाचेतन पदार्थो के सद्भाव का वणन कर्‌ इख वाद्‌ को श्रमान्य ठहराते ह । 


इन चेतनाचेतन पदार्थो के शेषी श्रीभगवान्‌ द । ये पदार्थं उनके शेष हः । जो वस्तु दूसरे के किये 
वनी हो उसे शेष कते हँ । ये चेतनचेतन पदार्थ श्रीभगवान्‌ के लिये वने है, इनते श्रीभगवान्‌ को लीला- 
रस मिलता है । ये श्रीभगवान्‌ के शेष हे । श्रीभगवान्‌ इनके बी ह । इपसे सिद्ध होता दे कि ये पदाथ 
श्रीभगवान्‌ के शरीर हैँ, श्रीभगवान्‌ इनके अन्तरात्मा हैँ । जो पदार्थं स्वभावतः ही किसी चेतन के प्रति 
शेष वना हो, उसे शरीर कते हँ तथा उस चेतन को आत्मा कहते ह । उदाहरण--हमारा यद शरीर 
स्वभाव से दी हम लोगों के प्रति शेष बनकर रहता दै, यह सदा हम लोगो की सेवा करता दै, हम लोग 
इससे अपने मनोरथं को पूणं करते रहते हैँ । इसी कारण यह शरीर कहलाता हे , हम उसकी 
श्रास्मा कहलाते हैँ । इसी प्रकार सभी चेतनाचेतन पदाथं पर्मचेतन श्रीभगवान्‌ क शरीर बनकर उनके 
मनोरथ एवं संकल्पो को पूणं करते रहते है, श्रीभगवान्‌ उनके अन्तरात्मा बनकर उनसे लाम उटाते रहते 
हं । इससे सिद्ध होता है कि सभी चेतनाचेतन पदाथ श्रीभगवान्‌ के शरीर है, श्रीभगवान्‌ उनकी ऋअन्त- 
त्मा है । इस प्रकार इन पदार्थो न्नौर परमाध्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फलित होता हे । | 

लोक में देखा जाता है कि शरीरवाचक शब्द शरीरो को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले 
आत्मा तक को बतलाते है । उदाहरण-“मनुष्य जानते ह देव सुखी ह" इत्यादि प्रयोगो मँ देव मनुष्य 
इत्यादि शब्द त्तच्छरीरधारी आआस्मा तक का बोध कराते ह क्थाँकि आत्मा ही जान सकता है तथा सुख 
मोग सक्ता है । उपयुक्त उदाहरण से शरीरवाचक शब्दों का आत्मपरयन्तवाचकत्व सिद्ध होने प्र यद 
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प्रनायास सिद्व दो जाता है किं चेतनाचेतन पदाथ परमात्मा के शरीर हैँ, अतः चेतनाचेतनं पदार्था के 
वाचक सभी शब्द उनके अन्तर्यामी परमात्मा तक का बोध कराते हँ । “तत्त्वमसि” इम वाक्य में “तत्‌” 
शब्द जगत्कारण ब्रह्म को वतलाता ह । ““त्वम्‌'' शच्द समन्त उपस्थित चेतन को बतलात। हु उसके अन्त- 
यामी परमात्मा तक का बोध कराता है । इससे ““ततत्वमसि"' वाक्य का यह्‌ अर्थं फलित होता है किं समक्त 
उपस्थित चेतन का अन्तरात्मा जगत्कारण ब्रह्य ह । इस प्रकार “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेद निर्देश जीवान्त- 
यामी ओर जगत्कारण ब्रह्म मे अभेद को सिद्ध करते हे, न किं जीव अर ब्रह्म मे असेद को सिद्ध करते ह । 
इसी प्रकार दी “सवं खल्विद ब्रह्म" इत्यादि अभेद निर्देश मी सभी चेतनाचेतन पदार्था के अन्तर्यामी ओर 
ब्रह्म मे एकता को सिद्ध करते हँ, न किं चेतनाचेतन पदाथं खर ब्रह्म से एकता को सिद्ध करते हैः । अभेद 
वचनो का यह निर्वाह श्रीसम्प्रदाय से अभिप्रेत है । “भ्रेषचिदविदरस्तुलेषिणे” कहकर श्रीरामा तुज स्वामी जी 
ने सम्प्रदायसिद्ध इस प्रक्रिया को खोला हे, साथ ही यह्‌ भी बतलाया हे कि शङ्कराचायै ओर भास्कराचाये के 
मत में विभिन्न श्रुतिवाक्यों का सरल निर्वाह नदीं होता है । ` श्रीशङ्कराचायं ने जीव ओर ब्रह्म का अभेद 
वत्तलाने बाल्ञे वाकथं का स्वल्यैक्य मे तात्प माना है, जड़पदा्थं ओर ब्रह्म मे अभेद बतलाने वाले वाक्यों 
का स्वरूपैक्य मे तात्पयै न मानकर जडपदार्थां के वाध में तात्प माना है । उनके मत में सव प्रकार के 
अभेद वाकं में एकसा निर्वाड नदीं सम्पन्न होता है । एकरूप निर्वाह दी न्यायानुमोदित ह । भास्कराचायं 
के मत मे मेद्‌ शरुतियों का एकरूप निर्वाह नहीं होता दै उन्होंने यह माना दै # जीव च्रौर द्य मे भेद को 
वतलाने वाली श्रुतिरथोँ च्रोपाधिक सेद को वतलाती है, तथा त्रचेतनपदा्थं ओर ब्रह्म में भेद्‌ को वतलाने 
वाली शरुतिर स्वाभाविक भेद को वतलाती हे । श्रीसम्प्रदाय मे सभी श्रुतियां का समान रूप से निर्वाह 
होता दै । यदी इसका वैशिष्ट्य दै । 1: ५: 

यँ पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रारम्भ में "निददेष” शाब्द का प्रयोग न कर “श्ररोेष शब्द्‌ का 
प्रथोग इस भाव से किया है कि आरम्भ मे परममङ्गल भगवद्राचक अकार का उल्लेख क्रिया जाय । 


इस प्रकारं श्रीरामातुज स्वामी जी प्रथमपद से श्रीभगवान्‌ को लीलाविभूति से युक्तं वतलाकर 
“शेषशायिने इस द्वितीयपद्‌ से यह वतलाते है कि श्रीभगवान्‌ भोगविभूति से युक्त हँ । श्रीभगवान्‌ निव्य- 
सूरिर श्री आदिशेष पर शयन करते हैँ । इसलिये शेषशाथी कहलाते ह । यहोँ शेष शब्द भोगविभूति 
मे विद्यमान पनी रौर परिजन इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिये ्रयुक्त हा । इससे सिद्ध होता ६ कि 
श्रीभगवान्‌ भोगविभूति एवं तस्ध्थ समौ निय चौर सक्तां से सदा यक्त दै । यदह उनका स्वभाव है । 

इस प्रकार दोनों पदीं से श्रीभगवान्‌ के उभथविभूति सम्बन्ध को वतलाकर श्रीरामानुज स्वामी जी 
^निरम॑लानन्तकल्याणनिधये" इस पद्‌ से यह्‌ बतलाते है कि श्रीभगवान्‌ उभयलिङ्ग से सम्पन्न है । उनमें एक 
लिङ्ग हे निदषत्व । वह्‌ निेलपद से बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ को निर्मल इसलिये कटा जाता है कि 
वे निर्दोष हं तथा दोषों को नष्ट कएने बल हँ । श्रीभगवान का दूसरा लिङ्ग कल्याणगुणाकए्त्व है बह 
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““कल्यारनिधि” शब्द्‌ से बतलाया गया है । लोक मे अनुक्रूल पदाथं कल्याण शब्द से अभिहित होता द । 
प्रतिक्रूल ओर उपेत्तणीय पदाथं कल्याण नहीं के जाते । आनन्द दी अनुक्कूल पदार्थं दै, श्रीभगवान्‌ आनन्द 
के निधि ह श्रीभगवान्‌ के सभी गुण अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होते हे । वे भी कल्याण कटे जा सकते 
ह । उन कल्याएगुर्णो के निधि है श्रीभगवान्‌ । इसलिये भी वे यँ कल्याणएनिधि वतलाये गये । साथ दही 
श्रीभगवान्‌ अनन्त भी हुं । वे त्रिविध परिच्छदो से रहित ह । इसलिये अनन्त कहलाते दै । तीन परिच्छेद 
ये हँ (१) देशपरिच्छेद, (२) कालपरिच्छिद, श्नोर (३) वस्तुपरिच्छेद । श्रीभगवान्‌ इन परिच्छेदो से रदित 
है। वे सभो देशों में है, इसलिये देशपरिच्छिदरहित दै । वे सभी कालों में है इसलिये कालपरिच्छेद- 
रहित ह । वे सभी वस्तुं मे वियमान है इसलिये वस्तुपर्च्छिद्रहित है । इस प्रकार की अनन्तता 
श्रोभगवान्‌ में दी विद्यमान दै, अन्यत्र कीं नहीं । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के उभयलिङ्गत्व का वणेन 
क्रिया गया है । 
इस प्रकार वणित तत्तव कोन है ! इस आकां्ता मे श्रीरामानुज स्वामी कहते ह कि “विष्णवे । व 
तत्व श्रीविष्णु हे । वे सव पदार्था के अन्दर अन्तर्यामी के रूप में व्याप्त हैः । लोक च्रौर वेदों मे जो देवता 
विष्णु नाम से प्रसिद् है वे दी उपयु क्त विशेषणो से विशिष्ट प्राप्य परतच्व ह । 
इस प्रकार श्रीराभानुज स्वामी जी चतुर््यन्तं पदों से प्राप्य वस्तु का निर्देश कर आगे “नमः” कहकर 
उपाय का निर्देश करते है । उपयु क्तविरोषणएविशिष्ट श्रीविष्एणुभगवान्‌ को नमस्कार हे । य्ह नमः शब्द्‌ से 
भक्ति विवचित हे । भक्ति से टी नमस्कार होता है । भक्ति टी मोक्त का उपाय ह । 
इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रथम श्लोक से इषटदेवतानमस्काररूप मङ्गलाचरण किथाः 
तथा संक्तेप से स्वपक्ञ की स्थापना भी की । इनमें मङ्गलाचरण कण्टोक्त है, स्वपत्त्थापन अथेसिद्ध हे । 


द्वितीयं मङ्गलाचरणम्‌ 
द्वितीय मङ्गलाचरण 


परं ब्रह्मं वानज्ञं ्रमपरिगतं संसरति ततु, परोपाध्यालीढं विवशमश्ुभस्यास्पदमिति । 
श्रुतिन्यायायेतं जगति विततं मोहनमिदं, तमो येनापास्तं सर हि विजयते यायुनमुनिः ॥ 


च्रागे द्वितीय श्लोक से श्रीरामा स्वामीजी ने गुरूपासनरूप मङ्गलाचरण कियाद । यह्‌ 
मङ्गलाचरण कण्ठोक्त &, इससे परपन्तनिरास अर्थसिद्ध होता है। पूर्वाधि मे परपक्तो का उल्लेख तथा 
उत्तराधे मे उनका निरास वर्णित हे । श्रीशङ्कसाचायं श्रीभस्कणचाये चोर श्रीयादवप्रकाशाचायं के द्वारा जो 
अथं वित हे, वे सव यहा परपत्त माने जाते द । उनका निरास इस श्लोक में हे । 


साका का क “ । < मि व र 
` त्क क कका कियो काणो ययि ११ = कर 
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प्रथमतः श्रीशङ्कराचायंपत्त का वणेन करते है कि “परं ब्रह्य वाज्ञं ्मपरिगतं संसरति" श्रीशङ्कराचायं 
कहते हँ करि परब्रह्म अविद्या से तिरोहित होकर विविधभेदद्शनरूपी अनेक श्रमों मे फेसता जाता है 
तत्फलस्वरूप जन्मजरामर्ण इत्यारि सांसारिक दुःखों को भोगता रहता ह इस अथं में एक बिरोध उपस्थित 
होता है जो एवकार से सूचित होता दै वह यह है किं परत्रह्य का निरूपण करते हुये शाख कहते हँ कि 
परन्रह्य निर्दापल ओरौर कल्याणगुणाकरत्व इत्यादि स्वभावो से सम्पन्न है अतएव वह सवै विलक्तण ह बह 
परब्रह्म सवके द्वारा आश्रय ज्ञेन योग्य है कथोंकरि आश्रितो केपापञ्मौर ताप को नष्ट करने वाला है तथा 
आधरितो को विविध इश्फलों को देने वाला है । यह परत्रह्य दही यदि अज्ञान से फेस जाय तो जीवों का 
रत्तक दूसरा कौन दो सकता दै १ इस सत मे यह्‌ विरोध प्रतीत होता है । इसे एवकार सूचित करता हे । 
रस्तु । इस प्रकार शाङ्करमत वणित हुआ । 


रागे भास्कराचायं के मत का वणेन करते ह करि “तत्‌ परोपाध्यालीढं विवशम्‌” भाष्कराचाये कहते 
हं किजञिस प्रकार अखण्ड आकाश घट मठ इत्यादि विविधं उपाधिं से युक्तं होता दै, उसी भ्रकार वह्‌ 
परत्रह्म जङ्‌ उपाधिर्थो से सम्बद्भ रहता है । वह उपायि स्वतः जह्य से भिन्न है तथा सत्य है । अतणए्व 
शङ्कराचाथ के दवारा वर्णित मिथ्याभूत अविया से भी वह भिन्न सिद्ध होता ह । एसे उपाधि से सम्बद्ग होकर 
वह प्रत्रह्म विवश अर्थात्‌ कमेपरवश वन जाता हे । यह भा्कएचाये फा मत हे । 


सगे यादवप्रकाशाचाये के मत का वणेन करते हँ कि “श्रगुभस्यास्पदम्‌' यादवभ्रकाश यह कते हं 
कि पररह अशी हे, चित्‌ अचित्‌ चनौर ईशर ये तीनां उसके अंश ह । अरा ओर असी मे भेदाभेद्‌ ह परह्य 
का अचेतन के साथ अभेद्‌ होने के कारण अचेतन में होने वाले विविध परिणामरूप सभी अशुभो का 
रास्पद परब्रह्म दी होता है तथा परह्य का चेतन के साथ अभेद होने के कारण चेतन में होने वाले दुःख 
इत्यादि दोषो का आघ्ठद भी परन्रह्य बन जाता दहै। शरश ओर अंशी मे भेदाभेद को मानने के कारण 
थादवप्रकाश मत मे अभेद को लेकर परब्रह्म मे सभी दोष उपस्थित होते है । 


मास्कराचा्थं एवं यादवभ्रकाशाचार्य भेदाभेद को मानने वाले हँ । इनमे इतना अन्तर अवश्य हे 
कज भास्कराचार्थं यह मानते दै कि अचेतन चौर ब्रह्म में मेद्‌ च्रौर अभेद दोनों स्वाभाविक हं । चेतन ओर 
ब्रह्म मे अभेद दी स्वाभाविक दहै, भेद तो ओपाधिक दै करथोकि मोक्त मे चेतन ओर ब्रह्म मे अभेद कटा 
गया है, अतः उसे स्वाभाविक मानना चाहिये । यादवप्रकाश यह मानते हँ कि अचेतन ओर ब्रह्म मे भेद 
रौर अभेद ये दोनों स्वाभाविक हे, तथा चेतन श्रौर ब्रह्म में भी भेद शरोर अभेद ये दोनों स्वाभाविक दहे 
क्योकि मोक मे चेतन चौर ब्रह्म मे भेद चनौर अभेद श्रुतिं मे वणित हँ । अतः उन दोनों को स्वाभाविक 
मानना चाहिये । | 


इस प्रकार तीनां परपत्त वर्णित हये । श्रीयामुनाचा्ं स्वामी जी ने इन तीनां पक्तौ का जो खण्डन 
किया उसका उल्लेख करते हये कते ह कि “इति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तम्‌” 
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ये तीनों प्त प्रमाण अर तर्का से शुन्य हँ। वेद परमप्रमाण हँ । उनसे इन मतां की सिद्धि नदीं होती । 
तकं प्रमाण की सहायता करता है । तर्का से इन मतो की पुष्टि नदीं होती] इतना ही नहीं, किन्तु ये मत 
प्रमाण तकां के दारा खण्डित हैँ । इनको काटने वाले प्रमाण ओर तकं प्रचुरमात्रा मे वियमान हँ । इन 
मतां का खण्डन आवश्यक हो गथा है क्योंकि ये मत जगत्‌ में वहत फैल गये ह अतः उपेक्षणीय नदीं 
माने जा सकते । प्रमाएतकविरुद्र होने पर भी ये मत अवोध जनता को भ्रम में डालते रहते हेः । ये मत 
यथाथंज्ञान पर ॒श्रावर्ण डालते हैँ, तथा तअ्रयथार्थज्ञान को उत्पन्न करते रहते दँ । अतः इनके खण्डन को 
आवश्यक समकर श्रीयामुनाचायं स्वामी जी ने सिद्धि्रय इव्यादि भ्रन्थोँ में इनका खवर खण्डन करिया हे 
तथा इनके प्रचार को वन्द्‌ करा दिया ह जिससे ये मत सात्विको से दूर दो गये हैँ । 

“स हि विजयते यामुनमुनिः” जिन यामुनाचाये स्वामी जी ने इन मतांको दूर क्रिया दै उन 
यासुनाचाये स्वामी जी की जय हो । इस प्रकार जयजयक्रार मनति हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने गुरूपासन- 
रूपी मङ्गलाचरण किया है । जिस प्रकार श्रीहनुमान जी ने “जयत्यतिबलो राम.” इत्यादि ककर श्रीराम 
लद्मण ओर सुप्रीव का जयजयकार मनाया दै, उसी ध्रकार यौ श्रीरामान॒ज स्वामी जी श्रीयाुनाचाये का 
जयजयकार मनाते ह । 

इस प्रकार जयजयकार मनाने से यह व्यक्तं होताद्ै किडस म्रन्थ से प्रतिपादित सभी अथं 
सम्प्रदाय द्वारा प्राप्त ह । उक्तरीति से श्रीरामानुज स्वामीजी ने दोनों श्लोकों से देवतोपासन तथा 
गुरूपासनरूप मङ्गलाचरण किया हे, तथा साथ टी स्वपक्तश्यापन अरर परपन्ञनिराकरण भी प्रस्तुत किया हे । 
“वस्य देवे परा भक्तिः” इस श्रुतिवचन में इष्टदेव अर श्रीगरु के विषय मे भक्ति करने के लिये कटा गया द । 
उसके च्रनुसारं श्रीतमानुज स्वामी जी ने दोना शलोको से दोनों पर अपना अक्तिभाव प्रकट किया दै । 


 स्वपक्लसंत्तेपः 
स्वपक्ष का संक्षप्न वरन 
वेदिकं परमपुरुषाथसाधनम्‌ 
वैदिक परमपुरुषाथे का साधन ` 


व्ररोषजगदधितानुशासनश्चतिनिकरशरसि समधिगतोऽयम्थः । जीवपरमात्मयाथा- 
त्म्यज्ञानपुवेकवर्णाध्रमधमं तिकतव्यताकपरमपुरुषचररणयुगलध्यानाचनप्रणामादिरत्यथप्रिय- 
व्त्प्राप्चिषलः । 
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(१) वेद परमप्रमाण ह । वेद अपोरुषेव हँ वे किसी पुरूष के द्वारा निमित नहीं ह। अतएव वे 
निर्दोष है कथोंकिं वक्ता पुरुष के द्वारा दी वाक्य में दोष ह्या करते है । वक्ता यदि भ्रम प्रमाद अशक्ति रौर 
विप्रलम्भ (प्रतारण करने की इच्छा) इत्यादि दोषों से युक्त हां तो उनके द्वारा उच्चारित वाक्य दूषित एवं 
प्रमाण बन जाते दं वेद्‌ का कर्ता कोई नहीं दहै, अतएव वेद वक्तृदोषों से रदित होने से परमप्रमाण हं । 
वेद्‌ को श्रुति कते हँ । “श्रूयते नित्यमिति ध्रुतिः टेसी व्युत्पत्ति है । वेद सद्‌ा सुनने मे ही आते रहते है, 
जिस प्रकार आज वेद्‌ अध्यापकों से सने जतिदहें। एेसा दी सदा होता आया। कभी वेद्‌ क्रिंसी से निर्मित 
नदीं हये । इस प्रकार चअपोरुपेय होने के कारण वेद निर्दोष एवं परमप्रमाण है । 


(र) वेद्‌ सम्पूणे जगत्‌ के दितो को वतलाने के किये प्रवृत्त है । वे भ्रम को उतपन्न करने के लिये 
प्रवृत्त नहीं हये ह । अद्रे सिद्धान्त सिखाता है छि वेद भ्रमों को उत्पन्न करते हे । उस सिद्धान्त के अनुस।र 
यह सिद्ध होता है कि यह्‌ जगत्‌ तथा इसकी सृरि स्थिति ओर प्रलय मिथ्या हँ । इसकी सृष्टि इत्यादि करने 
वाला सगुण ईश्रर भीभिभ्यादहे। स्वगे ओर नरक इत्यादि भी मिथ्याहं । इन फलों को साधने वाले 
साधन भी मिध्या हँ करयोक्रि ये सव निगुण ब्रह्म से व्यतिरिक्त है अतएव मिथ्या ह । मिथ्या अथे के 
विषय में होने बाला ज्ञान भ्रम ही है। उप्यक्त सभी अर्थं प्रव्यक्त एवं अनुमान से सिद्ध नदीं ह किन्तु वेद- 
प्रमाणएसे दी सिद्ध दह । इन मिथ्या अर्था के विषय मेंज्ञान करने वाले बेद्‌ अद्र ततिद्वान्त के अनुसार 
भ्रम को उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होते है । यह अद्धौतसिद्धान्त मे बड़ा भारी दोष है। वेदां को भ्रामक 
मानना मेदिक को उचित नदीं । श्रीसम्प्रदाय बो को भ्रामक नदीं मानता । किन्तु यदी मानता दै कि वेद्‌ 
सम्पूण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैः । वे हित एसे ह जो प्रव्यक्त ओर अलुमान से विदित 
नदीं हो सकते, वेदश्च से दी विदित होते है अतण्व वे अलौकिक ह। वे हित दो प्रकार के है 
(१) उपाय शखर (२) प्राप्य । इनका सुष्टु प्रकार से ज्ञान कने के लिये वेद्‌ भ्राविभूत हुये है । सम्पू 
जगत्‌ में रहने वाले नानाप्रकार के अधिकारियों ॐ सिये अवेक्ित उन २ हितों का वणेन वेद्‌ करते ह । 
ययँ पर यह प्रश्न उठता है क जीवों को परमहित मोक्त ही है । धर्म अर्थ च्रोर काम ये पुरुषाथे तो अहित 
दी है । इनका वर्णन वेद क्यों करते ह १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी अधिकारी एक से नदीं होते । 
कई अधिकारी प्राचीन वासना के अनुसार इन तीन पुरुषार्थो को दी प्राच करना चाहते दै, वे मोक्त को नदीं 
चाहते । ठेसे अधिकारियों के लिये वेद उनका हित मानकर इन तोनों पुरुषार्था का ही वणेन करते ह । कम 
से ये अधिकारी भी उन जुद्र पुरुषार्था से विरक्त होकर मुम॒ज्ञु बन जाते ह । पुरुषार्थं भोगने के वाद्‌ वेराग्य 
सुद्‌ हो जाता ह । कच्ची अवस्था मे उनके लिये हितावह मानकर वेद्‌ इन ज्र पुरुषार्था का वणेन करता हे । 
यहो पर यह दूसरी शङ्का उठती है कि शत्रु को मारने के ज्लिये श्येनयाग वेदों मे विहित है । मारण अयन्त 
पाप एवं अदित हे । हित को बतलाने के लिये प्रवृत्त होने वाले वेद इस रहित मारण का विधान क्यों करते 
हं १ इस शङ्का का समाधान तीन प्रकार से क्रिया जा सकता है । (१) जिस प्रकार मिठाई इत्यादि देकर 
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वर्यो को वश में लिया जाता दै, उसी प्रकारं प्रव्यक्त रूप से शुं को मारने में उद्य क्तं नास्तिक शठ पुरुषों 
को शाद्धविश्चासी वनने ऊ लिये श्येनयाग इत्यादि मारणोपाय वेदो में वर्णित है क्योकि वे नास्तिक, 
शाखाुसार श्येनयाग इत्यादि करके शत्रु को मारकर कम से कम शाख में विश्वास तो रखने लगते हँ । इस 
प्रकार वे धीरे २ आस्तिक बन जाते है । उनको अस्तिक वनने केलिये दही वेोंसें वे साधन वर्जित दें । 
(२) देव ओर ब्राह्मण इत्यादिरयों को कष्ट देने वले दुष्टं को नष्ट कएने के लिये श्येनयाग इत्यादि वेदो में 
वणित है । (३) श्रीभगवान्‌ के रेर्यं का वर्णन करने के उदेश्य से श्येनाग आदि का शाद्धो में वणन है 
क्योकि इन कर्मा के भी आराध्य श्रीभगवान्‌ द । वे इन कर्मा से आराधित होकर उन फलों का प्रदान 
करते हे । यह्‌ श्रीभगवान्‌ की महिमा दै । इसको बतलाने के लिये ही श्येनयाग इत्यादि वेद्‌ मे वर्णित हें । 
इन समाधानां से व्यक्त होता है कि श्येनयाग इत्यादि भी उन अ्रधिकारिथं को दित ही है । इस विवेचन से 
सिद्ध हा क वेद्‌ सम्पूणं जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैँ । 


(३) सवेभ्रथम वेदों के परमता्र्या्थं को समभना चादिये । वेद जिस चरको प्रधानरूपसे 
वतलाने के लिये प्रवृत्त ह वह्‌ अथै ही वेदो का परमतात्प्यर्थं है । वेदों की अनेक शाखा द । श्रस्येक 
शाखा के अन्त में उपनिषद्‌ हे । उपनिषद्‌ वेदपुरुष का शिरःस्थानीय हे । उपनिषद्‌ परव्रह्यरूपी परमतत्त्व, 
तसरापनिरूपी परमफल एवं तस्पाधनरूपी परमदित का वणेन करने के लिये प्रदत्त है । हम लोगों ने जिन २ 
शाखा का अध्ययन नीं किया दै उन २ शाखा मे वर्णित अर्थो का प्रतिपादन करने के लिये महिं 
के ह्वारा इतिहास ओर पुराण रचे गये है । सम्पूरष वेद शाखा उपनिषदों ओर इतिहास पुराणा को अच्छी 
तरह से सम कण्कं दी वेदों के परमता्प्याथं को सममना चाहिये । इन सचकी विवेचना करने पर यदी 
तास्पर्याथं विदिव होता हे कि साधका को सवेप्रथम वेद शाख के अनुसार जीवात्मस्वरूप ओखर परमात्स्वरूप 
को समना चाहिये । यद्‌ शाखजन्य ज्ञान साधना की च्माधार शिला है इसके बाद ही साधन का प्रारम्भ 
होता ह । अद्ध तवादी “ततत्वमसि' इस शाख से दोन वाले वाक्थार्थज्ञान को ही मोन्तोपाय म।नते हें । यह 
उचित नहीं क्योकि शाद्धजन्य ज्ञान मोक पाधन का कारण है, स्वयं मोक्तलाधन नहीं & । इस शाद्लजन्य 
ज्ञान के आधार पर मोक्तोपाय अनुष्ठित होता है । वर्णाश्रमधर्मानुष्ठान मोक्तसाधन्‌ का अग है । उससे 
मोक्तसाधन उयन्न एवं पुष्ट होता है । भक्तिरूप को धारण करने वाली ब्रह्मविद्या दी मोक्तसाधन है । इसके 
उलादक एवं संबर्धक वर्णाश्रमधभ इत्यादि द । अद्धौ तवादियों ने मानादहै कि वर्णाश्रमधमै इत्यादि 
कर्मानुष्ठान से ब्रह्मविद्या को प्राप्त कस्ने की इच्छ। उयन्न होती है । विशिष्टा तवादी यह मानते है कि 
वर्णाश्रमधमै इत्यादि कर्मानुष्ठान ब्रह्मविद्या को दही उसन्न करता ह । यह विशेष ध्यान देने योग्य हे। 
भास्कराचायं ने यह माना है कि ज्ञान ओर कमे समान रूप से मिलकर मोन्ञ का साधन वनते है उनके मत 
मे ज्ञानकमेसमुय मोक्षसाधन माना जाता है। विशिष्ट तियो ने यह्‌ माना दै कि ब्रह्मविद्यारूपी ज्ञान 
दी मोक्तसाधन है कमं उत्का अङ्ग श्र्थात्‌ सहायक है । यह्‌ विरोषता भी ध्यान देने योष्य हे । चु । 
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श्रीभगवान्‌ के ध्व्रान अचन च्रौर प्रणाम इटयादि दी मोत्त के साधन हँ । श्रीमणवान्‌ परमपुरुष कहलाते हे । 
वे निर्दोष एवं कल्याणगुणाकर होने से सवैविलक्तण हें । श्रीमन्नारायण दही परमपुरुष हे । स्वामी श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ के चरणारविन्दद्रन्द के विषय मे दास जीवों को ध्यान चअरचैन खरौर प्रणाम इत्यादि करना चादिये । 
तथा कीतंन चओरौर स्मरण इत्यादि भी करना चाददिये । ध्प्रान मानमकमं हे, नामसंकीतंन वाचिककमं हे । 
अचंन इत्यादि कायिककमं ह । ये सव मिलकर मोत्तसाधन हें । उनमें ध्यान प्रधान है । जिस प्रकार आग्नेय 
इत्यादि & याग मिलकर स्वर्गसाधन वनते दहे, उसी प्रकार ध्यान त्रचैन ओर प्रणाम इत्यादि भिलकर 
मोत्त के साधन बनते है । जिस प्रकार उन ६ यागों के प्रश्राज इत्यादि अङ्ग है, उसी प्रकार इनके अङ्ध 
वणाश्रमधमं हें । 


उपनिषदों में कीं ब्रह्मज्ञान मोक्तसाधरन कहा गया ह कीं ब्रह्यध्यान, कीं ब्रह्म की धर वानुस्खति, 
रोर कदीं ब्रह्म का दर्शन, मोक्तसाधन कहा गया है । श्रीगीता में भक्ति मोक्तसाधन कटी गई है । इन सवका 
समन्वय करना चाहिये । पूथैमीमांसा वशित दछागपशुन्याय से इनका समन्वय हो जाता हे । मीमांसा में 
यह्‌ निणैय रिया गया है कि “पुना यजेत" इस वाक्य द्वारा पशु से याग करने के लिये कहा गया है । वहां 
पर यह जिज्ञासा होती है कि वह पशु कौन दै। मन्त्रण मे ह्लाग (बकरे) का उल्लेख हे । इससे मानन। 
पड़ता है कि वह पशु छागदहै। छ्याग दी सामान्थवाचक पशु शब्द से तथा विशेषवाचक छाग शब्द से 
निरि हमा है । इससे फलित होता है कि सामन्य को विशेष म पथवसान करना चाहिये । उस न्याय के 
अनुसार प्रकृत में यह मानना चाहिये कि भक्ति ही मोक्तसाधन हे । प्रेममिश्चित निरन्तर स्मरणधारा ही भक्ति 
है । स्मरण ज्ञान है इसलिये यह स्मरणरूपा भक्ति ज्ञान शब्द से कदी गई है । यह भक्ति निरन्तर स्मरणरूप 
तथा ध्यानासिका होने के कारण घ्र वातष्मरति एवं ध्यान शब्डसे कदी गई है । बढते २ निरन्तर स्मरण 
्रतयक्ततमानाकार वन जाता है। अतर्व उर दशा में पर्ची हुईं यह्‌ भक्ति दशन श से कदी गड हे । 
इस प्रकार ज्ञान ध्यान घ्र वानुस्मृति ओर दशन इत्यादि सामान्य रूपां का पथवसान भक्तरूप विशेष में हो 
जाता है । इससे यदी फलित होता है कि भक्ति दी मोक्षसाधन है। प्रे पुरुष के विषय में होने बाली प्रीति 
तथा उससे होने बाला प्रव्यक्तसमानाकार निरन्तरस्मरण ही भक्ति दे । यह भक्ति दी मनम ध्यानरूपमः 
वाणी में संकीर्दन ओर स्तुति आदि के रूपमे, शरीर में प्रणाम चनौर अचेन इत्यादि के रूप मे अभिव्यक्त 
होती ह । तीनों कर्णो से प्रकट होने पर भक्ति परण मानी जाती है । प्रीतिपूैक किये जाने के कार्ण दही 
धान ्र्चन ओर प्रणाम इत्यादि भक्ति कहलाते ह । अतः प्रेमपूर्वक इन्द करना चादिये । यदी मोक्त 


का उपाय है। इसका फल्ञ भगवसराप्रि हे । यदी मोक्त है क्योकि संसार से दूटकर दी मुक्तं भगवदनुभव्‌ का 
भागी बनता ह । 


-~=-री<- - 
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ततस्ममाणान्योपनिषदवचनानि 


साघधनव्रतपाद्‌क उपतिषद्रचन 


ग्रस्य जीवात्मनोऽनाद् विद्यासंचितपुण्यपापरूपकम्मप्रवाहहैतुकब्रह्मादिसुरनरतिर्यक्‌- 
स्थावरात्मकचतुविधदेहुप्रवेशकततत्चदारमाभिमानजनितावजेनीयमवभयविध्वंसनाय देहा- 
तिरिक्तात्मस्वरूपे-तत्स्वभाव-तदन्तर्यानिप रमात्मस्वरूपतत्स्व भाव-तदुपासन-तत्फलभरतात्म- 
स्वरूपाविरभावपुवेकानवधिकातिशयानन्दब्रह्यानुभवनज्ञापने प्रवत्तं हि वेदान्तवाक्यजातमु 
तत्वमसि शश्रयमात्मा ब्रह्म शय श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरोरं य श्रात्मानमन्तरो यमयतिसत ग्रात्माऽन्तयम्यिमृतः' "एब सर्गभ्रतान्तरात्माऽपहत- 
पाप्मा दिव्थो देव एको नारायणः (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 


दानेन तपसाऽनाशकेनः (ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ (तमन विहानम्रत इह भवति नान्यः पन्था 
श्रयनाय विद्यत' इत्यादिकम्‌ । 


त य्व यह वचारना चाहिये करि सम्पूणे वेदान्तवाक्य फरिन अर्थां को वतलाते दै । विचार करने पर 
यह निशे सम्पन्न होता दै करि यह्‌ जीवात्मा अनादिकाल से संसार मे पड़कर तापत्रय को भोगता चरा रहा 
दे । दोषाकर इस जीवात्मा का निर्दोष परमात्मा से पेक्य हो ही नहीं सकता । जीवात्मा के सां तारिक 
तापत्रय भोगने का यही कारण दै कि अनादिकाल से जीवात्मा रविद्या मं फसा रहता दै । अविद्या करसे 
कहते हं ? श्रीपराशरनव्रह्मपिं ने अविद्या स्वरूप का वैन करते हये यह कटा है कि-- 

शरूयतां चाप्यविद्यायाः स्वख्पं कुलनन्दन । 
ग्रनात्मन्यात्मवुद्धिर्यां ्रस्वे स्वमिति या मततिः ।) 


अर्थात्‌ हे कुलनन्दन श्मविद्या के स्वरूप को युनो । अलञ्यतिरिक देह आदि प्राछ्रतवदार्था में 
आत्मवुद्धि अविद्या हे तथा जो वस्तु अपनी नहीं उसको श्रपना मानना भी सविया ह । प्रथम अहंकार तथा 


दवितीय ममकार कडलाता द । इस चअहंकार मम काररूशी अविया से ही पुष्वपापहूधी कमै वनते तथा इ कट 


होते रहते हँ । शाख कहता दै कि “ग्रविचा संचितं कमं” चर्थात्‌ च्प्निद्या से ही कर्म संचित होते है । 

यँ पर यह प्रशन उता है कि मलते दी पापकम अविद्या से उत्पन्न हो, कन्तु स्वगं आदि फल देने 
वाले पुख्यकमे अविद्या से कैसे उसन्न हो सकते दँ ? वे विद्या से ही उदसन्न हो सक्ते है कर्थाकि देहञ्यति- 
रिक्तं आत्मा को समभना विया ही दै। देहःपतिरिक्त आत्मा को समभने बलि मतष्य ही देह नष्ट होने के 
वाद भी श्रपनी स्थिति को जानकर मर्ण करे वाद्‌ प्रात्र होने वाले स्वर्ग आदि पारलौकिक फलो को चाह 


सक्ते = श्ये, ५. = + 
सकतं हे, तथा उनके साधन पुण्यकर्म ॒भे प्रवृत्त हो सकते दह । अतः देदातिरिक्तास्मज्ञानह्यी विया से सम्पन्न | 
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टोने बाले पुख्यकर्मा को कैसे अरविद्याजन्य माना जाय ? यह प्रश्न हे । इसका उत्तर यह्‌ है कि जिस प्रकार 
जीवात्मा देहविलत्तण होने के कारण देदात्मज्ञान अवियादहे, वैसे दी स्वतन्त्रात्मज्ञान अर्थात्‌ अपने को 
स्वतन्त्र मानना भी अविद्या दी हौ कर्यंकि जीवात्मा परमात्मा का परतन्त्र है । जीवात्मा यदि यह सममे-कि 
मे अपने लिये वना हँ, अतएव श्रपने लिये कायं करने में मे अधिक्रत हतो यह सम भी अविव्या ही है 
क्योकि जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का रोष होने के कारण श्रीभगवान्‌ के लिये वना है, यह्‌ जो कुह करता है 
उससे श्रीभगवान्‌ लीलारस का आस्वादन करते रहते ह । स्बतन्त्रास्मज्ञानरूषी एवं स्वाथंमावनारूपी अविया 
के कारण ही जीव स्वगं आदि फल देने वाले पुख्यकर्मां को करता हे । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
पुख्यकमे भी अविद्याजन्य ही हे । अस्तु । 


स्रनादि अविद से होने बाते पुरघ्पापकमै प्रवाह के फलो को भोगने के लिये जीवात्मा को चार 
प्रकार के शरीरं मेँप्रवेरा करना पड़तादहै। वे चारशरीर येद करि (£) बरह्मा इत्यादि देवां का शरीर 
(र) मनुष्य शरीर (३) पशु खग ओर पती इत्यादि तिर्थक्‌ शरीर, रौर (४) कृण वृन्ञलता चौर गुल्म इत्यादि 
स्थावर शारीर । इन चार प्रकार के शरीयें से जीवाटमा का कमफलस्वरूप प्रवेश होता ह । उन २ देहं में 
प्रविष्ट होते टी जीवात्मा को देदारमाभिमानरूपी अविद्या तथा अष्वकीय वस्तुं में स्वकीयत्वाभिमानरूपी 
अविद्या होने लगती है, उससे क्म उससे देवेश अर उससे अविद्या इस प्रकार चक्र अनादिकाल से 
चला आता है। इसकी पूर्वावधि देखने मे नदीं आती इस चक्र के कारण दी स्व जीवात्मा को विविध 
सां तारिक ताप मोगने पडते है । यह्‌ ताप्त्रयाजुभव अवर्जनीय है । इसका स्मरण करते दी जीवात्मा को 
अपार भय दोता है। यह सव मिथ्या एसे मले ही सहसखवार उद्धोषण करे, तव भी यह भय दूर नहीं 
टोता । यह तापन्रयान्भव सम हं, सथ्या सानन मात्र सं यह दूर नहीं होगा । इ ससे भय बना दी रहेगा । 
यह्‌ संसारभय दरति से नहीं मिदेगा। यद्‌ अट के द्रारा दी मिडगा। साधननिछ्ठान से प्रसन्न होने वाले 
श्रीभगवान्‌ का अनुग्रह दी वह श्र हे। 


इस सांसासिकि तापत्रय से द्टकारा पाने के लिये साधनानृष्ठान की आवश्यकता ह । तदथं स्वस्वरूप 
त्रौर परस्वरूप इत्यादि के विषय मे विशदज्ञान को प्राप्न करना चादिये । देहातिरिक्त जीवात्मा का स्वरूप 
्ञानानन्दरूप हे । श्रीभगवान्‌ का शेष वनकर रहना अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के ज्िये वने रहना यही जीवात्मा का 
स्वभाव ह । इन स्वरूप स्वभावो को समभने पर जीवात्मा श्रीभगवान्‌ की उपासना करने के लिये तत्पर हो 
जायेगा । इस जीवात्मा के भी अन्तरारमा परमार्मा हँ । उनका कोड आत्मा नहीं ह । अतएव वे परमात्मा 
कटे जाते हे । परमात्मा जीवात्मा के धारक नियामक एवं स्वामी हँ । उनका स्वरूप सवके स्वामी एवं 
शासक्र बनकर रहना है । आभप्रितसौलभ्य इदयादि उनके स्वभाव हें । इन स्वरूप स्वभावो के कारण दही 
परमात्मा उपास्य बने है । इनफ़े न रहने प्र ॒वे उपास्य नहीं बन सक्ते । उपयु क्त स्वरूप स्वभाव बाज 
परमात्मा दी प्राप्यदहंवे सद्‌ा से बने बनाये हये हँ । इसक्िये इन्दं सिद्धभ्राप्य का जाता हे । 
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इनको प्राप्र करने का उपाय उपासन दै जो विस्तार से कहा जा चुका ह । श्रीभगवान्‌ की प्रापि 
साध्यप्राप्य है क्योकि यह साधना से सिद्ध होती दै। श्रीभगवान्‌ कोप्रात्र करने पर जीवात्मा के उस 
स्वरूप का आविर्भाव होता है जो ससारदशा में तिरोहित था। जीवात्मा का वह स्वरूप तथा परमात्मा 
कास्वरूपभीएकसा है । अन्तर यही दै कि परमात्मा का स्वरूप सदा आविभू त रहता ह । जीवात्मा का 
स्वरूप संसारदशा में तिरोहित एवं मुक्ति में स्राविभूत रहता ह । यह स्वरूप “ग्रपहत्तपाप्मा विजरो विमर्यु- 
विशोको विजिघित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः" इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित गुणा्टक दे । इन आटगुरणं 
के विकसित होते दी मुक्त जीव सर्वज्ञ हो जाते ह तथा उनका संकल्प व्यथं नहीं होता । स्वरूपाविर्भाव दोते 
टी ब्रह्मानुभव होने लगता द । वह ब्रह्मानुभव अपार ्ानन्दरूप वन जाता हे करोकरि व्रह्म अतव्रन्त आनुक्रू्रूप 
मे अनुभूत होता ह । अनुच्रूलरूप में वस्तु का अनुभव करना ही आनन्द कटलता है । 

इन अथां को अर्थात्‌ देहातिरिक्त आत्मा के स्वरूप च्रौर स्वभाव उसके अन्तर्यामी परमात्मा के 
स्वरूप ओर स्वभाव उसके उपासन अर उसके फलस्वरूप प्राप्त होने बाल्ञे स्वरूपाविर्भाव एवं आनन्दमय 
ब्रह्मलुभव को सभी वेदान्तवाक्य वतलाते ह । इनका प्रतिपादन करने के क्लिये दी वे प्रवृत्त हे । इनके प्रति- 
पादन मे ही उनका तायं हे । आगे कई वेदान्तवाक्य उदाहरण रूप में प्रस्तुत करिये जाते ह । 


सवप्रथम “तत्वमसि” इस वाक्य को लिया जाय । यदह वाक्य ६ प्रकार के तात्पयलिङ्गां से युक्त 
होने के कारण प्रथम लेने योग्य हे । यद्‌ वाक्य वतलाता हे कि जीव ब्रह्यात्मक हे, जीव का अन्तरात्मा ब्रह्म 
है जीव अपने अ्रन्तरात्मा के रूप मे परत्रह्य को लिये हये रहता है । यही जीव का ब्रह्मास्मकत्व दं । इस 
वाक्य में श्वेतकेतु नामक जीवविशेष का ब्रद्मात्मकलत्व वर्त दै । दृखरा वाक्य हे “ग्रयमात्मा ब्रह्म" यह्‌ 
वाक्य उपयु क्तरीति से सभी जीवों को अर्थात्‌ जीवसामान्य को ब्रह्माव्मक बतलाता दै । इस प्रकार अभेद 
वाक्यो से जीवों का ब्रह्माव्मकत्व सिद्ध है। भेद वाक्यो का यह्‌ बतललाने मे तात्प नदीं करि जीव रौर 
ब्रह्य का स्वरूपेक्थ हे । भेसा मानने परवे मेद्‌ श्रुतिर्यों वाधितो जार्यैगी जो जीव च्रौर ब्रह्मम मेद 
बतलाती दँ । तथा उन घटक श्रियो से भी वितेध उपस्थित दोगा जो जीव को शरीर तथा ब्रह्म को श्राद्मा 
कहकर इनमे शरीरात्मभाव सम्बन्ध को बतलाती हँ । इसलिये उपयु क्तरीति से जीव को ब्रह्यात्मक वतलाने 
मे दी ऋध तश्रति्थों का ताखये सिद्ध होता ह । 

जीव श्र ब्रह्म मे शरीरात्मभाव को बतलाने वाली श्रुतिं बटकश्रुति मानी जाती द । उनको 
चटकश्रुति मानने का कारण यह है किवे मेदश्रृति खरौर च्रमेद्श्रुति्यों मे उपध्थित विरोध को शान्त कर 
उन्हँ परस्पर संगत कर देती हँ । वह्‌ घटकश्रुति यह है कि “य स्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा ररीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स ते आत्मा श्रन्तर्याम्यमृतः” अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
दे, अन्दर रहता दै, जिसे जीव नदीं जाना, जिसका जीवात्मा शरीर है, तथा जो अन्दर रहकर जीवात्मा का 
नियमन कए्ता हे, वदी तुम्हारा अन्तरास्मा, निर्दोष अन्तर्यामी ह । यद्‌ वाक्य जीवात्मा को शरीर एवं ब्रह्म 
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को उसके अन्दर रहने बाला अन्तर्यामी परमात्मा कहता दै । इससे जीव रौर जह्य मे शरीरात्मभाव सम्बन्ध 
प्रमाणित होता है । इससे भेदश्रुति आर च्रेदश्रुतियों मे विरोध शान्त होता है इस जडशरीर ओर जीवात्मा 
मेजेसाभेददे, वेसा ही जीव रौर परमात्मामेंभेददै। इसी भेद को भेद श्रति्यों वतलाती है । शरीर 
रोर जीवात्मा में भेद रहने पर भी लोक मे यह व्यवहार देखने मे अता है किं मनुष्य जानता है, देव सुखी 
हे, इव्यादि । इस व्यवहारमें देवर मनुष्य आदि शब्द विशेषण के रूपमे उन २ शरीरां को बतलाते हये 
विशेष्यकेरूपमें उन्‌ देहो में रहने बाल्ते जीवात्मा को वतलाते ह। मनुष्य जानता है इस व्यवहार 
का यही त्थं है कि मनुष्य्रशरीरविशिष् ्रात्मा जानता दे। इसी भकारदेव सुखी दै इत्यादि व्यवहार 
मे भी समना चादहिये। वैसे ही जीववाचक तुम हम इत्यादि शब्द भी जीवविशिष्ट परमात्मा को 
वतलाने मे सामभ्य रखते हँ । “तत्वमसि इत्यादि त्रभेदवाक्य जीवान्तयभिी ओर ब्रह्म में अभेद को 
वतलाते हये यह सिद्ध करते है किं जीव ब्रह्यात्मक दै च्रर्थात्‌ त्ऋह्यको आत्माके रूपमे लिये हये ह। 
यहो एक ही स्वं पद्‌ से ओव विशेषण रूप मे परमात्मा विशेष्य रूप मे अभिहित हे । इससे इनमे भेद ही 
सिद्ध दोता है इस तच्च को न सममः कर कई वादी भ्रम से यह समभ वैठते हे किं यह्‌ बाकर जीव चओरौर 
रह्म में अभेद वतलाता है। वैसा मानने परर भेदश्रति रौर घटकशरुति्थों से विरोध उपस्थित होगा । 
उसलिये अभेद श्रुतिं का तास्पर्याधिं यदी सिद्ध होता ह कि जीव त्रह्मात्मक है । 

जीवो का चअन्तराद्मा परमात्मा कौन देवता? इस अधं को एक वाक्य वतलाता द । वह्‌ 
यह द क्रि “एप सर्वभूतान्तरात्मा श्रपहतधाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" च्र्थात्‌ पापरहित यदह सवेभूतों 
का अन्तरात्मा दिव्य देव एक नारायण ही हे। इस वाक्य से सिद्ध होता कि नारायणदेव दही 
्मन्तरात्मा हे । 

वर्णाध्रमधर्मो के अनुष्ठान से वह्मविद्या सिद्ध होती है । इस च्रं को एक वाक्य वतलाता हे । 
वह यह हे किं “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" रथात्‌ बाह्मण वेदाध्ययन 
यज्ञ दान तपस्या च्रौर उपवास इलादि के दारा ब्रह्मविद्या को प्राप्र करना चाहते द । इसे सिद्ध होता 
दे कि वेदाध्ययन यज्ञ दान श्रौर तप्य इत्यादि के दरार ही ब्रह्मविद्या प्राप्त हो सकती हे। ये जद्यविद्या 
के श्रङ्ग हे । 

उपासन दी भगवयाप्रि का उपायदहै। इस अरं को एक वाक्य वतलाता है । बह यह दकि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला ्र्थात्‌ रह्म की उपासना करने वाला साधक परब्रह्म को 
राप करता ह । इससे सिद्ध होता है कि उपासनरूप ब्रह्मविद्या ही त्रद्प्रात्ि का साधन हे । 

ब्रह्मविद्या को दोडकर दूसरा कोड साधन नहीं जो ब्रह्म को प्रात्र करा सके। इस रथं को एक 
वाक्य वतलाता हे . बह यह है कि “तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पथा श्रयनाय विद्यते" छर्थात्‌ यर्हौ प्र 
उस परमपुरुष को इस प्रकार जानने बाला श्र्थात्‌ उपासन करने वाल। साधक युक्त हो जाता है । इसे छोड 
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कर ब्रह्मप्राप्ति के लिये दूसरा कोई साधन नदीं दे । इससे सिद्ध दोता हे कि ब्रह्मविद्या दी मोत्तसाधन दे, 
दूसरा कोड नहीं । इस प्रकार उपनिषदो मे अन्यान्य वचन भी हैँ जिनसे उपयु क सभी अर्थसिद्ध होते दै । 
विस्तार भय से यहाँ पर उनका उल्लेख नदीं करिया जाता । 


जीवातसमनः स्वरूपम्‌ 
जीवात्मा का स्वरूप 


जौवात्मस्वरूपं देवमचुष्यादि प्रकृ तिपरिरामविशेषरूपनानाविधमेदरहितं ज्ञाना- 
नन्दकगुरम्‌ । तस्यतस्य कमेकरतदेवादिभेदेऽपध्वस्ते स्वरूपभेदो वाचामगोचरः स्वसंवेद्यः, 
जञानस्वरूपमित्येतावदेव निर्देश्यम्‌ । तच्च सर्वेषामात्मनां समानम्‌ । 


यहो पर यह जिज्ञासा होती दहै कि रति स्मृति इतिहास त्रौर पुराणो के अनुमार जीवात्मा ऋौर 
परमात्मा का स्वरूप केसे निर्णीत होता दै १ इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिये जीवात्मा श्र परमात्मा 
के स्वरूप के विषय मे वह्‌ निणैय उपस्थित किया जात। दे जो इतिहास पुराणां के अनुसार श्रव्यथं को 
व्यक्तं करने पर वुद्धथारूढ शेता है । शाखो मे जीवात्मा का स्वरूप इस प्रकार कदा गया ह कि जीवात्मा 
देहत भेद से रहित ह । देव मनुष्य पशु मृग पक्षी ओर स्थावर इत्यादि सेद वास्तव में दे मे होते दँ । 
सभी देह प्रकृति के परिणाम दहं क्योकि प्रकृति परिणत होती २ अन्त मे विविध देहके रूपकोध्रारण 
करती दै । इन देहो मे भेद दे । देहसम्बन्ध के कारण भले ही भ्रम से आला मे ये भेद कलक परन्तु वाप्तव 
म ये भेद आत्मामं नदीं रहते । जित प्रकार ऋलुया वक्र कापर में लगी हई अधिमें, काष्ठ में वध्थित 
छजुल्व या वक्रल्व, दिखाई देने पर भी, वास्तव में हँ नदीं, जिस प्रकार श्वेत स्फटिक में समक्त में अवर्ध्थित्त 
जपापुष्प की लालिमा दिखाई देने पर भी वास्तव मेँ स्फटिकं लाल नदीं दे किन्तुश्वेतदीदे। वैसे ददी शरीर 
मं रहने वाल्ञे ये भेद अहंकार अर्थात्‌ देदात्मभ्रम के कारण आत्मा में दिखा देने पर भी वास्तव में ्रात्मा 
मेयेभेद नहीं होते, ये भेद दें मेर जातेद। इसीलिये शाख मे आत्मा शरीसं मे रहने पर भी 
शरीरछृत भेदो से रदित बतलाया गया द । यर पर ये तीनो श्लोक ध्यान देने योग्य ह । 

| तथात्मा प्रकृतेः सङ्गादह्‌मानादिदूपितः । 
भजते प्राकर तानधर्मानःयस्तेम्योऽपि सोऽव्ययः. ।।१।। 


अथात्‌ आत्मा देहादि प्राकृत पदार्था से भिन्न एवं निर्विकार रहने पर भी प्रकृतिसंग के कारण 
हकार इत्यादि दोषों से दूषित होकर पराकृत धर्मा को च्रपने ऊपर मान लेता है । उन धर्मो को अपना 


धमे मानञेता दै ।. ` 
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पुमान्‌ न देवोन नरोन पद्युनं च पादपः । 
दारी राकृतिभमेदास्तु भूपते कमयोनयः ॥२॥ 

्र्थात्‌ हे राजन्‌ ? पुरुष श्रथति जीवात्मा न देवै, न मनुष्यै नपशुदहै, न व्क्ञदै। ये सव 

सेद शरीररूपी आक्रति में रटने वाल्ञ मद दहं तथा कमजन्य हें । 
नायंदेवो न मर्त्योवा न तयक्‌ स्थावरोऽपिवा । 
ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेषो हि परमात्मनः ।।३।। 

र्थात्‌ यह्‌ जीवात्मा नदेवदहे, न मनुष्यै) न तियेक्‌ हे, न स्थावर है। यह सब सेद्‌ देहगत है । 
वास्तव में ग्रामा ज्ञननन्दमय टे, तथा परमात्मा की शेष वस्तु हे । 

इन वचनो से यह सिद्ध होतादे कि जीवोंमें दो प्रकार कंभेद दिखाई देते दँ । उनमें एक 
बाद्यभेद हे, दूसरा श्रान्तर सेद्‌ है । जीवों मे प्रतीत होने बाले देव मनुष्य इत्यादि भेद वाद्यभेद्‌ ई, तथा 
सुखित धुःखित्व इत्यादि भेद आन्तर भेद है । ये दोनों भेद ओओपाधिक हँ । प्रकृति के परिणाम देह अर 
अन्तःकरण इव्यादि उपाधिरयं के सम्बन्ध के कारण च्रात्मा में ये मेद्‌ प्रतीत होते ह । ये ओपाधिक आकार 
पामा का स्वरूप नहीं हो सकते, कर्यो उन उपापि्यो के हट जाने पर या नष्ट होने पर ये भेद अल्मामें 
नदीं प्रतीत होगे । देह ओर अन्तःकप्ण इत्यादि उपाधिसम्बन्ध का कारण कम है । पृणेरीति से कमे नष्ट 
होने पर ये उपाधिसम्बन्य भी नष्ट हो जागे, आतमा में इन उपाधिसम्बन्धों के कारण होने वाले उपयु क्त 
भेद भी नदीं रहेगे। उस समर तात्मा स्वाभाविक रूप मे अच्छी तरह से प्रतिभासित होता हे । आत्मा 
ज्ञानानन्दस्वरूप दे । यही आत्मा का स्वाभाविक रूपदहे। आत्मा स्वयंप्रकाश है, इसलिये ज्ञानस्वरूप माना 
जाता है । स्वयंप्रकाश होता ह्र यह च्रात्मा अपने लिये व्यन्त अनुक्रूलभासितं होता रहता दै । अतएव 
सको पने प्रति स्वाभाविक प्रेम अनुभूत हो रहा दै । अनुक्रूलभासित होने के कर्ण चआ्ल्मा च्रानन्द्‌- 
स्वरूप माना जाता है । इनमें ज्ञानप्वहूप सामान्याकार है, आनन्दष्वरूप विशेषाकार ह । अनुकूल प्रतीत 
होने वाला ज्ञान ही आनन्द है। जिस प्रकार दीपं स्वयं तेजोद्रज्य दै प्रभानामक दूसरा तेजोद्रव्य दीप का 
श्रय लेकर रहता ह ( वत्ती मे चमकने बाला तेज दीप है, बाहर फैलकर विषयो को प्रकाशित करने वाला 
तेज प्रभा हे ) उसी प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है, तथा आत्मा का आश्रय लेकर एक ज्ञान रहता है 
जो विषयों को प्रकाशित रहता है । आत्मरूपी ज्ञान सदा हृदय में रहता दैः उसका च्नाश्रय लेकर रहने वाला 
दूसरा ज्ञान, इन्द्रियो के द्वारा निकलकरं विष्यो से सम्बन्ध पाकर विषधरं को प्रकाशित करता है। दोन 
ज्ञानस्वरूप होने पर भी उनमें यह श्रन्तर है कि आत्मा बनते वाला ज्ञान धभिंज्ञन कहलाता है कथोकि वह्‌ 
दूसरे ज्ञान का श्रात्रयदहे। विषर्भो को प्रकाशित करने बाला ज्ञान धर्मभूतज्ञान कदलाता है कर्थोकि वह 
आत्मा का चआरन्रय लेकर रहता है । प्रथम ज्ञान ही प्रत्यक्‌ कहलाता र कथांकरि वही “श्रहमहम्‌'' अर्थान्‌ चम" 
फेसा चमकता दै । दूसरा ज्ञान विषयी कदलाता है क्योकि यही विषयों का भ्रहण करता है । इस प्रकार 





१६  वेदाथंसंग्रहः ॐ 


्ात्मा ज्ञानस्वरूप होता हुखा दूसरे ज्ञानको धमेके रूपमे धारण करता है यह दूसरा ज्ञान द्र्य सुख 
दुःख इत्यादि विविधरूप मेँ कर्मानुसार परिणत होता रहता है । जव सुखरूप में परिणत होता तव 
अनुक्रूल लगता ह जव दुःख रूप में परिणत होता दै तव प्रतिक्रूल लगता दै । ध्मभूतज्ञान के ये सुख दुःख 
इत्यादि परिणाम कमेकृत है, अतएव चरोपाधिक दह । जव करमैरूपी उपाधि पूर्णरीति से नष्ट टो जायेगी, तव 
धमेभूतज्ञान के ये परिणाम नदीं होगि । उस समय धघर्मैमूतज्ञान अस्यन्तानुक्रूल आनन्दरूप में दी परिरत 
दोता रहेगा । अतएव कर्मोपाधिरषित मुकात्माञ्मों को सदा आनन्द हौ प्राप्रदोता रहता द । आत्मरूपधी 
धमिज्ञान एवं उसका आश्रय लेकर रटने बाले ध्मभूतज्ञान मे यह्‌ अन्तर हे कि दूसरा कर्माविसार कभी २ 
प्रतिक्रूल रूप में भासता हु दुःख रूप को धारण करता है, किन्तु आत्मरूपी धर्मिज्ञान सदा अनुक्रल्ञ रूप 
मे ही भासता रहता है कभी वह प्रतिक्कूल रूप में नदीं भासता द । अतएव सवको अपना आत्मा सदा प्रिय 
ही लगता दै । कर्मा के पूणरीति से नष्ट हो जाने पर धर्म॑भृतज्ञान भी सदा के लिये अनुकूल श्रानन्द रूप में 
टी अनुभूत होता ह । इस विवेचन से स्पष्ट हृच्रा कि जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञानानन्द हे, तथा 
जीवात्मा का स्वाभाविक धम भी ज्ञानानन्द दै । यह श्रथ निम्नलिखित बचन से प्रमाणित द्योता है । वह्‌ 
वचन यह है कि- 

निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 

दुःखाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः ।। 
अर्थात्‌ ्ासमा स्वाभाविक रूप में श्रानन्दमय है, ज्ञानमय है, तथा निर्मल ह । दुःख अज्ञान त्रौर 

मल इव्यादि प्रकृतिधमं ईह, ये आत्मगत धम न्दी हे । 

यहो पर यह भ्रश्न उठता हे कि यह्‌ केसे माना जा सक्ता ह क्रि देव मनुष्य इव्यादि मेद्‌ आत्मामं 
नहीं हँ क्योकि भत्यत्त अनुमान रोर शाख प्रमाणसे ्रात्मा मे देव मनुष्य श्रादि मेद्‌ प्रमाणित होते ह । 
इस प्रश्न का उत्तर यद हे कि शरीरविरिष्ट आत्मा का प्रहरण करने बाले उपर्युक्त प्रमाण आत्मा में ्नौपाधिक 
देव मतुष्य आदि भेद्‌ को बतलाते हँ । शरीर से विलक्तण विशुद्ध आत्मस्वरूप का वर्णन कण्ने के लिये 
प्रस्तुत शाखवचन यह्‌ सिद्र करते हँ कि आत्मा में देव मनुष्य श्रादि भेद्‌ च्रोपाधिक्‌ है, आत्मा वास्तव में 

इन भेदो से रहित है तथा ज्ञानानन्दस्वरूप है, एवं ज्ञानानन्द्‌ गुण वाला है । 
मात्मा दो प्रकार कामेददहै। एकदेव श्रादि मेद दहै जो कर्मकृत देहसम्बन्ध के कारण हच्रा 
करता है। मोक्तदशा में यह मेद नदीं रहता कर्थोकिं सभी कमं मोक्ञद्शा में न हो जाते है, देवादिप्राकृत- 
शरीरसम्बन्ध उस समय नदीं रहता । श्रत्व जीवात्मा में देवादिभेद मोक्तदशा में नदीं रहता । दूसरा 
भेद हे स्वरूपभेद । यह भेद मोक्षदशा मेँ भी बना रहता दे जिस प्रकार स्वणी से बने हये अनेक घट स्वणै 
कीदृष्टिसेएक सेहोने प्रर भी परस्पर भिन्न होतेह, उसी प्रकार मोत्तदशा मे सभी जीवात्मा ज्ञानानन्द- 
स्वल्प होने के कारण एकं से होने पर ओ परस्र भेद्‌ रखते ह । मोत्त भे भी प्रत्येक जीव अपने को 
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दसो से भिन्न ही समता है । यह्‌ नदीं कि मोत्त मे एक जीव अपने को दूसरे से अभिन्न मान लेता हो । 
मोत्ञ में भी प्रत्येक जीव अपने को “्रहम्‌” अर्थात्‌ ^." एेसा समता हे, अन्य जीवों को “यह जीवः" रौर 
“वह्‌ जीवः एेसा समता है । एक जीव दूसरे जीव को अहं के रूप मे नदीं समता है । इसलिये मानना 
पड़ता ह कि कमकत देवादिभेद नष्टे होने के वाद्‌ भी परिशुद्धज्ञानानन्दस्वरूप मे पर्हैचने के बाद्‌ भी 
जीवात्मा मेँ स्वरूपभेद वना रहता ह । यह सेद्‌ देवादि शब्दां से व्यक्त नहीं करिया जा सकता क्योंकि 
कर्मैक्ृतदेवादिभेद दही देवादि शब्दों से व्यक्त क्ियिजा सकते है। यह्‌ स्वरूपभेद केवल स्वसंवेध है 
र्थात्‌ अपनी समकमेही अआ्राने बाला दहं क्योकि विशुद्धदशा में पचने के बाद्‌ भी प्रव्येक जीव अपने 
को अहं के रूप में तथा अन्यान्य जीवों को “यह वह” के रूप मे समभता है इस प्रकार समभने के कारण 
टी वह स्वरूपभेद सिद्ध होता हे ! परिशुद्ध सभी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप दै । ज्ञानस्वरूप कहकर दी उनका 


निर्दैश शब्दों से कियाजा सकतादहै जो परिशुद्धावस्था मे पर्हैव गये हैँ । ज्ञानस्वरूपता सभी जीवां में 
समानरूप से संगत होती हे । 


्रन्तर्यामिस्वरूपम्‌ 
परमात्मा क्रा स्वक्ष 


एवं विधचिदचिदतमकप्रपञ्चस्योद्धवस्थितिप्रलयसंसारनिवर्तनकहेतुभतः समस्त- 
हेयश्रत्यनीकतया (श्रनन्त) कल्यारणेकतानतया"च स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षरणस्वरूपोऽनवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्यारणगुणगरणः सर्वात्मपरब्रह्मपरज्योतिः परतस्वपरमात्मसदादिशब्द- 
भेदनिखिलवेद।न्तवेद्यो भगवान्नारायरणः पुरुषोत्तमः इत्यन्तर्यामिस्वरूपम्‌ । 


गो यह जिज्ञासा उठती दै किं श्रति स्मृति इतिहास ओर पुराणा मे अन्तर्यामिस्वरूप किंस प्रकार 

णित है । उपयु क्त जिज्ञासा को शान्त करने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी अन्तयांमिस्वरूप का वणेन 
करते हँ । प्रव्यक्त आदि प्रमार्णो से प्रतीत होने बाला यह प्रपञ्च चेतन ओर अचेतन पदार्था से परिपूणे है । 
इस प्रपश्च में अनन्त चेतनपदाथं तथा प्रकृति परिणामभूत अनन्त अचेतनपदाथं भरे रहते हँ । अन्तर्यामी 
श्रीभगवान्‌ दही उपयुक्त चेतनाचेतनमय प्रपव्च की सृष्टि स्थिति ओर प्रलय करते हँ. अतएव वे जगत्कारण 
कहलाते हँ । वे जगत्कारण दै, इतना दी नदीं, किन्तु इन वद्ध चेतनो को संसार से छुडाकर आनन्दमय 
मोक्तपद मे पर्हचाने बाले भीवे दही हँ । ्रतए्व वे मोत्तप्रद कलते ह । साथ दी सभी वस्तुच्यों से विलक्षण 
भी ह । श्रीभगवान्‌ से ग्यतिरिक्त जितने पदाथं ह उन सबसे श्रीभगवान्‌ अस्यन्त विलक्तए हँ । जगत्‌ में 
जितने जडपदाथे है, उनमें विकार इत्यादि दोष रहते हँ, इस जगत्‌ म जितने चेतन हँ उनम दुःख इव्यादि 
दोष रहते ह । श्रीभगवान्‌ एक दी पेसे पदाथ है जो सभी दोर्पो से सदा रहित रहते ह, तथा आश्रितं के 





क ` । 
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सभी दोर्षो को दूर करते रहते द । इस दृष्टिः से श्रीभगवान्‌ सवेपदार्था से विलत्तण सिद्ध होते दँ । किंच, 
श्रीभगवान्‌ अनन्त आनन्द के भण्डार होते हये आधितों को अपार आनन्द देने वाले द । इसदृष्टिसे ओ 
श्रीभगवान्‌ सवैविलक्तण सिद्ध होते हें ॥ अनन्त ज्ञानानन्द्‌ ही श्रीभगवान्‌ का स्वरूप है। छिच, श्रीभगवान्‌ 
मं एेसे २ कल्याणगुण विद्यमान ह जिनसे श्रीभगवान्‌ का उपास्यत्व एवं पराप्यत्व तिद्ध होता दै । वे सभी 
गुण जगत्‌ का कल्याण करने वाले हैँ । श्रत्व कल्याणगुण कहलाते देँ । वे गुण असंख्य ह, तथा 
श्रीभगवान्‌ में वे पराकाष्ठा में प्हैचे हये ह । अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ सम्पूणं उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य 
अथं हें । उपनिषदों मे बिभिन्न शब्दों से इनका वर्णन पाया जाता दै । उनमें कड साधारण शब्द दै, तया 
कड विशेष शब्द हँ । “सवरत्मि, परब्रह्म परज्योतिः, परतत्त्व परमात्मा, सत्‌” इत्यादि शब्द साधारण शब्द हँ । 

ये शब्द्‌ प्रकरण आदि के अनुसार श्रीभगवान्‌ के प्रतिपादक होते हये भी दूसरे अर्थां को वतलाने में भी 
मता रखते ह । अतएव ये शब्द साधारण शब्द माने जाते द । “भगवान्‌ नारायण चौर पुरुषोत्तम 

इत्यादि विशेष शब्द ह । ये शब्द्‌ एकमाव्र श्रीभगवान्‌ के वाचक ह । अतएव ये शच् विशेष शब्द्‌ माने 

जाते ह । उपनिषदों मे उपरिनिर्दट सामान्य शब्द एवं विरोष शब्दों सरे श्रीभगवान्‌ दी प्रतिपादित है । 

अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ सवका त्मा है अतः वे सर्वात्मा कहलाते हैँ । बे सवसे वड़े एवं सबको वदने वाले 

हँ । इसलिये वे परत्रह्म कदलाते हैः । वे अपार तेज से सम्पन्न है, इसलिये परञ्योति कदे गये हँ । वे भरेठ- 

तच है, अतएव परतत्त्व के जते है । वे सवके अन्दर रहने वाले. अन्तरात्मा ह । उनके अन्द्र रहने बाला 

कोई दूसरा र्मा नहीं हे । इसलिये परमात्मा कदे गये दै । वे सदा विद्यमान होने से सत्‌ कलते ह । 

वे निर्दोष एं षद्गुएसम्पन्न हँ । इसलिये वे भगवान्‌ कटे जते दै । लीलाविभूति भोगविभूति एवं उनमें 

विद्यमान सभी चेतनाचेतनपदाथं नार के जाते है इन पदार्था का आधार नियामक रौर स्वामी होने के 

कारण श्रीभगवान्‌ नारायण कषे जाते ह । बद्र एवं मुक्तपुरुषों से श्रीभगवान्‌ अत्यन्त विलक्तण ह । अतएव 

वे पुरुषोत्तम कदे जाते ह । इस प्रकार सभी उपनिषदों मे विविध शब्दों केद्वारा श्रीभगवान्‌ वर्णित है । 

ये श्रीभगवान्‌ ही सवके अन्दर रहकर सबको नियमन करते रहते है । अतएव वे सर्वेश्रर एवं सर्वान्तर्यामी 

कहलाते हँ । इस प्रकार उपनिषदों मे अन्तर्याभिस्वरूप वर्ित है । 





श्रुतीनां तदवेमवपरतिपादकत्रम्‌ 
परमात्मा के वैभव के प्रतिपादन में श्रतियोँ का तात्पय 


तस्य च वेभवप्रतिषादनपराः श्रुतयः स्वेतरसमस्तचिदविद्रस्तुजातान्तरात्मतया 
निखिलनियमनं तच्छक्ति-तदश-तद्विभुति-तदृरूप-तच्छरीर-तत्तचु-प्रभृतिभिः शब्दै- 
स्तत्सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति । 
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उपनिषदो मे भेदश्रुतियों से सिद्ध होता दै कि चेतन अचेतन अर इश्वर भिन्न र पदाथ है, 
वटकश्रुति्यों से यह सिद्ध होता ह कि चेतनतत्त अर अचेतनतत्तव इश्वर का शरीर ह 1 ईश्वर इनका आर्मा 
हे । इनमे शरीरात्मभाव सम्बन्ध है । ये चेतनाचेतनपदार्थं इन्र पर श्राधासिति है, ईश्वर के नियमन सें रहते 
हँ, ईश्वर के लिये बने हुये द । इसलिये ये ईश्वर का शरीर माने जाते ह । ईश्वर इनके आधार नियामकं 
एवं स्वामी ह । श्रतएव वे इनकी आत्मा कहे जाते हँ । लोक मे भी शरीरशब्द एवं आत्मशब्द इस अथे को 
लेकर दी प्रयुक्त होते दै । लोक में देखा जाता है किं शरीरवाचक देव मतुष्य आदि शब्द उन शरीरो मे 
रहने वाले आत्मा तक के वाचक होते हँ । जिस प्रकार जाति व्यक्ति का आश्रय लेकर तथा गुण द्रव्य का 
श्राश्रय ्ञेकर वने रहते हँ, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा का आश्रय लेकर बना रहता है । जिस प्रकार जाति 
व्यक्ति को छीडकर रह नदीं सकती, गण द्रव्य को द्धोडकर रह नहीं सकता, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा को 
छोडकर उसी रूप में रह नही सकता । जित प्रकार जाति सदा व्यक््याभ्रित वस्तु होने के कारण ही जाति- 
व[चक गवादि शब्ड॒जाति को बतलाते हुये जाव्याश्रय गवादि व्यक्ति का बोध कराते ह, गुण द्रव्याश्रित 
बस्तु होने के कारण गुणवाचक नील इत्यादि शब्द गुणां को बतलाते हुये गुणाश्रय द्र्य तक का बोध 
कराते हँ । उसी प्रकार देहवाचक देव मनुष्य आदि शब्द्‌ भी उन देहो को बतलाते हुये उनके अन्दर आस्म 
के रूप में श्रवस्थित जीवों तक का बोध कराते है देव सुखी है, मनुष्य जानता हे इव्यादि प्रयोगं में यह 
बात देखने में श्राती है । जगत्‌ में जितने चेतनाचेतनपदार्थं है, वे सव श्रीभगवानं का शरीर है । श्रीभगवान्‌ 
इनकी आत्मा है । एेसी स्थिति मे यह मानना होगा कि चेतनाचेतनवांचक शब्द भी उनके अन्तरात्मा 
श्रीभगवान्‌ तक का बोध कराने में क्षमता रखते हैँ । परन्रह्म परमात्मा सम्पूौ चेतनाचेतनपदार्थां की 
न्तरास्मा हे । इस बात को बतलाने के लिये अभेदश्रतिरयो प्रवर्त हँ । “सवं खल्विदं ब्रह्म ` “तत्त्वमसि ` 
इत्यादि अभेदश्रुति्यो ह । इनका श्र्थं यही है कि इस सम्पूण जगत्‌ का अन्तरात्मा दी नह्य है, तथा समक्त- 
उपस्थित चेतन का अन्तरारमा जगत्कारण ब्रह्म ै। इन त्रभेदशरुतिरथो का भी श्रीभगवान्‌ के वैभव का 
प्रतिपादन कणने मँ ही ताखयं हं । ये श्रतिर्था यही बतलाती दै कि श्रीभगवान्‌ इन चेतनाचेतनपदार्था के 
आधार नियामक एवं स्वामी दँ । ये पदार्थं श्रीभगवान्‌ के द्वारां धायं एवं नियाम्य शेषवस्तु हँ । इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ की महिमा ही इन श्रियो से बतलाई जाती है । इस महिमा को बतलाने १ लिये प्रवृत्त श्रियां 
ने दोनों पद्धतियों को अपनाया है । (१) अभेदनिर्देश की पद्धति दै शरोर (२) भेदनिर्देशं की पद्धति है | 
सवं खलि्विद ब्रह्म” “तत्वमसि” इत्यादि अभेदनिर्देश इसी महिमा को व्यक्तं करते हँ । तथा निम्नलिखित 
भेदनिर्देश भी इसी महिमा को व्यक्त करते ह । विभिन्न वचनो मे यद बतलाया गयां है किं यहं जगत्‌ 
श्रीभगवान्‌ कौ शक्ति हे श्रीभगवान्‌ का श्र॑श दै, श्रीभगवान्‌ की विभूति है, श्रीभगवान्‌ का रूप ह श्रीभगवान्‌ 
का शरीर दै, एवं श्रीभगवान्‌ को तनु है इत्यादि । यहो पर ये वचन ध्यान देने योग्य हें किं (१ ) “प्रस्य 
ब्रह्मणः शक्तिस्तयेदमखिल जगत्‌" ्र्थात्‌ यह्‌ सम्पू जगत्‌ परत्रह्य की शक्ति हे । (२) “विष्णोर्शा (न 
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अर्थात्‌ हे द्विजोत्तम ? ये पदां श्रीविष्णु के अंश ह । (३) “विष्णोरेता विभूतयः श्र्थात्‌ ये सभी पदाथ 
श्रीविष्णु की विभूति ह । (४) “परस्य ब्रह्मणो रूपम्‌” यह जगत्‌ परब्रह्म का रूप है । (५) “जगत्‌ सवं 
शारीरं ते हे श्रीभगवन्‌ ? सम्पूणं जगत्‌ आपका शरीर है । (६) “तत्‌ सर्व वै हरेस्तनुः" सम्पूणं जगत्‌ 
श्रीभगवान्‌ की तनु अर्थात्‌ शरीर हे । (७) “तानि सर्वाणि तद्पुः” ये सव पदार्थं श्रीभगवान्‌ का शरीर र । इन 


वचनां से उपयु क्त अथ सिद्ध होते हैँ । कारण अपनी शक्ति के द्वारा कार्थं को उत्पन्न करता है, श्रीभगवान्‌ ` 


इन चेतनाचेतनपदार्था के द्वारा कार्यां को उन्न करते हैँ । अतरव ये पदार्थं श्रीभगवान्‌ की शक्तिं कदटलाते 
ह । परब्रह्म सदा चेतनाचेतनपदार्थां से विशिष्ट रहता है, ये पदार्थं परत्रह्य में विशोषण के रूप मे निविष्र 
विशेष + छ ये थं © त्‌ ५ = ज्‌ भ भवेः, त € 

रहते ह । विशेषण विशिष्ट वस्तु का अंश है । अतएव ये पदार्थं परत्रह्म के च॑रा कदे जाते दह । ये पदार्थं 
सदा श्रीभगवान्‌ के नियमन में रहते ह । इसलिये उनकी विभूति कदे गये दँ । श्रीभगवान्‌ इन पदार्था 
भ न्दर ^ [ष्‌ भे^ ४ [त्‌ * (~ ४्य+ ०९ 
न्द्र व्याप कर इनके नियामक वने रहते दँ, ये पदाथं उनके द्वारा व्याप्य एवं नियाम्य है । इसलिये 
शरीर कदे जाते है । इन भेदनिर्देशो से ईश्वर की उपयुक्त महिमा दी सिद्ध होती है। अभेदनिदेशे 
से चेतनाचेतनपदीर्थ को इश्वर के प्रति शरीर के रूपमे श्रव्यन्त परतन््ता दी सिद्व होती है उससे 


, ईश्वर की परमस्वतन्त्रता यर जगत्‌ की अत्यन्त परतन्त्रता सिद्ध होती हे, तथा इश्वर की अपार महिमा 


फलित होती हे । 


सागरा यद्‌ ह कि भेदश्रुतियों से चेतन अचेतन च्रौर इर में मेद सिद्ध दवा है । चटकथ्रति्ों 
से चेतनाचेतनपदाथं ओर ईश्वर मे शरीरात्मभावसम्बन्ध सिद्ध होता है । जिस प्रकार शीर चौर आत्मा में 
भेद रहने पर भी शरीरास्मभाव के कारण शरीर को विशेष एवं आत्मा को विरोष्य मानकर शरीरविशिष्र 
श्रात्मा एक कदा जाता है, उसी प्रकार चेतनाचेतन प्रपञ्च रौर परमात्मा मे मेद रटने पर भ इनमें 
शरीरात्मभाव सम्बन्ध होने के कारण चेतनाचेतना को विशेषण एवं परमात्मा को विशेष्य मानकर चेतना- 
चेतनविशिष्ट परमात्मा एक माने जाते द । यदी विशिषाद्रेत हे । यदी अर्थं अभेदश्रतिःें से सिद्ध होता है । 
सभी श्रुतिं का समन्वय करने पर यही मथितां निकलता है कि निव्यनिर्दोष कल्याणएगणनिधि अनन्त 
ज्ञानानन्द्स्वरूप परत्रद्म परमारमा पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान्‌ चेतनाचेतनपदार्थो का धारण एवं 
नियमन करते हये तथा इनसे आनन्द लेते हये सदा इनकी अन्तरात्मा बनकर इनसे सदा युक्त रहते द । 
सभी श्रुतिर्यो मिलकर इसी महिमा का वणेन करती हं । 


इसं प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने सभी श्रुतिष्छरति इतिहास श्रौर पुरार्णो के हारा प्रमाणित 
होने वाले पने मत का वर्णन कर एक प्रकार से प्रथममङ्गलाचरण श्लोक की व्याख्या की हे । 
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शाङ्करमतसंक्तेपः 
श्रीशङ्कराचाये मत का संत्निप्र वणेन 


तस्य वंभवप्रतिपादनपरारासेषां सासानाधिकरण्यादोनां विवरणो प्रवृत्ताः केचन 
निविशेषन्नञानमात्रमेव ब्रह्य, तच्च ॒ नित्ययुक्तस्वप्रकाशस्वभावमपि ततत्वमस्यादिसासानाधि- 
करण्यावगतजीवक्यं, ब्रह्य वानज्ञं बध्यते मुच्यते च, निदिजञेबचिन्मा्नातिरेकोशेशितव्याद्य- 
नस्तविकल्पस्वरूपं कृत्स्नं जगन्मिथ्या, कथिद्रद्धः कश्चिन्सुक्त इतीयं व्यवस्था न विद्यते, 
इतः पूवं केचन मुक्ता इत्ययमर्थो निथ्या, एकमेव शरीरं जीववत्‌ निर्जोवानीतरारिण 
शरीरारि, तच्छरीरं किमिति न व्यवस्थितम्‌ । श्राचार्यो ज्ञानोपदेष्टा मिथ्या, शाच- 
प्रमाता च मिथ्या, शास्त्रं च मिथ्या, श।सख्रजन्यं ज्ञानं च मिथ्या, एतत्सवं मिथ्याभरुतेनव 
शा्त्रेरावगम्यते- इति वरगयन्ति । 


स्रा श्रीरामानुज स्वामी जी ने द्वितीयमङ्गलाचरण श्लोक की व्याख्या करते हये तथा सवेप्रथम 
श्रीरशङ्कुराचायं के मत का संग्रह करते हये यह्‌ कहा कि सभी श्रुतियां क | समन्वय करने पर यह स्पष्ट विदित 
होता है कि अभेदश्रुति इत्यादि वचन भी उपयु क्तरीति से श्रीभगवान्‌ की महिमा को बतलाने में ही तात्पये 
रखते द । किन्तु स्रभेदृश्रुति इत्यादि वचनो की व्याख्या कएते हुये श्रीशङ्कर चाये इत्यादि वादियों ने दूसरे 
ही प्रकार से निष्क निकाला ई । उन लोगों ने श्रुतिवचनं के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर किया हं कि 
ब्रह्म ही सव्य है । वह ब्रह्म केवल ज्ञानस्वरूप है, उस ब्रह्म मे कीं जता नीं रहती हे । वह न्य निविंशेष 
हे, उसमें कोई भी विरोष नदीं रहता । न उसे ज्ञातृखकूपी विशेष दै, न ज्ञेधत्वरूपी विशेष हँ । अन्यान्य 
गुणरूपी विशेषं के विषयमे क्या कहना? वेतो दी नहीं । अतएव ब्रह्य निर्धमक निगुण सिद्ध होता 
हे । ब्रहम जव ज्ञानष्वरूप है तव उसमे ज्ञाठत्व ओौर ज्ञेपत्व रह दी कैसे सकता है । इसलिये ब्रह्म को निविंशेष 
मानना चाहिये । 


यह पर यह प्रश्न उठता चै कि उपनिषदो मे रेसे वचन भी विद्यमान है जिनसे ब्रह्म सविशेष 
सिद्ध दोता हे। उन वचनो की क्या गति होगी ¢ इसके उत्तरमें अधौतवादी कहते ह किं वे वचन 
तात्त्िकार्थं को नहीं बतलाते है, किन्तु श्रान्तिसिद्ध सविशेषता का वणेन करते द । उन वचनां का अकार्य 
प्रामास्य नही । | 


अगे श्रद्रौ तवादी कहते हे कि ब्रह्मज्ञानष्वरूप हे, अतएव स्वयंप्रकाश हे । स्वयंप्रकाश वस्तु के विषय 
मे अज्ञान हो ही नदीं सकता । श्रतएव उसका बवन्ध भी नहीं है । ब्रह्म नित्यमुक्त दै, बह सदा मुक्त दी है 
कभी उसका वन्ध नदीं होता । स्वप्रकाश ब्रह्म का नित्यमुक्त वने रहना यदी स्वभाव हे। फेला होने पर भी 
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यह मानना पड़ता है कि वह ब्रह्म ओर जीव एक ह क्योंकि “^तत्त्वमसि'' इद्यादि अभेद वाक्य जीव ऋअौर 
ब्रह्य म एेक्य को सिद्ध करते ह । श्रुति सिद्ध इस फेक्य की अवदहेलना नदीं की जा सकती । इस णेक्य को 
सिद्ध करने के लिये यह मानना पड़ता है कि नित्यमुक्त स्वप्रकाश वह ब्रह्म दी अविद्या से तिरोहित होकर 
जीवभाव को प्राप्रहोता दे, विविध सेद्‌ भ्रम का अनुभव करता हृ्मा संसार बन्धमें फँ जाता दै तथा 
अद्र तात्मज्ञान से संसार से चट जाता हे । 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है किं जिस प्रकार श्रुतिप्रतिपाद्ित होने के कारण जीवन्रह्योक्य को 
मानना पडता हे, उसी प्रकार श्रतिप्रतिपादित होने के कारण ईश्वर रौर उनके शासन में रहने वाले चेतना- 
चेतन प्रपञ्च इत्यादि भेदा को भी क्यो न मानना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर मे दरौ तवादी यह कहते हैँ 
कि उपयु कतं श्रतिप्रतिपादित भेदो को मिथ्या मानना चादिये तभी अदौ तश्रतिर्यो का प्रामाण्य वना रहेगा, 
अन्यथा नहीं । इसलिये मानना पड़ता ह कि निर्विशेष चिन्मात्र जह्य को छो इकर चह सम्पूण जगत्‌ मिथ्या 
है जिसमें ईश्वर ओर ईशितव्य इत्यादि अनन्त भेद निदित द । 

यहां पर यह्‌ प्रश्न उठता है कि अद्ध तसिद्धान्त मे आत्मा एक माना जाता टै, आत्मद नहीं 

माना जाता दे । एेसी स्थिति मे वद्ध सक्त व्यवस्था कैसे वनी रहेगी ? बहत से जीव मुक्तपद पर पर्हैच गये दै, 
बहुत से अव भी संसारवन्ध में पड़ हुये ह । यह अथं शाखप्रमाशित द । यदी वद्ध मक्त व्यवध्था ह । यह 
ठ्यवध्था आत्मभेद्‌ मानने पर दी संगत होती है क्योकि आआत्मभेद्‌ मानने पर यह्‌ कटा जा सकता द कि 
कई जीव सुक्त हौ गये हं तथा कईं जीव बद्र बने हुये ह । आत्मभेद न मानने पर इस व्यवस्था को 
तिलाञ्जल्ि देनी पड़गी । इस प्रश्न के उत्तर मे रह तवादी कते ह कि कोट ओव वद्ध 
ह ठेसी व्यवस्था हे दी नदीं । आास्मैक्य दी सिद्धान्त हे । यह्‌ व्यवस्था सवथा अमान्य हे । 

प्रश्न--“शुको मुक्तो वामदेवोऽपि मुक्तः कहकर शाखो मे कहा गया है करि श्रीशुकेदेव ज 
मुक्त हुये ईँ, तथा श्रीवामदेव जी सुक्त हये हँ । तरव भी अनेक जीवात्मा बद्ध ह । इसलिये वद्र मक्त 
व्यवस्था को मानना चाहिये । उत्तर--श्ाख मे यद जो कटा गया है कि करई मुक्त हो गये है यह वात भी 
मिथ्या दी है। | 

प्रशन-सभी शरी मे नाना प्रकार की चेष्टायं देखने मे आती ह । इससे सिद्ध होता है किंउन 
शरीसें मे आत्मा है । सव शरीरो में विद्यमान च्रात्मा भिन्न २ हँ क्योकि एक सुखी दै, दूसरा दुःखी दै एक 
के सख अर दःख का पता दृसरे को नदीं । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शीर मे अलग २ आत्मा 
रहता है । इस विवेचन से सिद्ध होता दै कि आ्त्मभेद्‌ मानना चाहिये । आत्ममेद मानने पर वद्र मुक्त 
व्यवस्था भी सिद्ध हो जायेगी । इस प्रश्न के उत्तर मे अद तवादी कहते हे कि एक शरीर दी जीव वाला दै, 
अन्य सभी शरीर निर्जीव ह । यदो पर यदह दृष्टान्त ध्यान देने योग्य ह । मान लिया जाय क्रि एक मनुष्य 
पेसा स्वप्न देखता है किं स्वयंविध शरी को लेकर विविध कार्य करता रहता ह । वँ स्वप्न में दिखाई 
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देने वाले सभी शरीर निर्जीव है, वह मनुष्य जिस शरीर में अवस्थित होकर स्वप्न देखता है, वही शरीर 
जीव बालादहै। वेसेदी प्रक्ृतमे ओ समभन चाहिये। ब्रह्म किसी एक शरीर मे अवस्थित होकर यह 
सेसारस्वप्न देखता है । इस स्वप्न मे दिखाई देने बाले सभी शरीर निर्जीव हे; जिस शरीर मे रहकर त्र्य 
स्वप्न देखता हे, वही शरीर सजीव दह। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि आत्मभेद दै दी नदीं । णेसी 
ध्थिति मे वद्ध मुक्त व्यवस्था केसे सिद्ध हो सकती है ? सार यह है किएक दही शरीर सजीव माना जाता है 
तथा अन्यान्ध सभी शरीर निर्जीव माने जते ह । अन्यान्य शरीर निर्जीव होने के कारण यह प्रश्न उठ दी 
टीं सकता कि वरौ के जीव एक होने के कारण अन्य शरीरे मे होने बाल्ते सुख आर दुःख इत्यादि का 

अनुसन्धान कर्यो नहीं करते । प्रश्न इतसिये खलिडित हो जाता है करि अन्य शरीरों मे जीव जब हं ही तर्ही, 
तव अनुसन्धान केसे हयो सकता हे । 

यँ प्र यह प्रश्न उटता ह करि एक शरीर मे तो जीव माना जाता है वह जीव श्रवण चौर सनन 
य्रादि के द्वारा अद्धैतज्ञान को प्रात्र कर अब तक मुक्त दहो गधा दोगा, क्योंकि अव तक्र हुये अदौ तप्रचार 
करो देखने पर यही मानना पड़ता है क उप जीव फो मुक्त हो जाना चहिये । यदि वह्‌ जीव सुक्त हो गया 
तो फिर यह संसारस्वप्न कौन देख रहा दै इस प्रश्न का उत्तर यद दै करि यह मानी हृदं बात करि 
दिखाई देने बाज्ञे इन शरीसें में क्रिसी एक शरीर में ही जीव रहता है, उषी को ही यह्‌ संसारस्वप्न दीख ¦ 
रहा हे । श्न्यान्य सभी शरीर निर्जीव होते हये सजीव के समान उस स्वप्नदर्शी जीव को दिखाई दे रहे 
हं । यही सिद्धान्त है । एक शरीर मे ब्रह्म जीव बनकर संसारस्वप्न देख रहा है । उस जीव को अभी तक 
अद्र तज्ञान उत्पन्न नदीं हृता है, अतएव संलारस्वप्न चअनुचरृत्त हो रदा है । वह्‌ जीव संसारस्वप्न देखता 
हा रेखा भी देखता है कि हमको प्रतीत होने बाले इन शरीरो में प्रतीत होने वाले जीवां मे एक जीव 
दूसरे जीव को श्च तविद्या का उपदेश देता दै, दूसरा जीव ऋद्ध तज्ञान को प्राप्त कर रहा दे इत्यादि । वह 
जीव यह नहीं देखता है करि हमको कोड खैत उपदेश दे रदा है, हमको अदौ तज्ञान होता ह इत्यादि । भले 
टी बह जीव दीखने वाल्ते चन्यान्य जीवों को अदौ तज्ञान सिद्ध देखता रहे, जव तक स्वयं द्रौ तज्ञान को वह्‌ 
जीव प्राप्न कर, तव तक यदह संसारस्वप्न बना ही रदेगा । स्मास स्वप्न देखने वाले जीव को अभी तक 
अद्ध तज्ञान नदीं हृ ह । अतएव यह संसार वना रहता दै । अबतक यह पता नहीं चला है कि कौन शरीर 
वास्तव मे सजीव है, श्रौर कौन शरीर वास्तव मे निर्जीव होता हृच्मा भ्रम से सजीव दिखाई देता दे । 
वस्तुतः शरीर मे रहने वाल्ञे जीव को ज्ञान होने पर ही बन्ध निच्रत्त होगा । 

यँ पर यहं प्रश्न उठता है कि कम से कम शिष्य आचार्यं शाख शरोर शाख से दोने बाले तत्व- 
ज्ञान को सर्य मानना चाहिये । एेसी ध्थिति मे एकमात्र ब्रह्म की ही सत्यता केसे सिद्ध हो सकती ह १ इस 
प्रशन के उत्तर में शद तवादी कहते ह कि ज्ञान का उपदेश देने बाले चायं मिथ्या ह, आआचाये के उपदेश 
क अनुसार शाख से ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्य मी मिध्यादै, शाख मिभ्या हं । शाखजन्य ज्ञान भी 
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मिथ्या है । उपयुक्त सभी अथे मिथ्या वनने वाले शाख से दी विदित होते हें । ब्रह्य को छोड़कर चौर कोई 
ओ पदाथ सत्य नहीं है । एकमात्र रद्य दी सव्य है । 


इस प्रकार श्रीशङ्कराचायं इत्यादि अदौ तविदयाचायं अपने मत का वर्णन करते है । इस प्रकार 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्र तसिद्धान्त का वणेन किया है। इसके विषय मे की गई समालोचना आगे 
प्रस्तुत की जायेगी । 


भस्करमतसंत्तेपः 
श्रीमास्कराचायं मत का संति वणन 


भ्रपरे तु श्रषहतपाप्मत्वादिसम॑स्तकल्य!खगुरोपेतमपि ब्रह्म तेनेवेक्यावबोधेन 


केनचिदुपाधिविशेषेण संबद्धः बध्यते मुच्यते च; नानाविधमलरूपपरिरामास्पदं च-- 
इति व्यवस्थिताः । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने द्वितीयमङ्गलाचरण श्लोक के पूर्व्धिं में वर्णित भास्करा चार्य मत 
की व्याख्या करते हुये यह कदा है कि श्रीभास्कराचायै द्वै ताद्धत सिद्धान्त को मानने वाते ह । उन्होने 
“तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यां की व्याख्या कप्ते हुये यदह तिद्वान्त ध्थिर किया है कि परन्रह्य “्रपहतपाप्मत्व"' 
इद्यादि समस्तकल्याणएगणो से युक्त दै करयो करि उपनिषद्‌ मे वशित उन गणां कौ अवहेलना नहीं की जा 
सकती ह । इसलिये ब्रह्म को सगुण मानना चाहिये । इसी परव्रह्म को “तत्वमसि” इत्यादि वाको से 
जीवाभेद कडा जाता है । इस अभेद का तिरस्कार नदीं कर सकते हँ । यहो पर यह वितेध उपस्थित होता 
हे किं परतरह्म सवज्ञत्व इत्यादि कल्याणगुणा से सदा युक्त दै, जीव चअ्ल्पज्ञत्व चौर दुःख इत्यादि दोषों से 
युक्त दै । इनमें अभेद कैसे घटता है । इस विरोध को शान्त करने के किये यह मानना चाद्ये किं जीव चौर 
ब्रह्य मे भेद अर अभेद दोनों ह । उनमें त्रभेद स्वामाविकरटै, ओौरसेद शओरोपाधिक है। निष प्रकार 
महकाश च्रौर घटाकाश मे अभेद स्वाभाविक हे, तथा भेद च्रौपाधिक दै, उपरी प्रकार ब्रह्म ऋरौर्‌ जीव में 
समना चादिये । जिस प्रकार महाकाश घटरूपी उपाधि सम्बन्ध पाकए वटाकारा बन जाता है, उषी प्रकार 
ब्रह्म अन्तःकरण च्रौर देह इत्यादि जड़ उपाधि से सम्बन्ध पाकर जीव वन जाता है । जवतक वह उपाधि 
से सम्बद्धः रहता ह तवतक जीव वनकर रहना होगा तथा तवतक चऋ्ोपाधिक भेद एवं संसारबन्ध वना 
रदेगा । उपाधि सम्बन्ध छूटते दी जीव संसार से मुक्त होकर परत्रह्म वन जाता है । मोन्त से जीव रौर ब्रह्य 
मं भेद हो जाता है । सेद संलारदशा में है। वह भी श्रोपायिकर दै । इस प्रकार जीव ओर बह्म मे सेदामेद 
सिद्ध होता है । इनमे भेद श्रो पाधिक एवं अभेद स्वाभाविक माना जाता है । यरो परए यह प्रश्न उठता है कि 
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जिस जड उपाधि के कारण ब्रह्म ओर जीव में ओौपाधिक भेद होता है, बह जड उपाधि ब्रह्म से भिन्नदहैया 
भिन्न ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभास्कराचाथं कहते ह कि वह जड उपाधि बह्म से भिन्न एवं अभिन्न हे । 
याँ सेद ओर अभेद दोनों भी स्वाभाविक है । अभेद दृष्टि से विचारने पर यही निणेय होता है जह्य दही 
जड उपाधि वनकर नानाविध दोषरूपी विकारों को प्राप्र करता रहता है । यही अन्तर है कि जड मोर जह्य 
मे भेद ओर अरमेद दोनों स्वाभाविक हे, तथा जीव ओर ब्रह्य मे सेद ओमोपाधिक ओर अभेद स्वाभाविक 
हे । इस सिद्धान्त में ब्रह्म सगुण दै, जगत्‌ सत्य है । अनेक उपाधिं के संयोग से जह्य अनेक जीव वन 
जाता दै । इसलिये बद्ध मुक्त व्यवस्था श्रौर शिष्याचायें व्यवस्था चट जाती है| 


यादवमतसंक्ञेपः 
श्रीयादवप्रकाशाचायै मत का सक्ति वणेन 


ग्रन्थे पुनरेक्यावबोधयाथात्म्यं वरोयन्तः स्वाभाविकनिरतिशयापरिमितोदारगुरण- 
सागरं ब्रह्य ब सुरनरतिर्मकस्थावरनारकिस्वर्यपवगिचेतनेकस्वभावं स्वभावतो विलक्षरश- 
मविलक्षरणं च वियदादिनानाविधमलरूपपरिरणामास्पदं च-इति प्रत्यवतिष्ठन्ते । 





का इस प्रकार संत्तिघ्र वर्णन किया है कि “तत्वमसि” इत्यादि असेदश्रुतियों के तालपयै का वणेन करते हये 
श्रीयादवप्रकाशाचार्यं ने यह्‌ सिद्धान्त स्थिर किया है कि परत्रह्म स्वाभाविक अनन्त कल्याणगुणगर्णो से 
सद्‌ युक्त है । श्नतरव वह सगुण ह । परत्रह्म का जड ओर जीव के साथ भेदाभेद है । श्रीभास्कराचायं के 
मत से इस मत मे यह अन्तर ह कि श्रीभास्कराचा्यं के मत मे जीव ओर रह्म मे अभेदं स्वाभाविक णं 
मेद चओपाधिक हे । श्रीयादवप्रकाशाचायं के मत मे जीव ओर ब्रहम मे भेद शरोर त्रभे दोना स्वाभाविक 
है कोई भी चओपाधिक नदीं है । यादवप्रकाशाचाये का यह कथन हौ किं जिस प्रकार उपनिषदां मे जीव जड 
तरोर ब्रह्म मे भेदाभेद वर्ित है, उसी प्रकार जीव चोर ब्रह्म मे भी भेदाभेद वर्णित हँ । इनको एक प्रकार 
से मानना चाहिये । मवको स्वाभाविक मानना चाहिये, किंसी को भी अओपाधिक नहीं मानना चाहिये । इस 
विवेचन से यदी सिद्ध होता है किं ब्रह्य स्वभावतः दी जड से भिन्न एवं अभिन्न हे, तथा स्वभावतः ही जीव 
से भिन्न एवं अभिन्न है । श्रभेद दृष्टि से विचारने पर यही निष्कषे निकलता हे कि समस्त कल्याणगुण युक्त 
ब्रह्म ही देव मनुष्य तियक्‌ स्थावर नारकी स्वर्गी एवं मुक्त इव्यादि रूप से विविध जीव बनकर रहता हे तथा 
इतने से विलक्षण बनकर भी रहता है तथा वही परत्रह्म जड पदाथं से अभिन्न बनकर आकाश इत्यादि 
विविध दोषमय पर्िमों को प्राप्र करता रहता है तथा जड पदाथे से विलक्ञण बनकर भी रहता है । इस 


| 
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रागे श्रीरामानुज स्वामी जी ने हितीयमङ्गलाचरण श्लोक में उङ्जिखित श्रीयादवध्रकाशाचाय मत 
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प्रकार जट रौर ब्रह्म में तथा जीव चौर ब्रह्ममें स्वाभाविक रूप सेमेद ओर अभेद सिद्ध होते ह । यही 
श्रीयादवपरकाशाचाये का मत है । इस मत में भी ब्रह्म सगुण जगत्‌ सत्य फलित होता दै । वद्ध मुक्त व्यवस्था 


एवं शिष्याचायं ञ्यवस्था इत्यादि का संगत्य सिद्ध होता टै । 


शङ्रमतनिराकरणम्‌ 
श्रीशङराचायं मत का निराकरण 


शाङ्धरमतस्यभरुत्यपेतत्वनिरूपरम्‌-- उसमें श्रतिविरोध का प्रतिपादन 


उभयलिङ्ग प्रतिपादकं भश्ुतिवचनविरोधः सद्विद्या निरूपणारम्भश्च 
उभयलिङ्ग प्रतिपादक श्रुतिवचनों से विरोध ओर सष्धि्या का सविरोष ब्रह्म के प्रतिपादन में तायं 


तत्र प्रथमे पन्ने भ्रुत्यथपर्यालोचनपरा दुष्परिहराच्‌ दोषाचुदाहरन्ति, तथा ह्ि- 
प्रकृतपरामशितच्छब्दावगतस्य ब्रह्मणः स्वसङ्कल्पकृतजगदुदयविभवलयादयः, ““तदेक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय इत्यारभ्य “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 
इत्यादिभिः पदेः प्रतिपादिताः, तत्सम्बन्धितया प्रकरणान्तरनिदिष्टाः सर्वज्ञता-सवं- 
शक्तित्व-सर्वेश्वरत्व-सवंभ्रकारत्व-समाभ्यधिकनिवृत्ति-सत्यकामत्व-सत्यसङ्कःल्पत्व-- 
सर्वावभासकत्वाद्यनवधिकातिशयासङ्कय यकल्यारगुखगरणा “श्रपहतपःप्मे त्याद्यनेक- 
वाक्यावगतनिरस्तनिखिलदोषता च सवं तस्मिन पक्षे विहन्यन्ते । 


(क) इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने तीनां मतो का वणेन कर इनका निराकरण किया हे । 
यह्‌ निराकरण द्वितीय श्लोक के ऽत्तराध मे संगृहीत हे। सवप्रथम श्रीरामानुज स्वामी जीने श्रीशङ्कर चायं 
मत का निराकरण करते हुये यह कहा ह किं उपनिषद्‌ के एकाथ वाक्यमाव्र सेवप्त न होकर सम्पूरणं 
उपनिषदों के सभी वाक्थो के ताद्पर्यर्था का पर्यालोचन करने में प्रवृत्त विद्रान प्रथम वर्जित श्रीशङ्कराचार्य 
के पत्त मे निम्नलिखित दोषों कोः बतलाते दहै जिनका निराकरण अशक्य हे । तथादि- “तत्वमसि वाक्य का 
अथे कपएते हुये श्रीशङ्कराचायं इत्यादि अद तिर्या ने यह माना दहं कि “तत्‌ शब्द्‌ से निगुण ब्रह्य विवक्षित 
दे । उपयु क्त अथं ठीक नटीं कथोकि तच्छ पूर्वं वर्तित ब्रह्म को वतलाता है । पूर्व वर्णित ब्रह्म सगण हे । 
इसमे दो हेतु दै । (१) “तत्त्वमसि” वाक्य के पूवे “'तदक्षत बहू स्या प्रजायेय” ठेसा प्रारम्भ करे “ सन्मूला 
सोभ्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इत्यादि वाक्य ह । उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म जिन २ गुणधर्म से 
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युक्तं वतलया गया है, उन गुणधर्मा से युक्त ब्रह्म ही “तत्वमसि” के तच्छब्द से बतलाया गया है । वे 
वाक्य ब्रह्म को सगुण चतलाते हँ । “^तरदश्नत बहु स्या प्रजायेय" इस वाक्य का यह श्रथ है किं उस जगत्कारण 
सत्‌ पदाथ ने णेसा संकल्प किया कि मेँ व्यष्टि सृष्टिक रूप में बहुत बनू, तदथं समष्टि सष्टि के रूप मे जन्म 
लेल । इस वाक्य से सिद्ध होता हे कि उस जगत्कारण सद्रस्तु ते संकल्प क्रिया हे । वह सद्वस्तु जह्य ही दे । 
दरस वाक्य सेव्रह्म मे संकल्परूपी गुण सिद्ध होता दै। आगे “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः” यह वाक्य हे । इसका यह अथं हौ कि हे सोम्य ? अर्थात्‌ सोमपानाहं सच्छिष्य ? ये सभी प्रजाये 
रथात्‌ सभी चेतनाचेतन कायं पदाथ सद्रस्तु से उद्पन्न हये हैँ, सस्तु मेँ प्रतिष्ठित ह, तथा सदस्तु मे लय 
को प्राप्न होने बाले हँ । इस वाक्य से सिद्ध होता है करं सद्रस्तु ब्रह्म इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं लय 
का कारण है। इससे ब्रह्म में तीन धमं फलित होतेहें। वेये हैँ किं (१) जगदुत्पत्ति कारणत्व, (२) 
जगत्‌ स्थिति कारणत्व ओरौर (३) जगल्लय कारणत्व । “तत्त्वमसि” श्रौर उपयु क्त “तदक्षत” इत्यादि वाक्य एक 
ही प्रकरण में पदे गये हः । इन समान प्रकरणस्थ वाक्यों से ब्रह्म में संकल्प ओर जगत्कारणत्व इत्यादि गुण 
सिद्ध होते दै । 

(र) पूर्ैमीमांसा में सर्वशाखा प्रत्यय न्याय वर्शित है । उससे यह सिद्ध होता दै सभी शाखाच्रों में 
वर्णित रथं एक है । उसके अनुसार यह मानना पडता है कि सभी उपनिषरों मे वर्णित व्रह्म एक दीह, 
भिन्न २ नहीं दै। विभिन्न उपनिषदों मे वर्त गुण णक दही ब्रह्यकाहै। जिस ब्रह्म का वणेन प्रकृत सद्धिया 
मेदो रहा दै, उषी व्रह्म का वर्णन अन्यान्य उपनिषदों मे भी होता ह । अन्यान्य उपनिषदों में बहत से गुण 
विभिन्न प्रकरणों मे वधिीतदहः। वे सभीएकदही ब्रह्म के गुण द । एक उपनिषद्‌ में यह कदा गया दे कि 
“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" रथात व्रह्म सामान्य रूप से सव पदार्थो को जानता है, तथा विशेषरूप से सव पदार्था 
को जानता है । इस वाक्य से ब्रह्म मे सवज्ञत्व गुण सिद्ध होता दै । दूसरी उपनिषद में यह वणेन मिलता 
दे क्रि “पराश्य शक्तिधिविधेव शरूयते" अर्थात्‌ इस ब्रह्म की नाना प्रकार की पराशक्ति सुनने मे आती हं । इस 
वाक्य से ब्रह्म में सर्वशक्ति गुण सिद्ध होता दै । अनथ उपनिषदो मे ये वाक्व उपलन्ध हं कि “स ईोऽ्य 
जगतो नित्यमेव” “नान्यो हैतुषिद्यते ईडानाय ' । इन वाक्यां का यह्‌ अ थं है कि वह्‌ परब्रह्म इस जगत्‌ पर सदा 
शासन करने वाला है, हशर जगत्‌ का जो शासन करते हैँ, उसके लिये दूसरा कोड कारण नीं, जगत्‌ का 
ईश्वर बनकर रहना उनक्रा स्वभाव है । इन वाक्यो से परब्रह्म में सर्वेश्वरत्व नामक गुण सिद्ध होता हे । यह्‌ 
एक उपनिषद्‌ वाक्य ह करि “सर्वं खल्विद ब्रह्म" अर्थात्‌ यह सव कुदं ब्रह्म दी है । इससे सिद्ध होता है कि 
सभी पदाथ ब्रह्म का विशेषण है, ब्रह्म सभी पदार्था का विशेष्य है। इस प्रकार ब्रह्म सभी पदार्था से विशि 
अर्थात्‌ युक्त होकर रहता है । इससे व्रह्म मे सरव॑प्रकारत्य नामक गुण सिद्ध होता है। एक उपनिषद यह्‌ 
वतलाती ह किं “न तत्समश्वाम्यधिकश्च विद्यते" श्र्थात्‌ उस ब्रह्म का समान कोई पदाथ नहीं हे, तथा उस ब्रह्य 
से र्ठ कों पदाथ नीं । इस वाक्य से ब्रह्म मे समाभ्धविकरादिव्य ( सम श्रौर अधिक से रहित होना ) 
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नामक धमं सिद्भ होता दै । उपनिषद्‌ में ब्रह्म के विषय्र में यह वणन मिलता है कि “सत्यकामः सयसंकल्पः'' 
अर्थात्‌ परमात्मा सदा विद्यमान अनन्त भोग्य पदार्था से युक्त टै, तथा सत्यसंकल्प वाले ह । इससे 
सव्यकामत्व ओर सत्यसंकल्पत्व एेसे दो गुण सिद्ध होते दै । उपनिषद मेँ यदह भी वणेन मिलता है किं 
“तस्य भासा सवंमिदं विभाति” अर्थात्‌ उस परमात्मा के तेज से यह्‌ सव प्रपञ्च भासित होता है । इससे 
परमात्मा मे सर्वावभासकत्व नामक गुण सिद्ध होता दै। इतने दी गुण नदीं, इस प्रकार के अव्युचकोटि 
के संख्य कल्याणगुण उपनिषर्दो मे वणित दह । उपनिषद्‌ मे “श्रपहतपाप्मा विरजो विमृल्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः" इत्यादि वाक्यो से ब्रह्म के विषय में यह कहा गया है कि परमात्मा पाप जरामरण शोक 
बुक्ता ओर पिपासा से रहित है । इससे परमात्मा सर्वदोष रहित सिद्ध दोते हँ । अन्यान्य उपनिषदो में 
परमात्मा के विषय में वशित स्ेज्ञत्व सवेशक्तित्व सर्वैश्ररत्व सर्वप्रारत्व समाभप्रधिकरादिव्य सल्यकामत्व 
सत्यसं कल्पत्व सर्वावभासकलत्व इत्यादि उच्चकोटि के असंख्य कल्याणगुण एवं निर्मोषस्व ये सभी विशोषण 
ब्रह्म के जगत्कारणएत्व के समथ॑क हँ । “तत्वमसि” वाक्य युक्त छान्दोग्य उपनिषद में वणित संकल्पवत्व रौर 
जगत्कारणत्व तथा इनका समथेन करने वाले अन्यान्य उपनिषदि उपयु क्त गुणों पर ध्यान देने पर यही 
निष्कपं होता हे कि “तत्वमसि इस वाक्य में तच्छब्द से वर्णित ब्रह्म सगुण एवं निर्दोष ह । उसका 
अल्पनज्ञ एवं दुःख इत्यादि दोषां से युक्त जीव के साथ स्वरूपैकय हो नदीं सकता & । यर्दा उस स्वरूयैक्य को 
छोडकर दूसरा ही श्रथं विवक्ति है । 


अदधेतिमिः श्रुतिवचनेत्रं यणो निविंशेषतस्य साधनम्‌ 
्रद्वौ तियों द्रारा ब्रह्य के निर्विशेषत्व का समर्थन 


श्रय स्यत्‌-उपक्रनेऽप्येक विज्ञानेन सवेविज्ञानसुखेन काररणस्यव सत्यतां षरतिज्ञाय 
तस्य कारणभरतस्येव सत्यतां विकारजातस्य चासत्यतां भृद्‌हष्टान्तेन दश्ंयित्वा सत्यभ्त- 
स्यैव ब्रह्मरः “सदेव सोम्येदमग्र श्र सोदेकमेवाद्रतीय"' भिति सजातीयविजातीयनिखिल- 
सेदनिरसेनन निविज्ञेषतव प्रतिपादिता, एतच्छोधकानि प्रकररगान्तरगतवाक्यान्यपि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “निष्कलं "निष्क्रय “निरगुरणं” “विज्ञानम्‌” “श्रानन्द'' 
मित्यादीनि स्वंविलेषप्रत्यनीककाकारतां बोधयन्ति । न च-एकाकारतावबोधनेऽ{प 
पदानां पर्यायता एकत्वेऽपि वस्तुनः सवविशेषध्रत्यनीकाकारत्वोपस्थापनेन सर्वपदानाम्थ- 
वत्वात्‌-इति । 


हौ तमत मे “तत्वमसि” इस वाक्य का जो च्रथं किया जाता है उप्तके विषय में श्रीरामाल॒ज स्वामी 
जी ने यह दोष दिया है कि उस अर्थं को मानने पर छान्दोग्योपनिषद्‌ मं वित ब्रह्म का संकल्पवत्व एवं 
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जगत्कारणत्व तथा इन ्र्थां का समयेन करने वाले अन्यान्य उपनिषद्रणित्त असंख्य कल्याणगुण एवं 
निर्दाषस्व वाधित हो जायेंगे । इस दोप का परिहार करने के लिये अद्रतियों के द्वारा जो उत्तर दिया जाता 
दै उसका वणेन रामानुज स्वामी जी ने इस प्रकार किया है कि यद्यपि “तत्वमसि इस वाक्य की अपेक्ता 
पटले ही “तदैक्षत” इत्यादि वाक्य ध्थित द जिनसे जगत्कारण ब्रह्मके कईं गुण वणित हुये दं । उन 
वाक्यों करे आधार पर जगत्कारण व्रह्म को बिरिष्रद्रैतवादियों ने सगुण तिद्ध करने के लिये चेश्राकीहं 
तथा यहभी कटाह करि उपक्रमाधिकरण के (जो पूवेमीमांला मे वणित ह) अनुसार उपक्रम अर्थात्‌ 
परारम्भध्य वाक्य के अरतुसार अग्रिम वाक्योंका अथे करना चादिये। तथापि य्ह पर यह वात ध्यान देने 
योग्य हे कि पूर्वमीमांसा वर्जित उपक्रमाधिकर्ण न्याय के अनुसार अथं करना हमें भी अभी दे । हम 
द्रौ तवादी मध्य में ध्थित “तदैक्षत इत्यादि वाक्यों को उपक्रम वाक्य न मानकर इस प्रकरण में सवेप्रथम 
अवस्थित वाक्य को उपक्रम वाक्य मानकर उसके अनसार अभ्रम वाकां का श्रथ करते हें । यही युक्तं हे। 
य्रही पद्धति उपक्रमाधिकररण न्याय के अनुक्रू्त ह । 


“तत््वमभि" के पै "तदैक्षत" इत्यादि वाक्य द । उनसे पूवे “येनाशरुतम्‌ ' इत्यादि वाक्य ह जिसमें 
णक के जानने से सवको जानने की प्रतिज्ञा वर्सित है। उपादान कारण-जो काये रूप में परिणत होता 
हे-को जाननेसे कार्थंका ज्ञान हो जाता है। जगत्कारणएवस्तु को जानने पर जगत्‌ के अन्तगत सभी 
कार्यपदार्थं जाने जा सकते ह । इस प्रतिज्ञा का यह कटने में तात्पयै दै कि कारणवस्तु ही सत्य हेः काये- 
पदार्थं भिभ्याहे। इस चरथं कोश्रति ने मृत्तिका दृष्टान्त से सिद्र किरा टै। वह दन्त इस प्रकार ह किं 
लोक मे मृखिण्ड से चट श्रौर शराव इत्यादि अनेक कार्यपदाथे बनते हं । श्रुति करती टे कि वहोँ काये- 
पदा वाणी का आआलम्बनमात्र है, चट श्रौर्‌ शराव इत्यादि नाममात्र दी वरहो है कोड पद्‌ाथं वास्तव में नहीं 
रहता, म्त्तिका टी सत्य ह । इस दृष्टान्त से सिद्ध होता है किं सभी कार्यपदा्थं मिध्यादहे, कारण दी सस्य 
हे । इससे फल्तित होता है कि कार्य होने के कारण यह सम्पूणे जगत्‌ मिभ्या हे, जगत्‌ का कारण वनने बाला 
बरह्म ही स्य दै । उस जगत्कारण ब्रह्म को “सदेव सोम्येदमग्र अ्आसीदेकमेवाद्वित्तीयम्‌" इस श्रुति ने निविशोष 
सिद्ध किया है । इसका अर्थं यह है किदे सोम्य ! यह जगत्‌ सषि के पूवं अर्थात्‌ प्रलयकाल मे सत्‌ ब्रह्म के 
रूप मे था वह ब्रह्म सभी भेदो से रदित था । सजातीय भेद विजातीय भेद एवं स्वगत सेद्‌ से शून्य था । 
ब्रह्म सजातीय मेद से रहित है क्योकि उसके समान कोई पदार्थ हे दी नदीं । रह्म विजातीय मेद॒ से रहित 
ठे कर्थोकि विजातीय सभी पदार्थं मिथ्या ह । ब्रह्म स्वगत भेद से रदित दै क्कि ब्रह्म में कोई भी गुण धमं 
हे दी नदीं । इस प्रकार सब तरद के भेदो से रहित होने के कारण व्रह्म निर्विशेष सिद्ध शो्ताद। 
यह निर्विशेष ब्रह्मी इस सद्िद्या मे जगत्कास्णके रूपमे बणित है । किच, अन्यान्य उपनिषदों में 
विभिन्न प्रकरणे में कई शोधकं वाक्य ह जो कारणएवाक्थों से वशित कारणवस्तु का शोधन करते ह, उन 
वाक्यांसे भी ब्रह्म निविंशेषदही सिद्ग होता है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “निष्कलं निष्क्रियम्‌'' “निर्गम्‌” 
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““विज्ञानमानन्दम्‌'` इव्यादि वे वाक्य ह । इनका अधं यहद कि ब्रह्य सत्य अर्थान्‌ अमत्यसे भिन्नदै, ज्ञान 
अर्थात्‌ जड से भिन्न द एवं अनन्त अर्थात्‌ परिच्छन्न से व्यावृत्त ह । ब्रह्म निष्कल च्र्थान्‌ अवयवरहित है, 
निष्किय अर्थात्‌ क्रियारहित हे, एवं निगु ण अर्थात्‌ गुणरहित दे, द्य विज्ञान ्र्थात्‌ जड से व्वाच्रत्त दें] पव 
आनन्द अर्थात्‌ दुःख से उयाघृत्त है । इन वाक्यों से ब्रह्म निधेमेक सिद्ध होता द । यह नहीं सममःना चादिये 
कि इन वाक्यों से ब्रह्य मँ अभावरूपी धमं सिद्ध होते है कथकर वे सभी अभाव त्रह्मस्वरूपदही दहं ्रह्यसे 
भिन्न नदीं । इस विवेचन से यद फलित होता दै कि जगत्कारण को बतक्लाने वाले “तदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌"' 
इस बाक्य से जगत्कारण ब्रह्य निविंशेष सिद्ध होता दै, तथा जगत्कारणवस्तु की स्वविल्तषणता को बतलाने 
के लिये प्रत्त “सव्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि शोधक वाक्यों से भी ब्रह्म निर्विशेष दही सिद्ध दोता ह । 


यहा प्र यह प्रश्न उठता दै करं यदि “सत्यं ज्ञानम्‌” इ्य्रादि पद्‌ त्रह्म्वरूपमात्र का वर्णन करते हये 
ब्रह्म मे सत्यत्व शरोर ज्ञानत्व इत्यादि धर्मा को नहीं वतलाते तव तो ये सभी पदर पर्थायि वन जायने । चट 
रीर कलश इत्यादि पद्‌ पर्याय माने जाते हैँ क्योकि ये पद एक घटकाही प्रतिपादन करते दै । इसी 
प्रकार यदि सव्य आदि पद्‌ भीएक दही वस्तु का प्रतिपादन करते तो पर्यय दहो जा्येगे। पर्याय श्यो में 
एक शब्द ही पर्याप्त दे अन्य शब्दो की आवश्यकता नहीं । घट शब्द से जव घट बतलाया जात्ता हे तव 
कलश शब्द्‌ की क्था आवश्यकता हे ? प्रकृत मे सव्यारिपदों की पर्यायता सिद्भ होने पर णक पद ही पर्याप्त 
हो सकता हं अन्यान्य पदों का वैयथ्यं दोष उपस्थित होगा । इस दोष का निवारण कैसे क्रिया जाय । इस 
प्रशन का उत्तर श्र तवादी इस प्रकार देते हँ कि यद्यपि सत्थ आदि पदों से एक ही ब्रह्मस्वरूप वर्भत होता 
है, तथापि ये पद पर्थाय नदीं बनते ह क्योकि ये पद विभिन्न रूपों से प्रतिपादन करते हे) सत्प्रपद चरस्य 
विरोधी के रूप मे, ज्ञानपद्‌ जडविरोधी के रूप मे, अननन्तपड परिच्छिन्नविरोधी केखूप मे ण्क ही त्र्य का 
प्रतिपादन करते हैँ । इसी भ्रकार दी निष्कल आदि पदों के विषयमे भी समना चाहिये । यदि अनेक पद 
एक ही रूप से किसी वस्तु का ध्रतिपादन कतते हां तो उन्हें पर्थाथि मानना चाद्दिये । वटपदं मौर कल।पद्‌ 
एक ही रूप से घट का प्रतिपादन करते हये पर्थाथ वनते दं । प्रछत मे सत्य आदि पद्‌ विभिन्न रूपो से रह्म 
का प्रतिपादन करते दँ । इसलिये ये पर्थाथ नदीं माने जा सकते दं । अतएव यँ एक पद्‌ से दसरा पद्‌ 
गतार्थं नहीं होता । सभी पद सफल वन जाते हँ । इस विवेचन से सिद्ध दता है करि सव्य ज्ञान आ्ादि पद 
सव तरह के विशेषो के विरोधी के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हँ । इससे ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता दै 1 
“सदेव सोम्य इत्यादि कारण वाक्य जणत्‌कार्ण ब्रह्म को निर्विशेष सिद्ध करते दै तथा “सत्यं जानम्‌'' 
इत्यादि शोधक वाक्य भी ब्रह्म को निर्विशेष सिद्ध करते हँ । इससे यही फलित होता दहै कि ब्रह्म को सविशेष 
मनना उचित नहीं । इस प्रकार अद तवादिथो ने ्रपने मन्तव्य को परिष्कृत कके रक्खा द । 
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सवेविक्ना(नप्रतिज्ञायास्तात्पयम्‌ 
सवविज्चान प्रतिज्ञा क तात्पर्य 


नेतदेवम्‌-एक विज्ञानेन सद विज्ञान भरतिज्ञानं सर्व॑स्य मिथ्यात्वे सवस्य ज्ञातव्यस्या- 
भावाच्च सेत्स्यति, सत्यमिथ्यात्वयोरेकताभ्रसक्ति वा, शपि त्वेक विज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञ 
सवस्य तदाटमकत्वेनेव सत्यत्वे सिद्धयति 


डस मन्तव्य की समालोचना करते हये श्रीरामानुजस्वामीजी ने आगे यदह कहा है क्रि उपनिषद्‌ 
मं यदह प्रतिज्ञा वशितदहेकिण्क को जानने से सव कु जाना जाता दे। अद्धोति्थां ने अपने सिद्धान्त कें 
समर्थेन में इस प्रतिज्ञाका सवेप्रथम उल्लेख क्रिया ह । सदम विचार कएने पर॒ विदित दोता दै करि यह 
परतिज्ञा अ ततिद्धान्त में सवेधा घटती नदीं । तथाहि - उस प्रतिज्ञा का यदह भाव क्रि जात्‌ के परममूल 
उपाद्रान कारण--जो जगद्र.प मे परिणत होता है--को जानने से समो कायेपदाथं ज्ञात होते विशिष्टा 
दौ तवादिर्थो को भी संमत दहै। अद्वैत सिद्धान्त का यह्‌ डिष्डिमघोष प्रसिद्ध हे कि ब्रह्म एक ही सत्य ह यह 
सम्पूण जगन्‌ मिथ्या है । व्रह्म जगत्‌ का विवर्तोपादान है क्योकि अधिष्ठान ब्रह्म में यह जगत्‌ श्रारोपित 
होकर उषी प्रकार भासित होता है जिस प्रकार शुक्ति मे रजत प्रतीत होता ह । जगत्‌ वास्तव में है ही नदीः 
केवल श्रम से दिखाई देता है। इसलिये इसे अद्रौ तियो ने मिथ्या मानादहै। मिथ्या पदां तबतकदही 
भासत रहता टै, जवतकर अगिष्ठान का यथा्थज्ञान नदीं होता । अधिष्ठान वस्तु का यथाथेज्ञान होने पर 
मिथ्या वष्तु का भान वन्द हो जाता दे। शुक्तिका यथरार्थज्ञान दोने पर रजत का भान बन्द हो जातां । 
जगन्‌ का उयादान कार्ण च्रधिष्ठान व्रह्म को जानने पर जगन्‌ एवं उसके अन्तर्गत सभी पदार्था का मान वन्द 
टो जायेगा । एक ह्म को जानने पर सवका ज्ञान होना चअसंमव दै । जगत्‌ एवं जागतिक पदाथ मिथ्या 
टोने के कारण जवै ही नीं, तव इनको जानना श्रसंमव ही दै। एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म को जानने पर 
इन मिथ्या जागतिक पदार्था का भान बन्द हो सकता है इनको ज्ञात होना तो असंभव टी हे । इस विवेचन 
से स्पष्ट विदित होता दै करि उपयुक्त प्रतिज्ञा अद्रौतसिद्धान्त मे जमती नहीं । यदि बरह्म णवं जगत्‌ में 
तादात्म्य चर्थान्‌ अभेद मानकर इम प्रतिज्ञा को संहालने के लिये चेष्टा की जाय तो स्य ब्रह्म ओर मिथ्या 
जगत्‌ में एकता सिद्ध हो जयेगी । यह्‌ वाज्छनीव दै । सत्य पदार्थं ओर मिथ्या पदाथ कभी एक नहीं हो 
सक्ते । उपयुक्त दोप के कारण अद्टौततमत मे इर प्रतिज्ञा का निर्वाह नदीं सम्पन्न होता हे। 

एमी स्थिति में यह जिज्ञासा दोती है कि इस श्रुटयुक्त प्रतिज्ञा का निर्वाह कैसे करना चाहिये ? उत्तर 
य्‌ हं करि जगत्‌ के उपादान कारण ब्रह्म णवं जगत्‌ को यदि स्य माना जाय तश्रा जगन्‌ को त्रह्मारमकं 
माना जाय तो उपयुक्त प्रतिज्ञा का समुचित निर्वाह दो जाता दे। विशिराद्रौत सिद्धान्त मे यह माना जाता 
द करि ्रह्म सदा चेतनाचेतन तत्त्वां से विशिष्ट अर्थान्‌ युक्तं रहता दे । प्रलयाब्था मे चेतनायेतन्‌ तत्त्व 
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सृच्छम वनकर रहते हँ, सृष्टिकाल में वे तच्च स्थूलावस्था को प्राघ्र होते है । प्रलयकाल में सृद्म चेतनाचतन 
त्त्वा से विरिष्ट बना हुता ब्रह्म ही सष्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतन त्वां से विशिष्ट बन जाता हं । स्थूल 
चेतनाचेतनविरि्ट ब्रह्म ही यह्‌ जगत्‌ ह । जगत्‌ में प्रत्येक स्थूल पदार्थं में तोन ततव निहित दँ एक जड 
तत्तव हे, दूसरा चेतन जीव तच है, तीसरा ईश्वर तत्व है । यह ईश्वर दी व्ह्यदे। यह व्रह्म ही विभिन्ना- 
वस्थाञओं को प्राप्त हये चेतनाचेतन तत्त्वों से युक्त दोकर विश्वरूप को प्राप्त हृद । चेतनाचेतनविशिष् 
ब्रह्मतत्त्व ही विश्वरूप से प्रकट है । यदह काये जगत्‌ वत्रह्यात्मक द । अतग्व यह्‌ कथन उचित ही है कि णक 
उपादान तत्व को जानने पर सभी कायै पदार्थं जने जाते हँ । जगत्‌ का उपादान कारण व्रह्म सत्य दै) यह 
कायं जगत्‌ भी सत्य है, साथ ही यह जगत्‌ त्र प्रासमक भी दै क्योकि वह सद्य चेतनाचेतनविशिट तह्य ही 
इस जगत्‌ के रूप मे श्रवस्थित दै । कारण ब्रह्म को जानने पर यह्‌ ब्रह्मात्मकं जगत्‌ जाना जा सक्ता हे । 
इस प्रकार इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना चाहिये, तदथं जगत्‌ णवं ब्रह्म को सस्य तथा जगत्‌ को ब्रह्यात्मक 
मानना चाद्ये । 


उहालकंप्रश्नस्यतात्पयम्‌ 
उदालक प्रश्न का तात्पर्य 


श्रयमथेः-उवेतकेतु प्रत्याह “स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः"' इति, परिपूरणं इव 
लक्ष्यसे तनाचार्यश्प्रिति तमप्यादेशं पृष्टवानसीति, श्रादिशहयतेऽनेनेत्यादेशः, श्रादेशः 
प्रशासनम्‌, “एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गारगिसूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ त्िष्ठतः'” इत्य!दि- 
भिरेकार्थ्यात्‌ । तथा च मानवं वचः श्रशासितारं सर्वेषा! मित्यादि । श्र्राप्येकमेवेति 
जगढ़पादानतां प्रतिपाद्य श्र्टितीयपदेनाविष्ठात्रन्तरनिवार रदस्य वाधिष्ठातृत्वमपि प्रति- 
पाद्यते, श्रतस्तं प्रशासितारं जगदुपादनभ्रूतमपि पृष्टवानसि, येन श्चुतेन मतेन विज्ञातेना- 
श्रतममतमविन्ञातं श्रुतं मतं विज्ञातं भवति इत्युक्त स्यात्‌, निखिलजगदुदयविभवविलय!दि- 
करर सर्वज्ञत्वसत्यकामत्वसत्यस ङ्कल्पत्वाद्यपरि मितोदारगररसागरं कि ब्रह त्वया 
श्रुतमिति हार्दो भावः । 
छान्दोग्योपनिषद्र्भीत सद्विद्या के प्रकरण में पठित श्रुति वाकथं के रथे पर ध्यान देने पर उपयुक्त 
निणैय ही प्रामाणिक ठहरता है । तथादि-सद्धिया के आरम्भ मं यह कथा वशित द कि पिता उदालकः ने 
पुत्र श्वेतकेतु से पृष्ठा कि ““स्तव्धोऽभ्युत तमादेशमप्राक्ष्यः । अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! तुम स्तच्च र्थन परिपूणे के 
समान दिखाई देते हो । क्या तुमने उन आचार्था--जिनसे वेदाध्ययन किया है- से उस च्ादेश परमात्मा 
के विषय मे सव कुद पृष्कर जान लिया द तभी ठुम परिपूणो वन सकते दो । यद्‌ पिताजी का प्रश्न हं । 
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इसमे आदेश शब्द से परमातमा विवक्षित दहे। श्रीभगवान्‌ सबको आदेश देने बाले ह, तथा सच पर 
शासन करने बाले हँ । इसलिये आदेश कहलाते हें । श्रीभगवान्‌ प्रशासन करते हें । यह आथे भ्रति रौर 
स्मृति से प्रमाणित ह । उपनिषद में कटा गया दहै करि "एतस्य वा श्रन्नरस्य प्रशासने गागि सूयचिन्द्रमसौ विधृतौ 
निष्ठतः'' अर्थात्‌ हे गागिं ? इस अक्तर ब्रह्म के. प्रशासन के कारण ही सूयं रोर चन्द्रमा धृत रहते हँ । 
मनुस्मरति में भी “प्रशासितार स्वेषाम्‌" कह कर मनु ने यह सिद्भ कियाद कि ईश्र सव पर शासन करने 
वाले ह । इन सव वचनो के श्रनुसार यहाँ पर आदेश शब्द से सव पर शासन करने वाले परमात्मा का 
ही प्रतिपादन मानना चादिये । परत्रह्म परमात्मा ईश्वर शरोर श्रीभगवान्‌ इन शब्दां से एक ही अथ बोधित 
होता ह । ईश्वर संकल्प के द्वारा सव पर शासन करते हँ, तथा संकल्प के द्वारा सब की सृष्टिकरते हे । 
संकल्प के द्वारा सषि करने के कार्ण ही ईश्वर जगत्‌ के उसी प्रकार निमित्त कारण माने जाते हैँ जिस 
प्रकार इच्छापूरवैक घट का निर्माण करने बाला कुम्भकार चट का निमित्त कारण माना जाता है । ईश्वर 
जगत्‌ के दोनों प्रकार से कारण है । वे उपादान कारण है, तथा निमित्त कारणमी हं । संकल्प से सष्टि 
करते हैँ, इसलिये निमित्त कारण हे । जगत्‌ के रूप में परिणएत होते है इसलिये उपादान कारण कहलाते 
हं । मृत्तिका घट का उपादान कारण है कथि वह घटकेरूप में परिणत होती हे । उसी प्रकार सूम 
चेतनाचेतनं से विशि ईश्वर जगद्र प से परिणत होते है । इसलिये वे जगत्‌ के उपादान कारण बनते हें । 
“सदेव सोम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्ितीयम्‌” इस उपनिषद्वाक्य से ईश्वर का उभयविधकारणएत्व वणित हे । इस 
वचन का यह्‌ अथं ह कि प्रलयकाल में यह जगत्‌ सन्‌ ब्रह्मकेरूप मे था। सृद्स चेतनाचेतनों से विशिष्ट 
ब्रह्म ही सत्‌ ब्रह्म हे । यह्‌ जगत्‌ क्या वस्तु ह ९ स्थूज्ञ चेतनाचेतनं से विशिष्ट ब्रह्म दी यह जगत्‌ दे । भ्रलय- 
काल मे सदेम चेतनाचेतनां से युक्त रहने बाला ब्रह्म ही सष्टिकाल मं स्थूल चेतनाचेतनं से विशिष्ट रह्म के 
रूप में परिणत होता हे । प्रलयकाल में चेतनाचेतना की सृदमता तथा स॒षिकाल में उनकी स्थूलता क्यों कटी 
जाती है १ उत्तर प्रलयकाल मे चेतनाचेतन नामरूपविभागरदित रहते है, नामरूपविभागरदितता ही 
उनकी सृद्मता ड । नामरूपविभाग न होने के कारण उस समय चेतनाचेतन एकीभूत होकर रहते हे । 
नामरूपाभाव ही उनकी एकत्वावस्था है । सष्टिकाल मे चेतनाचेतन नामरूपविभाग को प्राप्त होते हें । 
नामरूपविभाग वाला बनना ही उनकी स्थूलत्वावस्था है । यही बहुत्रावस्था कदलाती हे । एकल्वावस्थारूपी 
सूम दशा में पर्हैचे हये चेतनाचेतनं से विशिष्ट ब्रह्म वहुत्वावस्थारूपी स्थूल दशा को प्राप्न करने वाले 
चेतनाचेतनं से विशिष्ट ब्रह्म के रूप में अर्थात्‌ जगत्‌ के रूप मे परिणत हो जाता हे । अतएव ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण माना जाता है । यह उपादान कारणत्व “एकमेव '' इस उक्ति से सिद्ध होता हे। ब्रह्य का 
उपादानकारणत्व सिद्ध होने पर यह्‌ जिज्ञासा होती है कर जगत्‌ का निमित्त छरण क्या वह्‌ बरह्यदहीहैया 
दूसरा कोड १ इसका समाधान अद्वितीय पद से हो जाता हे। अद्वितीय पद्‌ बतलाता है कि दूसरा को$ 
निमित्त कारण नहीं हे, बह ब्रह्म ही निमित्त कारण है । निमित्त कारण ही अधिष्ठाता कहलाता हे कर्माकि 
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वह्‌ संकल्प से उपादान को अधिष्ठित करके कायं को उत्पन्न करता दै ) परत्रह्म संकल्प के द्वारा निभित्त 
कारण बनता हे, तथा संकल्प के द्वारा जगत्‌ पर शासन करता दै । जो परब्रह्म च्रागे संकल्प के कारण जगत्‌ 
का निमित्त कारण कहा गया हे वही प्रशासक होने के कारण आरम्भ में आदेश शब्द से कटा गया दे। 
उदालक श्रश्न का निर्गलित अथं यदी है किदे श्वेतकेतु ! क्था तुमने जगन्‌ के उपादान एवं निमित्त कार्ण 
बनने वाले तथा जगत्‌ पर शासन करने वाले परत्र को आचार्या से पृद्ठकर जान लिया ? आदेशशब्दार्थ 
उस परब्रह्म की विशेष्रता को व्यक्तं करते उदालक ने आगे कहा करि “येनाश्रृत श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति” । अर्थात्‌ जिस एक वस्तु का श्रवण करने णर उन सभी वस्तुं का श्रवण सम्पन्न हो जाता है 
जिनका श्रवण कभी नदीं हुश्च! था, जिस एक वक्तु का मनन करने पर उन सभी वस्तुच्मों का मनन सम्पन्न 
हो जाता दै जिनका अवतक मनन न ट्श्रा ह्यो तथा जिस एक वस्तु का ध्यान कटने पर उन सभी वस्तुर््रोका 
ध्यान सम्पन्न दो जाता है, ` जिनका अवतक ध्यान नहीं क्रिया गया हो । उस वस्तु को तुमने आचार्या से 
पूछकर जाना या नहीं । यद्‌ उदालक का प्रश्न दै । इसमे एक को जानने से सबको जाने जाने की प्रतिज्ञा 
वणित है । पृष्धने वाले पिता उद्दालक का यह अभिप्राय है कि इस सम्पूणं जगत्‌. की एक मूलवस्तु दै जो इस 
जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त कारण बनती है । वह ब्रह्य सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ऋअौर प्रलय 
इत्यादि का कारण दं । बह अ्रवाप्रसमस्तकाम है । त्रतएव बह सदा परिपणे रहत। हृच्रा लीला के रूप में 
सृष्टि स्थिति ओर प्रलय को करता रहता दै । वह सर्वज्ञ एवं सत्यसंकल्प टे, अतएव जगत्‌ का निमित्त कारण 
माना जाता हे । वह्‌ सवेशक्तिसम्पन्न हे अतएव उपादान कारण माना जाता हे । सम्पूणं जगत्‌ की स्वृष्टि 
स्थिति चौर प्रलय का श्रादि कारण बनने बाले तथा सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व परिपूणेत्व ओर सवेशक्तित्व 
इत्यादि अनन्त गुणों के आकर उस परत्रह्म को तुमने गुरुर से पृद्धकर जाना चा नहीं । यही ध्रश्न करने 
बाते पिता का दादंभावदहे। 
क्रिच, ध्रश्न करने वाले पिता उदलकने उस ममे कोमन में रखकर पृद्ाै कि वह परह्य 
सम्पूण जगत्‌ का उपादान कारण है, वदी क्रम से विविध परिणामो को प्रात्र होता हा इस जगत्‌ के रूप 
मं परिणएत हो गया हे । लोक में देखा जाता है कि उपादान कारण ही कार्यरूप मे परिणत होता ह । सृच्म 
चेतनाचेतन वस्तुरूपी शरीरो से विशिष्ट रह्म ही जगत्‌ का कारण ह । वही परत्रह्म सष्टिकाल में स्थूलदशा 
मे पर्हचे हये चेतनाचेतनक्पी शरीरो से विशिष्ट बनकर कायं जगत्‌ वन जाता हे । कारण ब्रह्म अौर कार्य 
जगत्‌ एक है । अतएव उस कारण त्रह्मको जानने परकायं वने हुये सभी पदार्थं विदित दहो जाते है 
क्योकि कारण ब्रह्म श्रौर कायं जगत्‌ वास्तव में एक ही वस्तु है । वह्‌ ब्रह्म ही जगत्‌ वन गया है । कारणए- 
बस्तु को समने पर कार्यपदाथं विद्वित हो जाय, इसमे कोड आशथ नहीं है । इस मर्म को हृदय मेँ रखकर 
पिता उदालक ने पुत्र श्वेत त से यह पृष्ठा रि जिसणएककेज्ञान से सवकाज्ञानदो जाता दै, उस वस्तुको 
तुमने आचार्यो से ज्ञाना या नहीं ! | 
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श्वेतकेतोः ` प्रश्न उदालकंस्योत्तरं च 

श्वेतकेतु का प्रश्न श्रौर उदालक का उत्तर | 
तस्य निखिलकाररतया काररणमेव नानासंस्थानविज्ञेषसंस्थितं कार्यमित्युच्यत 

इति काररणभतसृक्ष्मचिदचिद्रस्तुशरीरकढ्ह्य विज्ञानेन कार्यभतमखिलं जगदिज्ञातं भवतीति 
हदि निधाय “येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं स्य" दिति पुत्र भ्रति पृष्टवान्‌ 
पिता । तदेतत्‌ सकलस्य वस्तुजातस्येककाररएत्वं पितृह्‌दि निहितमजानन्पु्रः परस्पर- 
विलक्षणेषु वस्तुष्टन्वस्य विज्ञानेन तदन्यविज्ञानस्याघटमानतां बुद्ध्वा परिचोदयति 
“कथं चु भगवः स श्रादेशः” इति । परिचोदितः पुनस्तदेव हदि निहितं ज्ञानानन्दामलत्वंक- 
स्वरूपमपरिच्चेद्यमाहात्म्यं सत्यस ङ्कुल्पत्वमिश्वैरनवधिकातिशयासंस्येयकल्यःरणयुरणगरणे- 
जष्टमविकारस्वरूपं परं ब्रह्मं व नामरूपविभागानर्हसृक्ष्मचिदचिद्रस्तुशरीरं स्वलोलायौ 
स्वसङ्कल्पेनाऽनन्तविवित्रस्थिरत्रसरूपजगत्संस्थानं स्वांशेनावस्थितमिति तज्जानेनान्यस्य 
निखिलस्य ज्ञाततां ज्‌ वन्‌ लोकटहष्टं कार्मकाररणयोरनन्यत्वं दश्चयितुं हष्टान्तमाह्‌ “यया 
सोम्यैकेन भृतिपण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकैत्येव 
सत्यम्‌” इति । एकमेव मृदद्रव्यं स्वेकदेशेन नानाव्यवहा रास्पदत्वाय घटशरावादिनाना- 
संस्थानावस्थारूपविकारापन्नं नानानामधेधमपि स॒त्तिकासंस्थानविशेषत्वात्‌ सखदुद्रव्य- 
मेवेत्थमवस्थितम्‌, न वस्त्वन्तरमिति, यथा मृत्पिण्डविज्ञानेन तत्संस्थान विशेषरूपं घटशरा- 

वादि स्वं ज्ञातमेव भवतीत्य्धः । | 
पिता यह जो जानते थे कि सभी पदां एक कारण से उसन्न हुये इण ममे को पुत्र श्वेतकेतु जान 

दीं पाये । उन्होनि यही समा किं ये समी पदार्थं परघ्ठर विलक्षण ह । इनम एक को जानने से सर्गे 
का ज्ञान कैसे दो सक्रता है यह सर्वथा अरसंमव है । अतण्व उन्देनि पिताजी से यह पष्धा कि “कथ चु भगवः 
स श्रेयः” अर्थात्‌ भगवन्‌, वह आदेश कैला हे ९ अर्थात्‌ शासक एक वस्तु को जानने पर सव पदाथं जाने 
जाते है, इस बात को मै कैसे समभू । पुत्र के इस प्रशन को सुनकर पिताजी ने विचार करिया कि अत्र दमे 
सव मम को खोलकर बताना होगा । म्म यही है करि परन्रह् ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप दै एवं श्रमल हं । उसका 
माहात्म्य अपरिच्छिय है श्रतएव वह्‌ अनन्त कदलाता है । बह परतरह्य उत्कषं की चरम सीमा में परहचे ह्ये 
सव्यसंकल्पत्व इत्यादि श्संख्य कल्याणएगुणों से युक्त है । उस विशिष्ट परन्रह्म मे विशेष्यस्वरूप सदा 
निर्विकार रहता है । उसमें विशेषण बनकर रहने वाल्ञे चेतन एवं अचेतनां मे ही सव प्रकार के विकार हु 
करते हैः । वह परन्रह्म प्रलयकाल म सूद्मदशा में प्च ह॒ये चेतना चेतनां से विशिष्ट अर्थात्‌ युक्तं होकर 
रहता है । प्रलय मे चेतनाचेतना मे नामरूपविभाग को प्राप्न करने की योग्यता नहीं रहती है, उस समय 
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बे नामरूपविभागदीन बनकर रहते दँ । यदी उनकी सृह्टमता द । वह परघ्रह्म लीला करने के लिये संकल्पमात्र 
से चेतनाचेतनं को संष्टिकाल में अनन्त विचित्र स्थावर जंगममय जगत्‌ के रूप मे परिणत कराकर उनका 
अन्तर्यामी वनकर जगद्र.प को धारण कर लेताद। यही स्प्रक्रिधादहे। इस प्रकार सष्टिकरनेका 
प्रयोजन केवल लीला दी है । इसमे परब्रह्म को आ तरास नदीं होता हे क्धोकि वह विना किसी चखायास के 
संकल्पमाव्र से इसे सम्पन्न कर देता है । परन्रह्म सृटरिकाल में चेतनाचेतना को विविध नामरूभं में परिणत 
कर्‌ देता है । यदी इनकी स्थूलता है । इस प्रकार प्रलयकाल में सृद्दम चेतनाचेतना से विशिष्ट बनकर रहन 
वाला परल्रह्य दी सष्टिकाल मे स्थूलचेतनाचेतनों से विशिष्ट वनकर जगद्र.प॒ से अवस्थित दहं । एक दी वस्तु 
पूर्वावस्था मे कारण एवं उत्तरावस्था मे कायं दै । इसतिये कारणवस्तु को जानने पर उससे वनने वाले सभी 
कायेपदाथे अनायास जाने जा सक्ते हैँ । उपादान कारण वनने वाला पदाथ ही काये वनकर रहता दै । 
कारण श्रौर काथ मे अभेद है । यह अथं लोक में देखा गया द । इस अथे को दिखलाने के लिये इस प्रकार 
दृष्टान्त का उल्लेख करते हये पिताजी ने कदा करि “यथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन सर्वं म मयं विज्ञातं स्यात्‌ । 
वाचारम्भणं विकारो नामवेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" । स्र्थात्‌ एक मृत्तिकापिस्ड ही वाणी के द्वारा सम्पन्न होने 
वाल्ञे घट ओरौर शराव इत्यादि व्यवहारो को तथा जलाहर्ण इव्यादि व्यवहारो को प्राप्र करने के लिये घट 
शरोर शराव इत्यादि विविध संनिवेरारूपी अनेक अवस्थां को प्राप्त करता दहै, तथा विविध ना्मोकोभी 
प्रप्र करता दै । इन सन्निवेशो को प्राप्त कर मृत्तिप्ना ही चट ओर शरावादि के रूप में अवध्थित है, घट श्मौर 
शराव इव्यादि मृत्तिका से भिन्न द्रव्य नहीं ह। मृत्तिकाद्रव्यदही चट च्चौर शराव इत्यादि वन जाता हि। 
इसलिये एक मृचिष्ड को जानने से चट ओर शराव इत्यादि जाने जाते द । इस प्रकार दृष्ान्त कहकर 
पिताजी ने समाया । 


श्वेतकेतारुपदेश प्राथना उदलकेन सतो जगत्कारणएत्वप्रतिपादनं च 
| श्वेतकेतु की प्राथना रौर उदालक के दारा जगत्कारणत्व का प्रतिपादन 
ततः कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्य ककाररणतःमजानन्पु्रः पृच्छति “भगवांस्त्वेव मे 

तद्ब्रवीतु" इति । ततः सवंज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म व सर्वकार रमित्युपदिशन्‌ स होवाच “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवादितीयम्‌' इति । श्रत्रेदमिति जगल्निदिष्टस्‌, श्रग्र इति च सृष्टे 
पुवेकालः, तस्मिन्काले जगतः सद त्मकतां सदेवेति प्रतिपाद्य तत्सृष्टिकालेऽप्यविशिष्टमिति 
कृत्वा “एकमेवे" ति सदापन्नस्य जगतस्तदानीमविभक्तनामरूपतां प्रतिपाद्य तत्प्रति- 
पादनेनव सतो जगदुपादानत्वं प्रतिपादितमिति, स्वव्यतिरिक्तनिमित्तकाररमद्ितीयपदेन 
प्रतिषिद्धमिति, “तमादेशमप्राकष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवती" ति श्रादावेव प्रशासितउ जगदु- 
पादनमिति हदि निहितम्‌ इदानीं सुग्यक्तम्‌ । | 
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पुत्र श्वेतकेतु ने--यह न सममकर कि ब्रह्य ही सम्पूणे जगत्‌ का कारण है- विचार किया कि इस 
जगत्‌ में परस्पर विलक्षण अरन्त पदाथ हैँ, ये सव एक कारण से कैसे उत्पन्न हो सकते है । इस विचार में 
पड्कर पुत्र ने पिता से पृच्छा कि “भगवांस्त्वेव मे तद्‌ त्रवोतु" । श्र्थात्‌ भगवन्‌ आप ही मे इस बात कों 
सरच्छी तरह से सभाइये । | 

सवेज्ञ एवं सर्वशक्तियुक्तं व्रह्म ही इस जगत में विद्यमान विलक्तण विविध का्यपदार्थो का उपादान- 
कारण एवं निमित्तकारण हे। इस अथं का उपदेश देते हुये पिताजी ने अनन्तर का कि “सदेव सोम्येदमग्र 
सर।सीदेकमेवाद्रितीयम्‌'' । इस श्रुति मे “इदम्‌” शच्द का अर्थं है यह जगत , जो प्रव्यक्त इत्यादि प्रमाणो से 
विदित होता दह। “प्रग्र” शब्द का श्रथ ह सृष्टि का पृवैकाल, जो प्रलयकाल कहलाता है। आगे सृष्टिकटी 
जने वाली ह इसजिये सषि का पूवेकाल प्रलयकाल ही होना चाहिये । इस वचन का यदह अथं हे किदे 
सम्प, ग्रह जगत्‌ प्रलयकालमे भी सत्‌ ही था कर्णोकि उस समय यह्‌ जगन्‌. कारणवस्तु के रूप में था । 
इस कथन से वैशेषिक दाशनिको का सिद्धान्त च्रमान्पर सिद्भ होता है। वैशेषिकं का यद्‌ सिद्धान्त दै कि 
यह जगत्‌ प्रलयकाल में किमी रूपमे भी नहींश्रा, सषटिकाल में वह सत्ता को प्राप्न करता है । यह जगत्‌ 
प्रलयकाल मे कारणवष्तु के रूप मे वियमान ही है अत्व वैशोषिकों का उपयु क्तवाद्‌ खण्डित हो जाता 
हे । सृच्म्रकृति पुरुष च्रौर काल से विशिष्ट ब्रह्म ही वह्‌ कारणवस्तु है । इस प्रकार का ब्रह्म प्रामाणिक 
होने के कारण सत्‌ शब्द से व्यवहृत होता है। वैशेषिको ने यह माना किकायं कारणसेभिन्नदे, 
प्रलधकाल मे मलते ही कार्ण रहे कार्य रह नदीं सकत, बह तो सृष्टिकाल में ही सद्भाव रखता ह । इस वाद्‌ 
को मान्य मानकर उपनिषरों में यही सिद्धान्त स्थिर किया गथा है करि उपादानकारण अरर कायं एक दही 
रभ्य है । इसलिये यह मानना उचित ही है किं यह कार्यजगत्‌ प्रलयकाल मे कारणएवस्तु के रूप मे रहता ही 
दे । यह जगत्‌ क्या वस्तु टै १ स्थूलचेतनाचेतनां से विशिष्ट ब्रह्म ही यहं जगत्‌ ह । यह व्रह्म प्रलयकाल मे 
सूदमचेतनाचेतनों से विशिष्ट बनकर रहता दै । यदी कारणावस्था दै । इस जगत्‌ को प्रलयकाल में कारण- 
वस्तु के रूप में रहना युक्त ही है । स्ट शनौ प्रलय मे यदी न्तर है कि सषि मे ये चेतनाचेतन स्थूल बन 
जाते है अर्थात्‌ विविधनामरूपों को प्राप्र करते रहते हे । प्रलय मेँ ये चेतनाचेतन सदेम वन जाते ह अर्थात्‌ 
नामरूपविभागदहीन बन जते ह । नामरूपविभाग को प्राप्न होना ही वहुत्वावस्था है । नामरूपविभागहीन 
होना ही एकत्वावस्था है । प्रलयकाल एवं सष्िकाल में इस जगत्‌ का किसी न किसी रूप में संद्धाव अवश्य रहता 
हे । अन्तर यही है कि यह जगत्‌ प्रलय मे एकत्वावस्था में रहता है तथा सष्टिकाल में वहुत्वावस्था में रहता 
दे । सूदमचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही सष्टिकाल मे सूचमत्वावस्था को व्यागकर स्थूलत्वावस्था को प्राप्त कर यष 
जगत्‌ बन जाता है। इसलिये सूदमचिदचिद्िशि व्रह्म को उपादानकारण ( जो कायरूप में परिणत होने 
वाला ह ) तथा स्थूलचिदचिद्रशिष्ट ब्रह्म को काये मानना चाद्दिये । य्ह पर “एकमेव” कहकर ब्रह्म के 
उपादानत्व का उल्लेख करिया गया है । उपादानकारण बनने बाला यह सद्‌ ब्रह्म ही निमित्तकारण भी है । 
 . दसय कोई निभित्तकारण नदीं । यद श्रं “द्वितीय पद से बणित हे । 
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यर्हो पर यह प्रशन उठता है कि लोक मे उपादानकारण णवं निमित्तकारण भिन्न २ दिखाई देते रहै, 
यर्दा उनक्रो एक केसे माना जा सकता ह । घट का उपादानकारण भ्रयिर्ड दै क्योकि वही घट बन जाता 
द । घट का निमित्तकारण कुलाल है कथकर वही स्वेच्छा से मसिण्ड को घट के रूप में परिणत कर देता 
दे । मृविण्ड ओर लाल भिन्न २ पदाथ हँ । एेसी ध्थिति मे य्य पर उन दोनों को एक पदार्थं कैसे मान 
सकते हे ? उत्तर यह है कि लोक में मयिण्ड केवल परि्णित दो सकता, संकल्प नदीं कर सकता 
इसलिये उसमें उपादानकारण बनने की दी योग्यता दै] तथा कलाल केवल संकल्प ही कर सकता है घट 
करूप मे परिणत नहीं हो सकता इसलिये उसमे केवल निसित्तक्रारण बनने की दी योग्यता है। 
इसलिये लोक मे उपादानकारण एवं निमित्तकारण भिन्न २ दिखाई ` देते हे । यदहं पर ब्रह्म मे सव प्रकार 
की योग्यता है । जह्य चिदचिद्विशिष्ट होने के कारण जगद्रप मे परिणति को प्राप्र कर सकता है तथा चेतन 
होने के कारण संकल्प भी कर सकता है । श्रतणएव ब्रह्म स्वेच्छा से अपने को जगद्रप में परिणत कर देता 
हे । इसलिये वह्‌ उपादानकारण एवं निमित्तकारण बन जाता दै । यद निभित्तोपादाैकय “त्रद्ितीय" पद्‌ 
का फलिताथं हे । 


आरम्भ में पिताजी ने उपादानकारण एवं निभित्तकरारण की एकता को मन मे रखकर ही पुत्र से 
यह प्रश्न किया था कि क्या तुमने आचार्या से उस श्रादेश को अर्थात्‌ शासन करने वाले तत्तव को पृष्छकर 
जान लिया हे ? जिस एक को जानने से सव कुलं जाना जाता है । यँ पर उस तत्तव को शासन करने 
वाला कदा गया । इससे बह तच्च निमित्तकारण च्र्थात्‌ संकल्पपूर्वक कार्य करने बाला सिद्ध होता हे । 
जिस तच्च को जानने से सव कुदं जाना जाता दै एसा कहने से वह्‌ तत्व उपादानकास्ण सिद्ध होता दै 
कर्थोकि उपादानकारण को जानने पर ही उससे बनने. वाले सभी कायं जाने जाते है । इस प्रकार प्रश्न 
करने के कारण उस तत्व में जो उपादानकारणत्व णवं निमित्तकारणत्व फलित होता टै ब्रह्मतत्त्व का 
यह उभयविधकरणस्व “एकमेवाद्वितीयम्‌” इन दोनो पदों से स्पष्ट वता दिया गया है । 


सद्‌ब्रह्मण उभयविधकारणत्वम्‌ 


सद्त्रह्य का उभयविधकारणत्व 


एतदेबोपपादयति स्वयमेव जगदुपादानं जगन्निमित्तः च सत्‌ “तदैक्षत बह 
स्या भजेय" ति तदेतत्तच्छब्दवाच्यं परं ब्रह्मयव सर्वज्ञं सवंशक्ति सत्यसङ्कल्प- 
मवातरसमस्तकाममपि लीलार्थं विचिन्नरानन्तचिदचिन्‌सिश्रजगद्र पेरऽहमेव बहु स्यां 
तदय प्रजायेयेति स्वयमेव सङ्धुल्प्य स्वांहेकदेशदेव वियदादिभ्रुतानि सृष्ट्वा 
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इस उभयविधकारणएत्व का स्पश्रीकरण करते हये पिताजी ने आगे कहा कि “तदेभ्नत बहुस्यां 
प्रजायेय'' अर्थात सच्छंब्दवाच्य उस परनत्रह्य ने संकल्प किथ। किं मेँ वहत बन जा तद्रथे वैसा उत्पन्न होड | 
भावाथं ग्रह्‌ हे कि श्रति ने “सदेव सोम्येदमग्र श्रसीदेकमेवाद्ितीयम्‌'' इस वाक्य मे ““रकमेव'' कट कर सच्लच्दः 
वाच्यवस्तु को जगत्‌ का उपादानकारण कहा है । इमसे उसमे उन सभी शक्तिं का समावेश फलित हौ 
जातादै जो उपादानकारण वनने के लिये अवर्धं अपेक्तित है । उषी श्रुति ने “अद्धितीयम्‌'' कहकर उस 
सच्छरब्दवाच्य बस्तु को जगत्‌ का निमित्तकारण कहा है । इससे उस वस्तु मे उन सवेज्ञत्व ओर सत्यसं कल्पस्व 
इत्यादि गुणो का समावेरा फलित होता हं । इन गुर्णो के बिना बह निमित्तकारण वन ही नहीं सकत।। 
एवंविध विरोषतार््रों से युक्त उस सच्उदवाच्य परत्रह्म ने अवाप्र समस्तकाम अर्थान्‌ परिपूणे होने पर भी 
केवल लीलाथं यह्‌ संकल्प क्रिया कि सें विचित्र एवं अनन्तचेतनाचेतनों से मिश्रित इस जगत्‌ के रूप में 
वहत बनकर रँ तदथं वैमा उपपन्न हो । पहले वस्तु की उत्पत्ति होती है, वाद्‌ वद अस्तित्व को प्राप्त करता 
है । यह क्रम लोक मे देखने मे आता है। अतण्व ब्रह्मने इस प्रकार संकल्प करिथा करि मुभे जगत्‌ के रूप 
मे बहु बनकर रहना चाहिते तदर्थं पहले वैसा उखन्न होना चाहिये । इस प्रकार स्वयं संकल्प करके उस त्र्य 
ने चतन।चेतनविशिष् अपने स्वरूप में विशेषण के रूप में एक देश वनकर रहने बाली अचेतन प्रकृति के 
दारा महदादितत्तव कम से आकाशादि पंचमहामूतों की सषि की । यपि इस सद्टिया मे तेज आदि भूतो 
कीसष्टिका ही वर्णन मिलता है तथापि अन्यान्य उपनिषदो के अतुसार प्रकृति से महत्त, अहंकार, 
११ इन्द्रिय, ५ तन्मात्र, श्नौर ५ महाभूर्तो की सेष्टि माननी चादिये । इस प्रकार परत्रह्म ने २३ प्रात त्तव 
की सष्टिकी। इन २३ तत््वोंको दही समष्टि सरि कहते है| 


इस वचन से ब्रह्म का उभयविधक्रारणत्व सिद्ध होता है कर्थोकरि संकल्प करने के कारण उसका 
निमित्तकारणत्व सिद्ध होता टै, तथा एक को बहत वनने के कार्ण उसका उपदान कारणत्व सिद्व होता हे । 
सृष्टि के विषय मे यह अर्थं ध्यान देने योग्य है करि जिस प्रकार अलग रहता हृच्ा कुम्भकार मृत्तिका को घट 
के रूप मे परिणत कए देता है, उसी प्रकार परन्रह्म प्रकृति से अलग रहकर प्रकृति को जगत्‌ के रूप मं 
परिणत कर देता हो, ठेस बात नहीं, क्कि परन्रह्य प्रकृति से अलग नदीं रह सकता दै, न भरछति दी परन्रह्म . 
को छोडकर अलग रह सकती हे । परमात्मा प्रकृति के अन्दर रर बाहर व्याप कर संकल्प से श्रकृति को 
जगत्‌ के रूप में परिणत = देते हे । प्रकृति परमात्मा का आश्र लेकर ही अस्तित्व रखती है, परमात्मरूपी 
स्ाधार में रहती हई प्रछति जगत्‌ के रूप में परिणत होती दै । प्रकृति परमात्मा का शरीर हे । प्रकृति एवं 
उपमं होने वाले सभो विकार परमात्मा का आश्रय लेकए ही स्वरूप को प्राप्न करते ह अस्तित्व रखते हे । 
प्रकृति में होने वाले विकयो का ्माधार परमात्मादहीदहै। वे परम्परा से अर्थात्‌ प्रकृति के द्वारा उनके 
श्माधार बनते हे । भ्रकृति का अन्तरात्मा ही उससे बनने वाज्ञे महततव इत्यादि विकारो का भी अन्तरात्मा 
ह । इसलिये यह कथन भी स्य निकलता है क्र प्रकृतिशरीर बाले परमात्मा ही महत्त्व इत्यादि शरीर वाज्ञे 
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वन जाते ह । यहो पर॒ वालक का उदाहरण ध्यान देने योग्यदहे। लोक में देखा जाता ह क्रि बालक युवा 
वन जाता है। वाल्य ओर यौवन इव्यादि शरीर का धमदै। जो शरीर बाल्यावस्था में रहता दै, वह्‌ 
वालशरीर कहलाता हे, तथा युवावस्था मे रहने वाला शरीर युवशरीर कहलाता है । इतना ही नहीं, क्रिन्तु 
वालशरीर वाला जीवात्मा बाल कहलाता है, तथा युवशरीर बाला जीवातमा युवा कटलाता द । जीवात्मा 
शरीर के द्वारा बाल्वावस्था एवं युवावस्था को प्रात्र करता ह सात्तात्‌ नदीं । ये अवप्थायं परम्परा से आत्मा 
का आश्रय लेकर ही सत्ता पाती हैँ, आला का आश्रव नँ तो इनकी सत्ता मिलना ही कठिन दै । आत्मा 
उन अवस्थाञ्रों का किसी न किसी प्रकार से आश्रय वन जाता है अत्व बालक युवा वन जाता । इष 
प्रकार ्रास्मा के विषय में व्यवहार होता दै। इसका कारण यदी दहे कि आत्मा उन अवध्याञ्रों का्मात्रय 
हे अतएव वेसा व्यवहार चलता दै । वे अवस्थाय आत्मा का आश्रय लिये विना रह दी नहीं सकती । प्रक्रत 
मं भी वैसे ही समना चाहिये । सत्व, रज चओरौर तम इन तीन गणां का आश्रय जो द्रञ्य है, वह प्रकरति 
कृहलाता है । उसमें रहने वाले ये तीनों गुण जव साम्यावस्था में रहते दै तव वह्‌ प्रक्रति मूलध्रक्रति 

इलाती ह । उसमें रहने वाले ये तोनों गण जव वैषम्यावस्था कोप्राप्न होतेह । तव बह मूलप्रकृति 
महत्तत्तवाव्था को प्राप्त कर मटत्तच्व वन जाती दै इसी प्रकार आगे विविधावस्थाश्ं कोप्राघ्र कर विविध 
नामो से व्यवहृत होती ह । ये सभौ अवष्थाये प्रकृति की हैँ इनमे प्यं २ अवस्था क्रारणावस्था तथा 
उत्तरोत्तयवस्था कायविस्था कहलाती द । एसे विविधावस्थास्नों को प्राप्न करती हई प्रकृति सदा परमात्मा 
का शरीर बनकर रहती ह । परमात्मा का श्माश्रय लेकर दी प्रकृति एवं उसकी अवस्थानां का अस्तित्व दोता 
हे, परमात्मा का आश्रय छोड़ दे तो प्रकृति का श्रस्तित्व ही कठिन हे इन अवस्थाच्मं का अस्तित्व सर्वथा 
प्रसंभव ह । परमात्मा दी प्रक्ृतिरूप शरीर कं द्वारा इन अवस्थां का धारण कर्ते ह । प्रक्रति शरीर वातत 
परमात्मा दी उत्तएकाल में महत्त्व शरीर वाले चन जाते हँ । अतएव जत्‌ का उपादान कारण परमात्मा 
कहलाते ह तथा जगद्रपको धारण करने वाले भी परमात्मा हीरै। हँ, कारणावस्था एवं कायविस्था 
को परमात्मा प्रकृति के द्वारा प्राप्न करते हं, साक्तात्‌ नदीं । साक्तात्‌ प्राप्न कएने के कारण ही पर्मास्मा 
निर्विकार सिद्ध होते हँ, तथा परमात्मा सेप्राप्न करने के कार्णदही परमातमा उपादान कारण एवं कार्य 


` कहलाते है । चेतनाचेतन द्रव्य एवं उनमें होने वाली विविध अवस्थाय परमात्मा का ्ाश्रय लेकर दी 


अस्तित्व को प्राप्र करती दै अतएव सबकी सत्ता भगवद्धीन म'नी जाती दै । इस प्रकार सात्तात््‌ अथवा 
परम्परा से सबके धारक होने के कारण ही कारण आर कार्यं इत्यादि सव कुद श्रीभगवान्‌ ही माने जाते 
ह । इस प्रकार परम्परा से विविध अवध्याञ्मों को प्राप्न करने के कारण परत्रह्य उपादानकारण बन ज।ता है 
तथा संकल्प कै द्वारा उत्पादक होने के कारण निमित्तक.रण भी बन जाता है । 
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नामरूपव्याकरणव णनम्‌ 


नामरूपव्याकरण का वणेन 


पुनरपि सेव सच्छब्दाभिहिता परा देवतेवमक्षत “हन्ताऽहमिमास्तिस्रो देवताः प्रनेन 
जीवेनात्मनाऽचुप्रविक््य नामरूपे व्याकरवारणी' ति, भ्रनेन जोवेनात्मनेति जीवस्य 
ब्रहयात्मकत्वं प्रतिपाद्य ब्रह्यात्मकजोवानुप्रवेशादेव कत्स्नस्याचिद्रस्तुनः पदाथंत्वम्‌, एव- 
भूतस्येव सर्वस्य वस्तुनो नामरूपभावत्दमिति च दशयति । 


इस प्रकार श्रुति समष्टिसष्टि का वणेन कर आगे व्यष्टिसृष्टि का वणेन करती हुड यद्‌ कहती हे कि 
“सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिस्ो देवता अनेन जीषेनात्मनाऽनुप्रविरश्य नामलूपे व्याकरवाणि” अथात्‌ सच्छब्दवाच्य 
जिस तन्तव ने संकल्पपूर्वक तेज जल श्रौर प्रथिवी की सृष्टि कीटे, समष्टिसष्टि करने वाला बह तत्तव एक 
देवता ह । बह तत्व सामान्य देवता नहीं, किन्तु परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवता ह क्योकि “परस्यां देवतायाम्‌” 
कहकर श्रति आगे उसे परदेवता बतलाती ह । देवता कहने से सच्छब्दवाच्य बह तत्त्व सगुण ब्रह्म सिद्ध 
होता हे । उस परदेवता ने व्यटिसष्टि करने क लिये यह संकल्प किया कि मेँ अवतक निमित इन समष्टि 
तत्वों में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करके नामरूप व्याकरण करू" । ययपि इस श्रुति मेँ “तिस्रो देवताः 
हकर तेज जल श्र प्रथिवी इन तीनां तत्त्वों का दी उल्लेख है ेसा मानना चाहिये तथापि अन्यान्य 
्रतिर्थो मे वर्णित महत्तत्त्व इत्यादि तत्त्वां के प्रदर्शनाथं यदह उल्लेख है अतएव उन तत्त्वां को भी यर्हा 
समना चाहिये । ब्रह्माण्डां मे अनन्त भोगस्थान भोगोपकरण एवं मोग्यपदा्थां की जो सृष्टि होती है 
तथा चोरासी लाख योनियों मे वित्रिध भोक्ता जीवों कीजो सृष्टि होती दै, यह सब व्यष्टिसृष्टि कदलाती 
हे । जो सृष्ट ब्रह्मा्डनिर्माण के पूर्वं होती है वह समष्टिसष्टि कहलाती है । इस व्यष्टिखष्टि कोहो 
नामरूपव्याकरण कहते है करथोकरि इसमे विविधरूपों से पदार्था की सृष्टि होती हे तथा उनके अलग २ 
नाम व्यवहृत होते दहै । व्यष्टिसृष्टि कलने के पूय परमात्मा ने यह संकल्प--कि इन समष्टि तर्त्वो मे इन 
जीवात्मा केद्वारा हम प्रविष्ट होकर नामरूपनव्याकरण करेगे-- क्यों किया ? यदह विचारणीय विषय हे । 
क्था परमामा जीर्वोके द्वारा इनमें प्रविष्टन होकर नामरूपव्याकरण कर नहीं सकते ? उनको इस 
प्रकार प्रवेशा करने कीक्या श्रावश्यकता १ लोकमे पिता पुत्र का नाम रखते है, यह नाम व्याकरण 
ह । क्था पिता पुत्र के अन्दर प्रविष्ट होकर नामकरण करते हैः १९ नदीं । जिस प्रकार पिता बाहर रहकर 
नामकरण करते है क्या ऽसी प्रकार परमात्मा नहीं कर सकते १ लोक मे इुम्भकार त्तिका को घटरूपं 
देत। है यह रूपव्याकर्ण है । क्या कुम्भकार मृत्तिका के अन्दर प्रविष्ट होकर ही उसको घटरूप में 
पस्णित करत। है ? नदीं । जिस प्रकार कुम्भकार बाहर रहकर सृ्तिका को घटरूप दे देता है, क्या उसी 
प्रकार परमाहमा बाहर रहकर इन पदार्था की सृष्टि नदीं कर सकते ? अवश्य कर॒ सक्ते ह । एेसी स्थिति 
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मे उनको जीवात्मा के द्वारा इन समष्टितत्वो में प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण करने की क्या 
आवश्यकता ? इस प्रश्न का उत्तर यह ह कि परमात्मा सव कद्ध कर सक्ते हँ परन्तु उपयुक्त प्रकार से 
परमात्मा ने जो संकल्प किया है उसका तात्पयं यह है करि जीवों को इन रूपों को अर्थात्‌ शरीरो को प्राप्न 
कर कमफल भोगना चादिये इसलिये उनको इन तत्व में प्रविष्ट दोना अनिवायै हे । जीवात्मा एवं ये 
रूप अर्थात्‌ शरीर परमात्मा का आश्रय लेकर ही रह सकते ह, उनको द्धोडने पर इनको मिटना होगा । एसी 
ध्थिति है अतर्व परमात्मा को यह्‌ संकल्प करना पड़ता द कि मेँ जीवों के द्रारा इनमें श्रवेरा कर नामरूप- 
व्याकरण करूं । एेसा करने पर ही जीव एवं जीवो के द्वारा धृत होने बाल्ेये रूप च्र्थाति. शरीर अस्तित्व 
पा सकते हं अन्यथा नहीं । अतएव परमात्मा अन्तर्यामी के र्पमें जीवों के अन्दर अवस्थित होकर जीर्वो 
के द्वारा इन रूपां का धारण करते ह, तथा इन रूपों को वतलाने बाले शब्डो के द्वार अभिहित होते ई । 

रमारमा की यह्‌ इच्छा ह कि मेँ अन्दर रहकर जीवो के द्वारा इन रूपों का धास्ण कषे" तभी इनका अस्तित्व 
हो सकता है तथा इनके वाचक शब्दों के द्वारा मैं अभिदहित दहो जा इसलिये परमात्मा को जीवों का 
श्न्तर्यामी बनकर जीवों के द्वारा इनमें प्रवेश करना पड़ता द । प्रस्येक जडपदाथे के अन्दर जीव रहकर जीव 
उसका धारण करता है । जीव के अन्द्र अन्तर्यामी के रूप मेँ रहकर परमात्मा, जीव एवं उनके द्वारा धृत रूपों 
का धारण भी करते हँ तभी उनको सत्ता प्राप्र होती है। उनरूपों को ्रर्थात्‌ शीतं को वतलाने बाले 
शब्द उन रूपों को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले जीव एवं उनके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी क 
वाचक वनते हँ । इस प्रकार सभी शब्दो से अन्तर्थामी दी अभिहित होते ह । 


नामरूपव्याकरणश्रुत्यथस्य स्पष्टीकरणम्‌ 
नामरूपव्याकरणश्चति के भावाथं का स्पष्टीकरण 


एतदुक्त भवति- जीवात्मा तु ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारत्वात्‌ ब्रह्मात्मकः “"यस्यःत्मा 
शरीर” मिति भरुत्यन्तरात्‌ । एवेभ्रतस्य जीवस्य शरीरतया प्रकारभूतानि देवमनुष्यादि- 
 संस्थानानि वस्तुनीति ब्रह्यातमकानि तानि सर्वाणि । श्रतो देवो मनुष्यो यक्लो राक्षसः 
पशुं गः पक्षी वृक्षो लता काष्ठं शिला तरणं घटः पट इत्यादयः सवे प्रकृतिप्रत्यययोगे- 
नाभिधायकतया प्रसिद्धाः शब्दाः लोके तत्तद्राच्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवस्तुमुखेन 
दभिमानिजीवतदन्तर्यामिपरमात्मषयन्तस्य सघातस्यव वाचका उति । 


इस अथे का स्पष्टीकरण करते हये श्रीभाष्यकार स्वामी जी: ने यह कषा क्रि लोक में यह देखा 
जाता द कि शरीर आत्मा का आश्रय लेकर रहता है, तथा आत्मा शरीर का च्राधार बनकर रहता हे । इनमें 


## । 1 के । 
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्रात्मा विशोष्य तथा शरीर प्रकार अर्थात्‌ विशोषण बनकर रहता है कर्यांकि यह मनुष्य हे इस उ्यवहार का 
यही अथं दहे कि यह मनुष्य शरीर वाला दह। इस प्रतीति मे मनुष्यशरीर प्रकार अर्थात्‌ विशेषण केरूपमें 
तथा मात्मा विरोप्यके रूप में प्रतीत होता ह । आधार वस्तु को विरशोष्यरूप मेँ प्रतीत दोना तथा शआ्माघेय वस्तु 
को विरोषणरूप में प्रतीत होना उचित दी है कथकर पेसा दी सवत्र देखा गया हे । ध्यह घट शुक्ल हे" इस 
प्रतीति कोते लिया जाय। इत प्रतीतिमें आधार घट विशेष्यरूपमे तथा घट का आश्रय लेकर रहने 
वाला त्राघ्रेव शुक्लरूप विशेषणरूप मे भासित होता हे । शुक्ल शब्दं का रथं शुक्लरूप बाला दे । यह गौ 
हे" इस प्रतीति को ते लिया जाय । इस प्रतीति मे जाति का आधार बनने वाला उयक्ति विशेष्यरूप में तथा 
उसका श्राश्रय लेकर रहने बाली गोत्वजाति विशेबणरूप मे भासित होती है । गो शब्द का अथं गोत्वजाति 
वाला व्यक्ति ही है । “यस्यात्मा शरीरम्‌" यह श्रुति बतलाती है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर ह । इससे 
सिद्ध होता है कि परमात्मा जीव का अन्तर्यामी है इसलिये जीव ब्रह्मात्मक सिद्ध होता हे । जीवात्मा सदा 
्मपने अन्दर परमात्मा को अन्तर्यामी के रूपमे लेकर ही रहता है । ये ब्रह्मात्मकं जीव उन शरीरो के अन्दर 
्मास्मा के रूप में रहते दँ जो शरीर देव मनुष्य आदि शब्दों से जीवों के प्रति विशेषण के रूप में अभिहित 
होते है । शरीरवाचक शब्द शरीर मात्र ही में विश्रान्त न होकर आत्मा तक का प्रतिपादन करते हँ यह बात 
देव मनुष्पर रादि शब्दों मे देखी गेहे कर्थोकि वे शब्द देव मवुष्य रादि शरीर बात्ते जीवात्माच्मों का 
प्रतिपादन कप्ते है । ये जडपदाथं जीवात्मा का शरीर है, जीवात्मा परमात्मा का शरीर हं । जिस प्रकार 
जीवात्मा ब्रह्मारमक है, उसी प्रकार ये जढपदाथं भी ब्रह्मात्मक हैँ । प्रकृति चोरं प्रत्ययो से युक्तं होकर विभिन्न 
र्था का प्रतिपादन करने बाले देव मनुष्य यन्त रन्तस पशु मग पक्षी वृत्त लत। काष्ठ शिला ठृण घट ओर 
पट इत्यादि सभी शब्द उन ्र्थाको-लोकमे जो इनके वाच्य है-बतलाते हुये उन विचित्र सन्निवेश 
वाते जडपदार्थो के अन्दर रहने वाले अभिमानी जीवों को बतलाकर उनके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी 
परमाव्मा तक्र का बोध कराते है । प्रत्येक शब्द इस समुदाय का-- जिसमें जडपदाथं उनके अन्दर रहने 
वाते जीव एवं अन्तर्थामी परमात्मा का समावेश होता दै-दी प्रतिपादन करते ह । घटशब्द्‌ घटरूपी 
जडपदा्थं उसके अन्दर रहने बाले जीव एवं उसके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा तक का प्रतिपादन 
करता है । एेसे दी सब शब्दौ के विषय में भी समना चादिये । इस प्रकार सभी शब्द जठ जोव एवं ईशर 
तकं का प्रतिपादन करे, तदर्थी ईश्वर जीवों के द्वारा समष्ितच्वों मेँ प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण 
दर्थात्‌ व्यष्टिसृष्टिका निर्माण करते हं । 
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तत्समसि" इति श्रुतेरथवणनम्‌ 
““तत्‌ त्वमसि" इस श्रुति वाक्य का अथं 


एवं समस्तस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य सदुपादनता-सन्चिमित्तता-सदाध।रता- 
सचियाम्यता-सच्डेषतादिसर्वं च “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजास्सदायतनास्सत्प्रतिष्ठाः" 
इत्यादिना विस्तरेर प्रतिपाद्य कायकाररणभावादिसुखेन “एेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्य-' 
मिति कृत्स्नस्य जगतः ब्रह्यात्मकत्वमेव सत्यमिति प्रतिपाद्य कृत्स्नस्य जगतः स एवात्मा 
कृटस्नं जगत्तस्य शरीरम्‌, तस्मात््वशब्द वाच्यम पिजीवप्रकार ब्रह्य वेति सवस्य ब्रह्मात्मकत्वं 
प्रतिज्ञातं “त्वमसीति जीवविशेषे उपसंहूतम्‌ । 


उपनिषद्‌ सद्विद्या मे गे यह वणेन कसती है कि “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः, एेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌, तत्‌ सत्यम्‌, स प्रात्मा । इस वाक्य से पिता पुत्रको यह्‌ उपदेश देते रहैकि 
सद्त्रह्य से उत्पन्न होने बाला यद्‌ चेतनाचेतन प्रपञ्च प्रजा कदा जातादै। सशरीर जीव प्रजा शब्द से 
अभिहित होता है । इसमें शरीर अचेतन है जीव चेतन है । यह्‌ चेतनाचेतन प्रपच्च सत्‌ से उत्पन्न हृच्ा है 
सत्‌ इसका उपादान एवं निमित्त कारण दोने से इसका मूल है । सत्‌ इसका श्रायतन अर्थात्‌ धारक है, यह 
प्रपच्च सत्‌ आधार के उपर अवस्थित हे । वह्‌ सत्‌ नियामक बनकर इसका श्ाधार है । यह्‌ प्रपच्च सत के 
द्वारा नियाम्य है तथा सत्‌ का शेष हे अर्थात्‌ सत्‌ के लिये यह रहता दै । यह प्रपच्च सत्‌ में लीन होने बाला 
दै । सत्‌ इसका लय स्थान दे, चरतव प्रतिष्ठा है । श्रुति इन विशेषताश्रों का विस्तार से वणेन कर अगे 
बतलाती है किं “देतदात्म्यमिदं सवम्‌" । अर्थात्‌ सदूत्रह्म इस प्रपञ्च का सव तरह से कारण है यह प्रपञ्च 
उसका कार्यं है। इन दोनों में कायकारणभावसम्बन्ध ह तथा इनमे शरीरात्मभावसम्बन्ध भी टै क्योकि 
सत्‌ इस प्रपच्च क चास्मा हे, यद श्रपच्च सत्‌ का शरीर ह । इस प्रकार उभ परविधस्तम्बन्धय होने के कारण यह 
फलित होता दै किं यह चेतनाचेतन प्रपच्च ब्रह्मास्मक हे। सत्‌ ब्रह्म इस प्रपञ्च का श्रादमा है तथा यह 
प्रपञ्च उसका शरीर हे । इस प्रकार इस चेतनाचेतन प्रपच्च ओरौर ब्रह्य में शरीरात्मभावसम्बन्ध होने के कारण 


यह फलित होता है किं “त्वम्‌” श्र्थात्‌ ुम' इस शब्द्‌ का वाच्याथे वह्‌ ह्म ष्टी हे जो समन्त अवस्थित जीव 


का अन्तर्यामी ह । यह पूर्वं ही बतलाया गथा हे किं शरीरवाचक शव्द उस शरीर के अन्दर रहने बाले 
आत्मा तक का बोध कराता है । जीव ब्रह्म का शरीर है त्रद्म जीव का आत्मा है । इसलिये जीववाचक ““त्वम्‌”" 
इत्यादि शब्दों से जीवान्तराव्भा ब्रह्मका बोध होना उचित दै। अतएव आगे श्रुति बतलाती है कि 
“तत्‌ त्वमसि" श्र्थ-तुम श्रर्थात्‌ समक्त अवस्थित जीव का अन्तणमा वह जगत्कारण सदूत्रद्म टी हे । 
“ठेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌” कहकर सम्पू जगत्‌ का जो त्रह्मालकस्व कहा गया है, सामान्यरूप से कदी गईं उस 
वात का श्र्थात्‌ ब्रह्मात्मकत्व का जीवविशेष में अधरान्‌ समत्त अवस्थित जीव में उपसंहार “तत्त्वतमसि'' वाक्य 
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से क्रिया गया है । यह्‌ “तत्वमसि” वाक्य नये किसी अथं का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त नहीं है, किन्तु 


“देतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌" इस वाक्य से सामान्यरूपसे जो अथं कटा गया है, उसको विशेषरूप से जीव- 
विशेष में दृहराता हे । 


शरीरात्मभावेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मासमकत्वम्‌ 
शरीरात्मभाव को लेकर प्रपञ्च का ब्रह्मात्मकत्व 


एतदुक्त भवति-““एेतदात्म्यमिदं सवं” निति चेतनाचेतनप्रपञ्चमिदं सवेमिति 
निरहिहय तस्य प्रपञ्चस्यष श्रात्मेति प्रतिपादितः, प्रपञ्चोह्‌ शेन ब्रह्मात्मकत्वं प्रतिपादित- 
नित्यर्थः । तदिदं ब्रह्णातमकत्वं किमात्मशरीरभावेन ? उत स्वरूपेणोति विवेचनीयम्‌, 
स्वरूपेणोति चेत्‌ ब्रह्मणः सत्यसङ्कल्पत्वादयः “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेये'` त्यु पक्रमावगता 
बाधिता भवन्ति । शरीरात्मभावेन च तदात्मकत्वं श्रुत्यन्त राद्विशेषतोऽवगतस्‌ । “श्रन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मि” ति, प्रशासिवृत्वरूपात्मत्वेन सवेषां जनानामन्तः भ्रविष्टः, 
ग्रतः सर्वात्मा सवेषां जनानामात्मा, सर्वं चास्य शरीरमिति दिशेषतो ज्ञायते ब्रह्यात्मक- 
त्वम्‌ । “य श्रातमनि तिष्ठन्नातनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य श्रात्मानमन्तरो 


यमयति स त श्रात्माऽन्तर्याम्थस्रुतः' इति च, श्रत्राप्यनेन जीवेनात्मनेति इदमेव ज्ञायत 
इति पूवमेवोक्तम्‌ । 


गे इस च्र्थं का स्पष्टीकरण करते हये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह्‌ कहा ह कि ^एेतदातम्यमिदं 
सर्वम्‌" इत वचन मे “इदं सर्वम" इन शब्दो से इस चेतनाचेतन प्रपच्च का निर्देश करकं “एतदात्म्यम्‌ ` शब्द्‌ . 
से यह्‌ बतलाया गया है कि इस प्रपञ्च का आत्मा यह सदुत्रह्म है, इससे फलित होता ह कि यह प्रपञ्च 
ब्रद्मादमक है । यँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि प्रपच्च का व्रह्मास्मकत्व जो कटा गया हे उसका 
दो प्रकार से निर्वाह हो सकता है । प्रथम प्रकार यह है कि प्रपच्च शरीर है तथा ब्रह्म आत्मा है इसलिये 
प्रपञ्च ब्रह्मास्मक दै अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी आत्मा से युक्त है । दसरा प्रकार यह टै कि यह्‌ चेतनाचेतन प्रपच्च तर 
ब्रह्म एक ही पदार्थं है, इनमें स्वरूपैक्य है । इसलिये यह प्रपच्च ब्रह्मार्मक है । इन दोनों प्रकारो में य्ह पर 
कौनसा प्रकारं श्रुति का विवक्षित ह। प्रथम प्रकार ही श्रि का विवक्तित हे द्वितीय प्रकार नहीं णेसादही 
निर्णय करना पड़ता है। इसमे कारण भी ह । यदि यँ पर इस चेतनाचेतन प्रपञ्च ओर ब्रह्म में स्वरूपैकय 
विवक्तित होता है तो यँ पर उपक्रम में “तदैक्षत” इत्यादि वाक्यों से वित सव्यसंकल्पत्व इत्यादि ्रह्मगुए 
बाधित दो जाथंगे कथो करं अचेतन प्रपश्च के साथ व्रह्म का स्वरूपैक्य मानने पर ब्रह्म को अचेतन मानना 
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` होगा । अचेतन मे संकल्प हो दी नहीं सक्रता । व्रह्म सत्यसंकल्प हो नदीं सक्ता । क्रिच, चेतन प्रपच्च के 

| साथ ब्रह्म का स्वरूपेक्य होने पर ब्रह्म को चेतन अर्थात्‌ जीव मानना होगा कमवश्य जीव इस प्रकार सषटि- 
संकल्प कर नदीं सकता । ब्रह्म सत्यसंकल्प बाला होगा नहीं । इस विवेचन से सिद्ध होता हे करं चेतनाचेतन 

। प्रपच्च का जह्य के साथ स्वरूपैक्य मानने पर इस उपनिषद में आरम्भ में “तदैक्षत इत्यादि वाक्यो से 
वित सव्यसंकृल्पत्व इव्यादि ब्रह्मगुण वाधित हो जायेंगे इतलिये स्वर्पैक्य नहीं मानना चादिये | 

शरीरात्मभाव के अनुसार दी इस प्रपञ्च को ब्रह्यात्मक मानना चादिये । पयु क्त अथं दूसरी श्रति केद्वारा 

विशोषलूप से विदित होता है । वह श्रतिवाक्य यह्‌ ह करि “्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां स्वात्मा" । अर्थात्‌ । 

परमात्मा प्रशासक केरूप मे सव जीवों के अन्दर प्रविष्ट दह । इसलिये परमाव्मा “सर्वात्मा” ह सवके | | 
। 





शासा ह सव इनका शरीर ह । दूसरा श्रुतिवाक् है जो यह वतलाता है कि जीवाना परमात्मा का शरीर 
| हे, परमात्मा जीवात्मा का आत्म हे । वह्‌ वाक्य यह्‌ ह कि “य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌ म्रत्मनोऽ तरो यमःत्मानवेद 
यस्यात्मा शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः'' । अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
है, जीवात्मा के अन्द्र अवध्थित हे, जिसे जीवात्मा जानता नरी, जोवात्मा जिसका शरीर है, जो न्द्र 
रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह्‌ अख्रत परमात्मा तुम्दारा चऋ्न्तर्यामी ्रात्मा है । इस श्रतिवाक्य , 
से जीवात्मा ओर परमात्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता & । इस सष्िया में मी "्रनेन जीवेनात्मना" 
इस वाक्थखण्ड से यी बतलाया जाता दै करि परमात्मा जीवान्तर्वामी बनकर उमी रूप मे जडतन्त्वो मे ` 
श्नुप्रवेश करते दै । इन सव वचनां से यदी फलित होता है किं परमात्मा परन्रह्म चेतनाचेतन प्रपच्छ का 
श्मन्तराव्मा है, चेतनाचेतन प्रप्च उनका शरीर ह । इस प्रकार उनमें शरीराठनभावसम्बन्व है । शरीरात्मभाव. 
सम्बन्ध होने के कारण दी प्रपव्व को ब्रह्मात्मक मानना चाहिये । | 


तत्वमसि" श्रुत्यथस्य समर्थनम्‌ 
“तत्‌ त्वमसि? श्रव्यं का समर्थन 


श्रतः सर्वस्य चिदचिदरस्तुनो ब्रह्मशरीरत्वात्सर्गशरीरं सर्प्रकारं सर्गशब्दैब्हयै- 
वाभिधीयत इति “तत्त्व मिति सामानाधिकरण्येन जीवशरीरतया जीवभ्रकारं ब्रह्मं वाभि- 
हितम्‌ \ एवमभिहिते सत्ययमर्थो ज्ञायते, त्वमिति यः पूर्नं देहाधिष्ठातृतया भतीतः सख 
परमात्नशरोरतया परमात्मप्रकारभरुतः परमात्मपयन्तः पृथक्स्थित्तिप्रव॒र्यनहुः, श्रतस्त्व- 
मिति शब्दस्त्वत्प्रकार विशिष्टं त्वदन्तर्यामिरमेवाचष्ट इति, ““श्रनेन जोवेनात्मनाभ्चुभ्रविहय 
नामरूपे व्याकरवारणी” ति ब्रह्मात्मकतयेव जीवस्य शरीरिरणः स्वनामभाक्त्वात्‌, तत्त्व- 





॥ च त्रीनि की 
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सिति समानाधिकररणवृत्तयोद योरपि पटयोब्गह्य व व!च्यम्‌ । तन्न तत्पदं जगतकाररणभरुते 
सकलकल्य रणगुरणगरणाकरं निरवद्य निविकारसमाचष्टे । त्वसति च तदेव ज्रहय 
जीवान्तर्यामिरूपं सशरीरजीवप्रकारविशिष्टमाचष्टे । तदेनं भ्रवृत्तिनिमित्तभेदेनकसिमित्‌ 
ब्र्मण्येव तत्त्वमिति दयोः पदयो त्तिरक्ता । ब्रह्मरणे निरवद्यत्वं निविकारत्नं सर्गकल्यारण- 
गुरणाकरत्गं जगत्काररगत्मं बाबाधितस्‌ । 





इपर विवेचन से यह सिद्ध होता दहे कि सभी चेतनाचेतन पदाथं ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म श्रात्मा 
वनकर इन सव शरीरो का ध्रारण क्ता है । सवशरीर वाल्ला बनकर सवेरूप से अवस्थित यह जह्य ही सभी 
उन शब्दौ से-जो इन शरीरां के वाचक्र हैँ--सरभिदटित होता दै। इसलिये “तत्‌ त्वमसि" इस श्रुति में 
तच्छब्दार्थ णवं स्वं शब्दार्थं मे श्रमेद बतलाने वाल्ले “तत्‌ त्वम्‌" इन दोनों पदों से वह्‌ परत्रह्य ही अभिहित 
टोता दै जो जीवरूपी शीर का धारण करे जीवविशिष्ट बनकर रहता है। वर्ह पर जीव ब्रह्म का शरीर 
वनकर विशेषण दै ब्रह्म जीव का विशेष्य है । जीव आश्रित वस्तु दै। ब्रह्म जीव का ्माश्रय ह । इस भकार 
उनमे विशेषता स्ट होती द । इस विशेषता से यह्‌ फलित होता ह किं समन्त विद्यमान शरीर पर अधिष्ठान 
करने वाला जीव व" शब्द का अर्थं है। यह लोकव्यवहार के अनुसार प्रथमतः विदित दोतादह। 
च्रध्यारमशाख के अतुसार उतत जीवात्मा मे ये विशेषतायं सिद्ध होती द कि बह जीव परमात्मा का शरीर 
वनकर उसी प्रकार परमात्मा का विशेषण हो जाता है जिस प्रकार शुक्ल इत्यादि रूप द्रव्य का ्राश्रय 
लेकर द्रञ्य के विशोषण वन जाते हँ, तथा जिस प्रकार गोत्व इत्यादि जाति, व्यक्तिका श्राश्रय लेकर उस 
व्यक्ति का विशेषण बन जाती है । यह जीव अपने अस्तित्व के लिये उसी प्रकार सुद्‌ रूप से परमात्मा को 
पकड कर रहता है जिन प्रकार शुक्लादि रूप अपने अस्तित्व करे लिये द्रव्य को पकड़ रहते ह॑ तथा जाति 
्रपने श्रस्तित्व के लिये व्यक्ति को पकडे रहती है । जिस प्रकार द्रऽ्य की सत्ता से गुण सत्तावान्‌ होता हेः 
तथा जिस प्रकार व्यक्ति की सत्ता से जाति सत्ता वाली होती है, उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से ही जव 
सत्तावान्‌ होता है। जित प्रकार गुण द्रव्य को द्योड़कर प्रथक्‌ स्थिति नौर श्रवृत्ति के योग्य नहीं होता तथा 
जिस प्रकार जाति व्यक्ति को ह्लोकर्‌ प्रथक्‌ स्थिति चौर प्रवृत्ति नदीं रख सकती उसी प्रकार यह्‌ जीवात्मा 
मी परमात्मा को द्योडकरं प्रथक्‌ स्थिति श्नौर परवृत्ति रखने के योग्य नदीं दै । इसकी स्थिति चौर प्रवृत्ति सव 
कु परमात्मा के अधीनदै। इतस यही सिद्र होता हे कि “त्वम्‌ इत्यादि जीववाचक शव्द उस 
परमात्मा को-जो जीव को विशोषण बनाकर स्वयं उसके अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित है--उसी प्रकार 
वतलाते ह जिस प्रकार गुणवाचक शुक्ल आदि शब्द्‌ शुक्ल रूप बालि द्रव्य को बतलाते हं तथा जिस 
प्रकार गोसव च्रादि जाति के वाचक गो आदि शब्दं गोत्वादिजातियुक्त व्यक्ति को बतलाते ह । यह अर्थ 
““श्रनेन जीवेनात्मन।नुप्रविहय नामरूपे व्याकरवाणि" इस श्रति से सिद्ध होता दै । इस भ्रति का यही तासयं है कि 
ब्रह्म का शरीर वना हा तथा त्रद्च को अन्तर्याभी के रूप मे अपनाने बाला यह ब्रह्यात्मक जीव दी शब्दों के 
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दवारा अभिहित होता है । जीववाचकत शब्द जीवमात्र मे विश्रान्त न होकर जीव के अन्तर्यामी तक का वाचक 
होता है । “तव्‌ त्वमसि'' इस वाक्य में “तत्‌” श्रौर “त्वम्‌” पद्‌ एक सी विभक्ति को अपनाने बाले है अतएव 
पने वाच्यार्था मे अभेद को सिद्ध करते द । ये दोनों पद विभिन्न रूपों से एक ही व्रह्म को वतलाते हं । 
इनमे तत्‌ पद्‌ जगत्कारण सकलकल्याणगुणनिधि निर्दोष एवं निर्विकार ब्रह्य का वाचकदटे। त्वं पद भी 
समक्त विद्यमान शरीर पर अभिमान करने वाले जीव के अन्तर्यामी वने हये उसी व्रह्म का वाचक हे । इस 
त्वं पद से शरीर जीवरूपविशेषणएविशिष्ट ब्रह्य का प्रतिपादन करता टै । तत्‌ पद जगत्कारण के रूप में ब्रह्म 
को बतलाता हे, स्वं पद जीवान्तर्यामी के रूप में वतलाता ह । इस प्रकार प्रतिपाद्यरूप भिन्न होने पर भीये 
दोनों पद्‌ एक दी ब्य का प्रतिपादन करते द । जीवान्तर्थामी शरोर जगत्कारण ब्रह्म मे अयेद्‌ इस श्रति से 
फेसा सिद्ध होता हे । इस श्रुति से जीव ओर त्रह्म में शङ्कर सम्मत अभेद नदीं वतलाया जाता । हमारे प्रकार 
से वतलाये जाने पर ब्रह्म के निर्दोषत्व निविंकारत्व सवैकल्याणएगुणनिधित्व श्रौर जगत्कारणत्व इत्यादि 
स्वभाव सुरक्ित रदते ह । यदि जीव ओौर ब्रह्म मे अभेद माना जायतोये सभी स्वमाव बाधित हो जायेंगे । 
इसलिये यही मानना पडता है फ्रि “तत्त्वमसि यह्‌ श्रुति उपयु क्तरीति से जीवान्तर्घामी शरोर व्रह्म मे अभेद 
वतलाती ह । शद्धे तियो ने यह जो व्याख्या की दै करि यद्‌ श्रति जीव श्रौ ब्रह्म में अभेद वतलाती दै वह 
व्याख्या समीचीन नदीं । 


स्बा्थांन [ व्रह्मत्मक्त्वस्य स्वणब्दार्नां ब्रह्मवाचक्ल्स्य च ममथनम्‌ 
सभी पदार्था का ब्रह्मात्मकत्व तथा सभी श्यो का बह्यवाचकत्व 


ग्रभ्रतवेदान्ताः पुरुषाः “सवं पदार्थाः सर्वे जीवात्मानश्च दहयात्मका' इति न 
पड्यन्ति, सवंशब्दानां च केवले तत्तत्पदा्थेषु वाच्येकदेशेषु वाच्यपर्यवसानं मन्यन्ते, इदानीं 
वेदान्तवाक्यश्रवणोन ब्रह्मकाय्यतया तदन्तर्यासिकतया स्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं सर्वशब्दानां 
तत्तसप्रकारसंस्थितत्र्मवाचित्वं च जानन्ति । 


(क 


यद पर यह्‌ शङ्का होती है कि विशिष्ट तवादी यह कहते हँ कि सभो पदार्थं ब्रह्यात्मक द, तथा 





सभी शब्द बह्म तक के वाचक ह । इनका यदं सद्धान्त श्रसंगत प्रतीत होता है क्योकि जगत्‌ मे कोड्‌ भी 


पदाथ ब्रह्मात्मकं नहीं समा जाता, किन्तु सभी पदाथ स्वतन्त्र ही दिखाई देते हैँ । जगत्‌ मे वट श्रादि 
शब्द लोद प्रसिद्ध घटादि पदार्था के वाचक दही मान जाते दहं, इनमे कोट भ शब्द अन्तर्यामी का वाचक 
मानकर प्रयुक्त नशं होता । ठेसी स्थिति मेँ सव पदार्था को ब्रह्यात्मक तथा सभी शब्दो को ब्रह्मवाचक कैसे 
माना जा सकता हे १ यद शङ्का है । श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने विस्तार से उपयुक्त शङ्का का समाधान करते 
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हये यह कहा है कि प्रमाणो की गति सीमित दहै। कड प्रमाण श्राश्रित गुणधर्मो काही ग्रहण कूरनेमें 
मता श्खते है, ये प्रमाण उन गुणधर्मो को आश्रय देने वाले द्रव्य का प्रहण करने मे असमथ रद्‌ जाते 
ह । कई प्रमाण गणधर्मा के साथ ही साथ उनको श्राश्रय देने बाले द्रत्य का भी ग्रहण करते द । 
उदाहरण-- घ्राण रसना एवं श्रोत्र गुणएमात्र के प्राहक ह । ये इन गुणधर्म का आधार बनने वाले द्रव्य 
का ग्रहण करनेमें श्रसमथे है। घ्राण गन्धभर का प्रहरण कर सक्ता दै, गन्धाश्रय द्रव्य का नदीं। 
रसनेन्द्रिथ रसमात्र का प्रहण कर सकतादहे, रसाश्रय द्रव्य का नही, तथा श्रोतरेन्द्रिय शब्दमात्र का 
प्रहण कर सकता टै शब्द का आश्रय बनने बाले द्रव्य कानहीं। इन इन्द्र्यो की द्रव्यका ब्रहण 
करने में सामथ्यं नदह्ोने के कारण ही इनसे गृहीत होने वाले बे गुण स्वतन्त्र प्रतीत होते 
अन्याश्रित प्रतीत नहीं होते। चक्तु ओ्रौर व्वगिन्द्रिय गुण प्रर द्रव्य का श्र््ण कएनेमें समथं द । 
चत्त रूप का प्रहण करता हृश्रा उसका श्राधार बनने बाले द्रव्य का भी ग्रहण करता है तथा स्वगिन्द्रिय 
स्पश का प्रहण करता हश्रा उसका आश्रय वनने बाले द्रव्यका भी ग्रहण करता हं । श्रत्व उनके 
दवारा गृहीत होने बाले रूप च्रौर स्पशं इत्यादि गुण द्रव्यपरतन्त्र अर्थात्‌ द्रव्याश्रित प्रतीत होते | 
कहने का तापय यदी है कि धमै सदा धर्मी का आश्रय लेकर रहता है कभी स्वतन्त्र नदीं रहता । रूपादि 
धर्म श्रौर धर्मी द्रव्य का ग्रहण करने में समर्थं चल्तरादि इन्द्रिथा से धमै, धर्मिपरलन्तर भ्रतीत होता है । धमी 
द्रव्य का प्रहण कने मे श्रसम्थं घ्राण इन्द्र्यो से गन्धादि धमे स्वतन्त्र प्रतीत टोते ह क्योकि वे इन्द्रिय 
धर्मी द्रज्यका ग्रहण करनेमे श्रसमर्थं है, धर्मी द्रव्य का म्रहण किये विना गन्ध श्रादि को परतन्त्र सिद्ध 
नहीं कर सकते । वास्तव में गन्धादि गाण परतन्त्र ही दहै । उनमें स्वातन्प्रयभान भ्रम ही है । इस श्रमात्मक 
ज्ञान से वे स्वतन्त्र नदीं सिद्ध हो सकते। णसेदी प्रकृत में भी सम्नना चाहिये । हमारे प्रव्यक्त आदि 
प्रमाण इन लौक्रिक पदार्थाः काही प्रहण कर सकते है, इनके श्राधारमभूत ब्रह्म का भ्रटण करने मे स्वधा 
श्रसमर्थं है अतएव इनसे गृहीत होने वाले पदार्थं स्वतन्त्र प्रतीत होते द । ब्मास्मक प्रतीत नदी होते । 
यह स्वातन्त्यभान केवल श्रम ६ । हमारे पास शब्द ही -जो बेदादिशासखरूप है--एक देखा प्रमाण हेजो 
इन पदार्थो का प्रहण करता हुता इनके ्न्तरात्मा ब्रह्म तक का ग्रहण कर सकता हे । उस शब्दप्रमाण 
` से ये पदाथ ब्रह्मात्मकं एवं बरह्मपरतन्त्र प्रतीत होते है । इन पदार्थो का वास्तविकं श्राकार शाख सेष्टी 
गृहीत होता है। बेदान्तराखरसेदही यद भी दित होत है किं सभी शब्द्‌ उन लोकसिद्ध अर्थो को 
` अरतलाते हुये ब्रह्म तक का बोध कराते द । बेदान्तशाखर को न सुनने वाले मनुष्य ही सभी पदार्थो को 
तथा सभी जीवार्माओ्ओं को बरह्मतमक नहीं समम पति दै, तथा सभी शब्दों को केवल लोकप्रसिद्ध. उन २ 
र्थाका ही वाचक मानते द यह समभने में असमर्थं रह जाते र्द कि ये शाब्द लोकप्रसिद्ध श्र्था को 
` बतलाते हुये उनके अन्तर्यामी ब्रह्म का प्रतिपादन कते ह । इसमे कारण यदी दे कि उन्दने बेदान्तशाख् 
का श्रवण नहीं किथा है। श्रव वेदान्त वाक्यों को सुनने पर समम जते ट कि सभी पदार्थो के न्द्र 
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| परत्रद्य अन्तर्यामी के रूप में अवध्यत ह, तथा सभी कार्य न्रह्म से उत्पन्न हये । इन दोनों कारणों से सभी 
| पदाथे जह्यात्मक्त ह । सभी शब्द्‌ जडशरीरो के अन्दर श्रवस्थित जीवों के श्रन्तर्यामिी परब्रह्म के वाचकं है । 


| रधिकाधिक विचार करने पर भी यदी सिद्धान्त सुस्थिर होता दे कि सभी पदाथं ब्रह्यात्मक हँ, तथा सभी 
। शब्द्‌ ब्रह्म के ब्राचक्र ह | ¦ 


लोकग्युत्पत्तिवाधशङ्कायाः समाधानम्‌ 
लोकव्युत्पत्तिवाधशङ्का का समाधान 
नन्वेवं गवादिशब्दानां तत्तत्पदा्थेवाचितया व्युत्पत्तिर्बाधिता स्यात्‌, नेवम्‌, सवे 
शब्दा श्रचिञ्जीवविशिष्टस्य परमात्मनो वाचका इत्युक्त “नामरूपे व्याकर वारणी"" त्यत्र ! 


तत्र लोकिकास्तु पुरुषाः शब्दं व्याहरन्तो शब्दवाच्ये प्रघानांशस्य परमात्मनः प्रन्यक्षय- 
परिच्छेद्यत्वादाच्यैकदेशभूते वाच्यसमप्ि मन्यन्ते । वेद'न्तश्रवणेन च व्युत्पत्तिः पूर्यते! 





यँ पर प्रतिवादी यद श्राक्तप करते दँ कि यह जो कटा जाता दै कि सभी शच्दं ब्रह्म के वाचक 
| ह यह श्रथ माना नदीं जा सकता क्योकि एेसा मानने पर विरोध उपस्थित होगा । लोक्र व्यवहार से यष्ट 
निशित होता दै कि घट शओ्रौर पट इत्यादि शब्द घट श्रौर पट इव्यादि अर्थो के वाचक्र द । यदि इन शर्ब्दो . | 
क्रो नह्य का वाचक माना जाय तो लोकञ्युत्पत्ति बाधित्त हो जायेगी इसलिये शर्ब्दो को ब्रह्मवाचक नहीं 
| मानना चाहिये । यह्‌ एक श्रत्ते ह । इसका समाधान यह्‌ है कि सव शब्दों को ब्रह्मव्ाचक मानने में कोड. 
| दोष नहीं ई । : “नामरूपे व्याकरवाणि” इस श्र॒ति ` का रथं करते समग्र यदह कहा गया है कि सभी शब्द | 
| छन २ जढडररीो का धारण करने बाले जीवो से विशिष्ट ह्म के वाचक द केवल ब्रह्म के वाचक नदीं । 
| गौ श्चादि शब्दों का लोकप्रसिद्ध रथं वह शरीरबिशेष शौर उसके अन्दर रहने वाला जीव है । इस अथै 
को श्रपनाकर आने यह कहाजातादै किगो अदि शब्द उन जीवों को वतलाते हुये उनके अन्तर्यामी 
| परब्रह्म को भी बतलाते है, यह नदीं कडा जाता है कि.ये शब्द उन लोक प्रसिद्ध श्चर्था को व्याग कर 
| परमात्मा भर को बतलाते दै । रेता कदने पर श्रवश्य लोकव्युयत्ति मे विरोध उपध्थित होगा । वैसा-तो 
| कषा नहीं जाता इसलिये किवी विरोध की संभावना नदीं दै । सभी शब्द्‌ लोकभ्रसिद्ध अर्था को लेकर 
| ब्रह्म तक का प्रतिपादन कले म क्षमता रखते द । एेसा होने पर भी लौकिक पुरुष गो आदि श्दोको 
| जीववाचक ही मानते है, बरह्मवाचक नदीं मानते, उनकी यह्‌ धारणा द कि इन शब्दों की शक्ति जीव का 
प्रतिपादन कर समाप्र हो जाती है । उनकी यह धारणा गलत द क्योकि वे शब्द्‌ परमादमा तक का प्रतिपादन 
करने भँ क्षमता रवते ह । वे लो7 ठेसी धारणा इ्रसक्िये कर लेते दँ कि इन शब्दो का प्रयोग करते समय 
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तथा सुनते समय वे इन शब्दो के प्रधान प्रतिपाद्य परमात्मा को जानते नहीं, क्योकि परमात्मा प्रत्यन्ञादि 
प्रमाण से जाने नदीं जा सकते, परमात्मा को न जानने के कारण ही वे यह नहीं समभ पाते किये शब्दे 
जडशरीरधारी जीव से युक्तं परमात्मा के वाचक ह, किन्तु यही समभते ह कि ये शब्द जडशरीरधारी जीव 
के ही वाचक हेः। वास्तव में ये जीव जीवविशिष्र परमात्मरूपी मुख्याथं का एके देश ह । परमात्मा को 
न जानने के कारण वे इस ण्कदेशको ही वाच्य.मानकर इसमें दही शब्दशक्ति की परिसमापि मानते । 
जव वे वेदान्तशास्र को स॒नकर यह समभ लेते है कि सभी पदाथं अन्तर्यामी परमास्माका ्माश्रय लेकर 
ही अस्तित्व पाते हँ तथा सव पदार्थं के अन्दर प्रधान रूप में ्न्तर्यामी अ्रवस्थित दं अन्तर्यामी ही उन 
रूपो का धारण करते हुये सामने वियमान दै, तज उनको यह विदित होता दे किं सभी शब्द्‌ लोकप्रसिद्ध 
श्रथ को बतलाते हुये उनके अन्द्र अवस्थित श्रन्तर्यामी तक के वाचक होते हँ । इस प्रकार बेदान्त सुनने 
पर उनक्री व्युत्पत्ति लोकप्रसिद्ध अथे में ही न रुककर श्रागे परमात्मा तक बटृकर पूणे हो जाती हे । 


वेदिकलोकिकगब्दानामेक्यम्‌ 
्रैदिक णवं लौकिक शब्दों मे णक्य 


एवमेवं वेदिकास्सवं शब्दाः परमात्मपयेन्तान्‌ स्वार्थान्‌ बोधयन्ति! वेदिका एव 
सर्गे शब्दा वेदादेवोद्धूत्योद्धरृत्य परेरणव ब्रह्मणा सर्गपदार्थान्पुर्गवत्सृष्ट्वा तेषु परमात्म- 
पयंन्तेषु पूर्मवन्नामतया प्रयुक्ताः । तदःह सनु: “सर्गेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ 
पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निममे' इति 4 संस्थाः-संस्यानानि रूपारीति 
यावत्‌ । श्राह च भगवानु पराशरः “नामः रूपं च भ्रुतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ दादीनां चकार सः" इति । श्च तिश्च “सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्गम- 
कल्पय" दिति । सूर्यादीन्‌ पुर्ववत्परिकत्प्य नामानि च पूर्गवच्चकारेत्यथः 


दिक सौर लौकिक सभी शब्द परमात्मा तक का बोधं कराने में क्षमता रखते है । वैदिक शब्द 
ही लौकिक प्रयोग मे आने के कारण लौकिक कहलाते हँ । शाख से यह्‌ पता चलता है कि परमात्माने 
पूवैकरलल्पो मे जिस प्रकार सष्टि की दै, उसी प्रकार इस कल्प मे भी ब्रह्मात्मकं जीव के द्वारा समष्टि त्त्वा में 
श्रविष्ठ होकर सभी पदार्थो की सृष्टि. करके उनमें अन्तर्यामी के रूप मे अवस्थित दो जाते है, वेदों मे विदयमान 
उन गौ रादि सभी शब्दो को वेदों से निकालकर श्रन्तर्यामी तक के वाचक होने के लिये नियुक्त करते है 
` इसलिये वे शब्द सृष्टि में रहने बाले पदार्था को बतल्लाते हुये उनमें अन्तर्यामी के रूप मे अवस्थित परमात्मा 
तक कावोध कराते द । मनुनेक्दा देकि- 
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सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निममे॥ 
रथात्‌ श्री ब्रह्माजी के श्नन्तर्यामी परमात्मा ने वेदशब्दां के ्रनुसार सभी पदार्था कौ अलग २ 
्रवयवर्चना तथा उनके अलग २ नाम ओर कर्मा कानिर्मणि क्रिया दै । भगवान्‌, पराशर ब्रद्यषिने 
यह कटा दै कि-- | 
। नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ देवादीनां चकार सः ।) 
अर्थात्‌ उस परमात्मा ने वेदशब्दो के अनुसार देव ्ादि जीवों के नामरूप च्रौर कतेव्य कर्मा के 
विस्तार का निर्माण कियाद । श्रुतिने भी इस श्रध की इस प्रकार पुष्टिकीटैकि-- 
4 सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । 
शर्थात्‌ ईश्वर ने पूवैकल्प के अनुसार सूय ओर चन्द्र इत्यादि पदार्था की सृष्टि करके उनका वैसा 
ही नाम रक्खा है । इन वचनां से यदह सिद्ध ददोतादै कि वैदिक शच्द दही लौकिक शब्द ने हं । ये अन्त- 
यामी तक के वाचक होते है । “तत्वमसि वाक्य में “त्वं” पद जीवान्तर्यामी का वाचक है । वह्‌ वाक्य 
जीवान्तर्यामी शरोर जगत्‌ कारण ब्रह्म मे अभेद को वतलाता है जीव श्रौर्‌ ब्रह्म में अभेद को नहीं । 


सद्धिदयाषिचारस्यापसंहार 


सद्या सम्बन्धी विचार का उपसंहार 


एव जगङब्रह्मणो रनन्यत्वं प्रपञ्चितम्‌, तेनेकेन ज्ञातेन स्वस्य ज्ञाततोपपादिता 


भवति । सर्वस्य ब्रह्मकायत्वभ्रतिषादनेन तदात्मतगैव सत्यत्वं नान्यथेति ““तत्सत्यः' 


मित्युक्तम्‌ । यथा दृष्टान्ते सर्वस्य मृद्विकारस्य मुदात्मनेव सत्यत्वम्‌ । 


आगे श्रीभाष्धकार स्वामीजी ने सविद्याविचार का उपसंहार करते हुये यह कहा दै कि कायें 
जगत्‌ शरोर कारण ब्रह्य एक दही वस्तु टे, भिन्न वस्तु नहीं । सृदमचेतनाचेतर्नो से विशिष्ट ज्य कारणवस्छु हे 
स्थूल चेतनाचेतनं से विशिष्ट ब्रह्म ही यह कायं जगत्‌ द । इसलिये ये दोनो एक हौ वस्तु है । उपादान 
कारण बनने वाले उस एक ब्रह्म को जानने पर यह सम्पूणं जगत्‌ जाना जाता है । इस प्रकार सवै विज्ञान 
प्रतिज्ञा का उपपादन होता हे। सभी पदाथ ब्रह्म का कारय ह । इससे यद सिद्ध होता दै किं सभी पदां 
ब्रहमात्मक है । यही सत अर्थं है। किसी भी पदाथ को अन्रह्मात्मक मानना श्रम हीदहै। इसश्रथे को 


"धत सत्यम्‌” इस वाक्य ने बतलाया है । जिस प्रकार हृष्टान्त मे शत्तिका से बनने बल्ते घट इत्यादि सभी 
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पदाथ मृत्तिका ही है मृत्तिका से भिन्न नहीं इस बात को सत्य मानना पड़ता है उसी प्रकार ब्रह्म से बनने 
वाले ये सभी कायं पदाथ ब्द्यदीदहे) ब्रह्मसे भिन्न नीं यही अथं सव्यदहे। उस ब्रह्म ने संकल्पपूवेक 
जगत्‌ की रचना की ह। इससे ब्रह्म सविशेष दी सिद्ध होता है। सद्विया इस प्रकार सविशेष ब्रह्यकादी 
प्रतिपादन करती ह| 


शोधकवाक्येरपि सषिशेषस्येव ब्रह्मणः सिद्धिः ` 
शोधकं वाक्यो से भी ब्रह्म की सविशेषता की सिद्धि 


शोधक वाक्यान्यपि निरवद्य सवंकल्यारणगरुरणाकरं पर ब्रह्म शोधयन्ति । सवेप्रत्यनो- 
काकारताबोधनेऽपि तत्तसप्रत्यनीकाकारतायां भेदस्यावजनीयत्वाच्च निविज्ञेषदस्तुसिद्धिः १ 


सद्धिद्या सविशरोष बत्रह्य काही वणेन करती दहे इस अथं को सिद्ध करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी 
ने आगे यह सिद्ध किया है कि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि शोधकवाक्य भी सविशेष नह्मकादही 
प्रतिपादन करते है । कारणवाक्यो के वाद्‌ शोधकवाक्यों की प्रवृत्ति मानी जाती है । ब्रह्म को जगत्कारण 
कहने बाते वाक्थ कारणवाक्पर माने जति है । उन वाक्यों से ब्रह्म जगत्कारण सिद्ध होने पर यह शङ्का 
होती ड कि जिस प्रकार लोक मे कारण वनने वलि पदार्था में विकार इव्यादि दोष होते हँ क्या उसी प्रकार 
जगत्कारण बह्म भी विकार इत्यादि दोष होते ह? इस शङ्का का परिहार करने के लिये शोधकवाक्य 
रवतत होते है । शोधकवाक्य ब्रह्म को स्वविलन्तणए पदां वतलाकर उन शंकिंत दोषो को दूर कर देते हं 
जिससे ब्रह्य निर्दोष सिद्ध होता दे। 


रद्र तवादी कहते ह करि “निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरवद्यः निरञ्जनम्‌” “निगु णम्‌ ` इत्यादि वाक्य 
ब्रह्म को निग्ण सिद्ध कप्ते ह । इसलिये व्रह्म को निगुण मानना चाये । इस प्रकार पूवेपन्न उपस्थित 
होने पर श्रीभाष्यकार स्वामी जी कहते ह कि सभी वेदवाक्थांको एक सा प्रमाण मानकर अथे करना 
चादिये । जिस प्रकार उपयुक्त वाक्य ब्रह्म में गुणों का निषेध करते ह, उसी प्रकार “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" 
“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी जानबलक्रिया च इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य ब्रह्म मे सर्वज्ञत्व ओर 
पराशक्ति इत्यादि कल्याणगुणा का विधान करते हँ । एसे ही “्रपहतपाप्मा विजरो विमृल्युविशोको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सव्यसंकल्प.' यह्‌ एक वाक्य ब्रह्मम पापजरा मद्यु शोक वुभुत्ता शरोर पिपासा इत्यादि 
दोषो का निषेध करके सत्यकामत्व श्रौर स्यसंकल्पत्व इत्यादि कल्याणगुण का विधान करता है । इन 
सभी वाक्यों काणक सा प्रामाण्य मानना चाहिये। किसी वाक्य का श्रकास्य प्रामास्य चनौर किसी वाक्य 
का कटने बाला प्रामाण्य नदीं मानना चाहिये । एसा मानने पर वह वाक्ये अप्रमाण हो जायेगा जिसका 








५५ | दरः वेदाय रसय्ईः & 


प्रामास्य कटने बाला हे । सामान्यविशेषन्याय श्रौर उत्सर्गापिवादन्याय इद्यादि न्यायों के अनुसार यदी 
निष्कषे निकलता है कि गुणएनिषेधक् वाक्य विदहितगुणों को छोडकर च्नन्यान्य उन दुगुणोकाद्ी निषेध 
करते हँ जिनका नाम ले २ कर श्चन्यान्य वाक्यों से निषेध क्रिया गया है। गणविधायक वाक्य कल्या ण- 
गुणा का विधान करते है । इससे वञ्च निर्दोष एवं सर्वकल्याणगुणनिधि सिद्ध होता & । शोधक्रवाक्य 
शंकित दोषों का निराकरण करके उपर्युक्त ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते ह । 


किच, “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इस शोधक वाक्य से व्रह्म मेँ सत्यत्व ज्ञानत्व श्रौर अनन्तत्व गुण ही 
` प्रतिपादित होते दै । इस प्र अद्वौतवादी कहते हैँ कि सत्य शब्ड का अर्यं सव्यत्व वाला नीं दै चिन्त 
असत्य से भिन्न वस्तु अथं दै । ज्ञान शब्द का अथं ज्ञानस्व वाला नदीं, किन्तु जटभिन्न अर्थं ह । अनन्त 
शब्द्‌ का रथं अनन्तत्व वाला नदी, किन्तु परिच्छिन्नमिन्न अथं हे। ब्रह्म में सव्यत्वादि धर्मटेदही नहीं, 


कर्थोकि बद्‌ निधमैक दहै । ब्रह्म श्रसत्य से भिन्न दै जठ से भिन्न दै तथा परिच्छन्न से भिन्न दै । इससे यह्‌ 
न समश्नना वादये छि व्रह्म मे असत्य से भेद इत्यादि धर्म रहते है। ये श्रसव्यभेद इव्यादि ज्म के धमै 
नदीं किन्तु येव्रह्म कास्वरूप ही ह । ब्रह्मस्वरूप दी असत्य इव्यादि विभिन्न प्रतियोगी के अनुसार 
विभिन्नभेद्‌ के रूप में बुद्धधारूढ होता दै । बिभिन्न भेदो के रूपमे ज्म को बतल्ाकर ये सत्य रादि पद्‌ 
साथक होते ह । इस प्रकार यह “सव्यं ज्ञानम्‌" इत्यादि वाक्य नि्सैक व्रह्म का टी प्रतिपादन करते द । 
यह अद्ध तियो का कथन टह । यह कथन ठीक नहीं काकि सत्य चादि पद्‌ सरल रीति से शक्ति से सत्प्रत्वादि 
धमे बाले पदं कादौ प्रतिपादन करते दै । ये शब्द लक्तणा से दी श्रसव्यभिन्न इत्य्रादि र्थो का प्रति- 
पदन कर सकते ह, शक्ति से नदीं । यदि ये शब्द श्रसत्यभिन्न इत्यादि र्थो का प्रतिपादन करते हतो 
इन प्रदं मे लक्षणा माननी होगी । यह एक दोष द । एेसा प्रतिपादन करने पर भी ब्य मे तीन धस वश्य 
सिद्ध हगि । यरि सत्य शब्द्‌ ब्रह्म को श्रसव्य से भिन्न, ज्ञान शब्द ब्रहम करो जड से भिन्न तथा छरनन्त शब्द 
मरहम को परिच्छिन्न से भिन्न वतलाता तो भी ब्रह्म मेँ अ्सत्व से भेद जड से मद्‌ ओर परिच्छिन्न सरे मेद पेसे 
तीन धमे अवश्य सिद्ध होगि । श्रक्तव्य इत्यादि प्रतियोगी भिन्न होने के कारण तीन भेद भिन्नर्‌ धर्मद, 
एक नही, कर्थाकि यद सवेसंमत सिद्धान्त दँ क्रि प्रतियोगी भिन्न होने पर अभाव मी भिन्न दोतादै। वटका 
अभाव ओर पट का श्रमाव विभिन्न पदाथंदहं। ेसेदी ये तीनों मेद भो विभिन्न पदार्थं द। ये तीनों सेव 
बह्म मं रहने वाले ध्म ह । यहो पर अद्ध ती कते दँ कि ये तीनों भेद ब्रह्मस्वरूप ही हैँ जह्य का धर्म नहीं 
ह । अद्र तियो का ऽपयुक्त कथन समीचीन नदीं दै क्योकि वहीं स्वरूपभेद माना जाता हदे जदो स्वरूप का 
भान भतियोगी के ध्यास को होने नदीं देता । जर स्वरूप का भान होने पर भी दृसरे पदाथे का अध्यास 
होता दे, वर्ह धर्मभेद दो जाता है। उदाहरण मनुष्य रज्जु को देखकर श्रम से उसे सर्पं समता हे । 
ई समभता हं कि यह सरपं है । वद्‌ रज्जु क “यह” ठेसा सममता दै, वह्‌ रज्जु श्रविष्ठान है उसमे सर्पं 
का अभ्यास होता हे । ससे मेद को रज्जु म सममने पर वह्‌ श्रम वन्द्‌ दो जाता है। बद्‌ मेद रज्जु- 
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स्वरूप नदीं दै क्योंकि रज्जु का “यह इसरूप मे भानदहोने परभी सपेश्रम होता रहता दहै, बह भेद 
रञ्जत्व ही दै, रज्जत्व को समकने पर सपैश्रम बन्द हो जातां । यों अधिष्ठान के रूपमे ्ह्यका भान 
होता रहता है तथा जगत्‌ का अध्यास च्र्धात्‌ चरमभी होतादै, बह्मकाभान हाते रहते समयमेदही 
सत्य जड एवं परिचिड्धन्न जगत्‌ का स्रध्यास चलता रहता ह, यह अथं अद्रतिर्योको मान्यदह। यदि 
रसत सेद जउभद णवं परि च्िन्नभद व्रह्मस्वरूप होता तो अधिष्ठान के रूप में ज्मस्वरूप का भान होते 
समथ असत्य जड श्रौर परिच्छिन्न का अध्यास न होना चाहिये ञिन्तु होता रहता है। इससे सिद्ध होता 
हे करिये सद ब्रह्मस्वरूप नींद किन्तु न्रद्यकाधमेदहें। अध्यास होते समथ अधिष्ठान के रूप में जह्ममातर 
काभानदहोता हे। इन धमां का-जो श्रमों के प्रतिवन्धक है-भान नहीं होता । इसलिये श्रम होता रहता 
हे । जब उन धमां की प्रतीति होगी तभी अध्यास बन्द होगि। इस विवेचन से सिद्ध होतादहे किये सेद 
ब्रह्मस्वरूप नहीं है किन्तु ब्रह्म का धमे हे । “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म" इस धरति मे सद्यादि पदां में लक्तण ` 
मानकर इस प्रकार अथं करने पर भी-कि व्रह्म असव्यमिन्न जडमिन्न णवं परिच्दिन्नभिन्न हैहय में ` 
सेदरूपी धम श्रवश्य सिद्ध होते ह । शक्ति के अनुसार अथं करने पर भी ह्म मे सस्यत्व इत्यादि घमं सिद्ध 
ठोते हे । किसी भी अथं में ब्रह्म निधेमेक सिद्ध नहीं होता । “सत्यं जानम्‌" इत्यादि वाक्य से भी निर्विशेष 
व्रह्म सिद्ध नीं होता । | 


स्थगुणनिषेधस्य निराकरणम्‌ 
श्र तिरो हारा वणित आथंगुणए के निषेध का निराकरण 


ननु च ज्ञानमाच्रं ब्रह्मति प्रतिप।दिते निविशेषज्ानमात्रं ब्रह्य ति निश्चौयते । 
नेवम्‌ । स्वरूपनिरूपणधमंशब्दा हि धमंमुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गवादिशब्दवत्‌ । ` 
तथाह सूत्रकारः “तद्गुरसारत्वात्‌ तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌” “यावदात्मभावित्वाच्च न 
दोष इति । ज्ञानेन ध्मा स्वरूपमपि निरूपितं न तु ज्ञानमा्रं ब्रह्य ति । कथमिदमव- 
गम्यत इति चेत्‌ “यः सवज्ञः सवंविद्‌" इत्यादिज्ञातृत्वश्नुतेः, “पराऽस्य शक्तिविविधष 
श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च" ““विज्ञातारमरे केन विजानीय।” दित्यादिश्चुतिशत- 
समधिगतमिदम्‌ । ज्ञानस्य धमंमात्रत्वाद्धमेभात्रस्यं कस्य वस्तुत्वभ्रतिपादनायुपपत्तेऽच, श्रतः 
सत्यज्ञानादिपदानि स्वाथभूतन्ञानादि विशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । 


भ्द्ठतिरयोने ब्रह्मको निविंशेष मानाहै। उनलोगों ने यह माना है कि उपनिषट्रचनों से ब्रम 
निगुण सिद्ध होता दै । गुणएनिषेध दोनों भकार से सिद्ध होता दै । एक प्रकार यह दै कि “निष्कलं निष्वरियं 
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शान्तं निरवद्य निरञ्लनम्‌"" इत्यादि श्रुतिर्योँ स्पष्टरूप से गणो का निषेध करती हँ । इसे दी “श्रोतगुणनिषेधः' 
कहते ह । इस श्रौतगाएनिषेध का तात्पयं श्रीरामाुज स्वामी जी ने यों माना है कि ये वचन व्रह्म में दगुण 
का निषेध करते ह । अद्रे तिया ने गुणनिषेध के दूसरे प्रकार को आर्थगुणनिषेध कदा दै । आर्थगुणनिषेध 
का तात्पये यह है कि कईं वचन यद्यपि स्पष्टूप से गुणनिषेध नदीं करते द, तथापि उनसे फलिता के रूप 
मे गुणनिषेध दी प्रतिपादित होता है । भाव यह है करि उन वचनो से अर्थतः राणएनिपेध फलित होता हे । 
उदाहरण के रूप में उन वचनो को लेकर विचार क्रिया जा सकता दै जो ब्रह्म को ज्ञान्वरूप वतलाते हें । 
इन वचनो से सिद्ध होता हे किज्ञानमाव्र दही त्रह्य का स्वरूप दै) इन वचनं से फलित होता ट कि व्रह्म 
ज्ञान का आश्रय नहीं है क्योकि ब्रह्म जव ज्ञानस्वरूप है तव बह ज्ञान का आश्रय वन नहीं सकता, कारण 
ज्ञान ज्ञान का आश्रय नदीं दहो सकता । वही वस्तु उसी स्तुका आश्रय हो एसा जगत्‌ मे कीं भी देखा 


नहीं गया हे । नह्य को ज्ञानस्वरूप बतलाने वाल्ते वचनां से अर्थतः फलित होता हे करि ब्रह्म ज्ञान का आश्रय 
नदीं ह । यही आर्थगाणनिषेध है 


इस आथंगुणनिषेध के विषय में श्रीरामानुज स्वामी जी का यह कथन दै क्रिक्रिसीमीवस्तुका 
निरूपण किसी स्थायी धमे को लेकर ही होता है । उसी स्थायी धर्म को ^स्वरूपनिरूपकधरम' कहते हे क्योकि 
उस धमं से ही बस्तुष्वरूप निरूपित होता दै । उदाहरण गोव्यक्ति गोत्वधर्म को लेकर दही चतलाधी जा 
सकती है । वह गोत्वधमे गौ का स्वरूपनिरूपकधर्मं है । ज्ञानरूप धर्म को लेकर ही ब्र्मघ्वरूप वतलाया जा 
सकता हे । ज्ञान ब्रह्म का स्वरूपनिरूपक धभ है। जिस प्रकार गोव्यक्ति गोत्व जाति का आश्रय दहै उसी 
प्रकार ब्रह्म ज्ञान का आश्रय है। शब्दों में यह्‌ स्वभाव देखने में राता है कि स्वरूपनिरूपकधमं को चत्तलाने 
याले शब्द उस धमे को वतलाकर उसमें टी नदीं रुक जाते हैँ किन्तु उस धमं को बतलाते हये धर्मी तक को 
वतलाते ह । उदाहरण के लिये गोशब्द को दीले लिया जाय। गोशब्द गोत्वधरम को बतलाता द्मा उस 
धमे के आश्रय गोव्यक्ति तक का बोध कराताहै। उसी प्रकार ब्रह्मस्वरूप को बतलाने वाला ज्ञानशब्द मी 
ज्ञानरूपी स्वरूपनिरूपकधमे को बतलाता हृ उस धमं का आश्रय बनने वाले ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार बह्म 
को वतलाता हे । व्रह्म ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार दे, ज्ञान उसका सारभूत अर्थात्‌ स्वरूपनिरूपक धर्मं है, इसलिये 
ब्रह्य ज्ञान कहा गया हे । रस आथ को ्रह्यसूत्रकार्‌ ने ““तद्गरणसारत्वात्त्‌ तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ इस सूत्र से सिद्ध 
किया दहे। ज्ञान ब्रह्ममे सदा रहने बाला धमं हे। इस अथं को सूत्रकार ने “यावदात्मभावित्वाच्चन दोष 
इस सूत्रखण्ड से बतलाया है । इस विवेचन से यह सिद्ध हृत्रा कि ब्रह्मघ्वरूप को ज्ञान वतलाने वाली 
श्रुति का यही ताद्य है कि व्रह्म ज्ञानकूपी धमं का आश्रय दे केवल ज्ञानमात्र नदीं । व्रह्म को ज्ञानस्वरूप 
तज्लाने बाली श्रुति का इस प्रकार चरथं करने का कारण यदीद कि अनेक श्रतिवाक्य चरह्यकोज्ञानाश्रय 
सिद्ध करते हँ । बे वचन ये दैः (१) “यः स्व॑ः सवंवित्‌” अर्थात्‌ जो ब्रह्म सामान्यरूप से सबको समता है 


तथा विशेषरूप से सबको समता है । इस वचन से ब्रह्य ज्ञाता श्र्थात्‌ ज्ञान का आश्रय सिद्ध दोता ह। 
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(२) “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते रव भाविकी ज्ञानबलक्रिया च" ्र्थात्‌ इस परत्रह्य की विविध पराशक्ति सुनने 
मे आती दहे तथा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया भी सुननेमें खातीदहे। इसश्रति से ब्रह्य का ज्ञान स्वाभाविक 
वतलाया गया हे । इससे ब्रह्म का ज्ञातत्व सिद्ध होता हे । उसका स्वाभाविकत्व उपयु क्त श्रुति से फलित 
होता ह। इससे खद तियां का यह सिद्धान्त कि ब्रह्म का ज्ञातृत्व श्रविद्यासिद्ध हे स्वाभाविक नदी-भी 
खस्डित हो जाता ह । (३) “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" अर्थात्‌ जानने बाले ब्रह्म को किससे जान सकते 
ह । इस वचन से भी ब्रह्म जानने बाला सिद्ध होता हे । इस प्रकार अनेक श्रतियों से ब्रह्म का ज्ञावृत्व सिद्ध 
टोता है । इसलिये व्रह्म को ज्ञान यतलाने वालीश्तिका भीत्रह्मको ज्ञानाश्रय बतलाने मंदी तास्पयं 
मानना चादिये । शच, लोक मे सभी यह्‌ जानते ह किज्ञान चआ्रात्माका धमं ज्ञान आत्मा का च्ाश्रय 
लेकर ही रहता दहै । धमं बनने वाला ज्ञान कभी स्वतन्त्र वस्तु बनकर नहीं रह सकता इसलिये केवल ज्ञान 
को ब्रह्म मानना उचित नहीं, ब्रह्म को ज्ञानाश्रय दही मानना चादिये। इस विवेचन से यह सिद्ध हुश्मा कि 
“सत्य ज्ञानमनतं ब्रह्म इस श्रति के अन्तगत सत्य ज्ञान इत्यादि पद्‌ सव्यत्व ज्ञानस्व आदि गुखविशिष्ट ह्य 
काटी प्रतिपादन करते हँ निविरोष ब्रह्य का नहीं । 


ख द्रेतिभिरुक्तस्य ^ त्वमसि" वक्याथस्य खरडनम्‌ 
ग्र तियो द्वारा वणित “तन्‌ त्वमसि" वाक्यां का निराकरण ` 


तत्त्वमिति दरयोरपि पदयोः स्वार्थप्रहाणणेन नििशेषवस्तुस्वरूणोपस्थापनपरत्वे 
मुख्यार्थपरित्यागश्च । क्ये तात्पर्यनिश्वयान्न लक्षरादोषः “सोऽयं देवदत्त ` इतिवत्‌ । 
यथा सोऽयमित्यत्र स इति शब्देन देशान्तरकालान्तरसम्बन्धी पुरुषः प्रतीयते, श्रयमिति 
च संनिहितदेशव्तमानकालसम्बन्धी, तयोस्सामानाधिकरण्येनेक्यं प्रतीयते, तत्रैकस्य 
युगपद्धिरुडदेशकालसम्बन्धितया प्रतीतिनं घटत इति इयोरपि पदयोः स्वरूपमात्रोप- 
स्थापनपरत्वं स्वरूपस्य चेक्यं प्रतिपाद्यत इति चेतु- नैतदेवं, सोऽयं देवदत्त इत्यत्रापि 
लक्षरणागन्धो न विद्यते विरोधाभावात्‌ । एकस्य भूतवर्तमानक्रियाद्रयसम्बन्धो न विरः, 
देशान्तरस्थितिर्भूता, सनिहितदेणस्थितिवंतते, श्रतो भ्रुतवर्तमानक्रियाद्वयसम्बन्धितयीव्य- 
प्रतिपादनमविरुद्धम्‌, देशद्यविरोघश्च कालभेदेन परिहृतः । लक्षरणायामपि न दइयोरपि 
पदयोलंक्षसरणासमाश्रयरम्‌, एकेनैव लक्षितेन विरोधपरिहारात्‌ । लक्षरणाभाव एवोक्तः, 
देशान्तरसम्बन्धितया भरतस्यैवान्यदेशसम्बन्धितया वतमानत्वाविरोधात्‌ । एवमच्रापि 
जगत्कारणभुतस्थैव परस्य ब्रह्मणे जौवान्तर्यामितया जीवाटमत्वमविरुद्धमिति प्रति- 
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पादितम्‌ । यथाभूतयोरेव हि दयोरक्यं सामानाधिकरण्येन प्रतीयते, तत्पररत्य'गेन स्वरूप 
मान्ेक्यं न सासानाधिकरण्याथेः । “भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्सिद्चथं ृत्ति- 
स्सामानाधिकरण्य"' मिति हि तद्विदः । तथाभूतयोरेवक्यं सम्पादितमस्माभिः । उपक्रम- 
विरोध्युपसंहारवाक्यतात्पर्यनिश्यश्च न घटते, उपक्रमे हि “तदक्षत बहु स्या" सित्यादिना 
सत्यस ङ्ल्पत्नं जगदेककाररत्वमप्युक्तम्‌, तद्विरोधि चाविद्याश्रयत्वादि बरह्यरगणः । 


क 


इस श्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने उन शा्दगुणनिपेध ऋर ्राथराुणनिपेध-- जिन्हें, 


॥ .. | 
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अद्रे तियो ने ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत किया था-के विषय में अपना सिद्धान्त वतलाकर श्रागे 


 ^ततत्वमसि"' इस श्रुति के विषय मं ऋद्ध तियो के द्वारा वणित रथं का खण्डन करिया ह । “तत्त्वमसि” श्रुति 
का श्रथं करते हये शद्वै तियो ने यह्‌ कटा कि जगत्कारणत्व रौर सर्वज्ञत्व इत्यादि विशेषणो से विशि 
ब्रह्म तच्छब्द का मुख्या टै, अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्मा से विशिष्ट जीव च्वं शब्द्‌ का सुख्याशं हे । व्रह्म च्रौर 
जीव चैतन्यस्वरूप ह । सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य तच्छब्दार्थ है) अल्पज्ञव्वादिविशिष्र चैतन्य व्वंशब्दाथे 
हं । यर्दा पर तच्छब्द सर्वज्ञत्व इव्यादि विशेषणो को व्याग कर चैतन्य भर को वतलाता दै, त्वं शब्द्‌ 
अल्पज्ञत्व इत्यादि विशेषणो को व्याग कर चैतन्य भर को वतलाता दै । दोनों चेतन्थं में पेक्य होने में कोई 
पत्ति नदीं । इस प्रकार दोनां चैतन्यो मे एेकय “तत्वमसि” वाक्य से बोधित होता द्रति के इस 
वाद्‌ पर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह दोष दिया है कि उपयु क्तं रीति से श्रथं करने पर यह्‌ मानना होगा 
कि तच्छञ्द सव॑ज्ञव्वादिविशिष्र चैतन्यरूपी म॒ख्यार्थं को- जो शब्दशक्ति से च्रवगत दोता ईै- व्याग देता 
दै तथा लक्तणा से चैतन्य मात्र को वतलाता दे । एवं “त्वं” शब्द्‌ अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट॒चैतन्यरूपी मुख्यार्थं 
कोव्याग देता दे तथा लक्तणा से चैतन्यमात्र को वतलाता है। एेसा मानने पर मख्याथं का स्याग एवं 
लक्षणा का स्वीकार करना होगा । यद्‌ दोष उपस्थित होता है जो वांनीय नीं हे । 1 

श्रीमाष्यकार स्वामी जी के द्वारा दिये गये उपयुक्त दोप का समाधान करते हये अद्ौती कहते हँ 
करि यह्‌ बात सवेसंमत है कि “तत्वमसि इस वाक्य का पेक्य में तात्पयं हे । उस तात्पर्य को निमाने के 
लिये लन्ञणा मानने में आपत्ति नदीं करनी चाहिये । इस वात पर्‌ “सोऽयं देवदत्तः" यह वाक्य दृष्टान्त माना 
जा सकता है । “सोऽय देवदत्तः” का यह्‌ रथं हे कि वही यह्‌ देवदत्तदै। “सः काञ्मथं है उस देश अर 
उस काल में रहने वाला देवदत्त । “श्रयं शब्द का अथे दहे इस देश रौर इस काल में रहने वाला देवदत्त । 
उस देश शौर उस काल में रहने वाले देवदत्त तथा इस देश ओर इस काल में रहने वाले देवदत्त में क्य 
वतलाने के लिये उपयु क्त वाक्य प्रवृत्त दै उसक्रा णेक्थ में तव्पियं ह । यह अथं सवेसंमत है । यदहोँ पर यह 
आपत्ति ्ाती दै किएक दी देवदत्त उस देश तथा इस देश से एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता तथां 
एक ही देवदत्त अरतीतकाल एवं वतंमानकाल से एक साथ सम्बन्ध नदीं रख सकता । एक मनुष्य का एकं 
ही सादो देशो से सम्बन्ध होना विरुद्ध है तथा एक मनुष्य का एक साथ दो कालों से सम्बन्ध होना 
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विसुद्रदट। ेसी स्थितिमें प्रश्न उखता दै कि यह उस क्य को- जिसमे वाक्य का तात्पये है- कैसे 
निभाया जाय । उत्तर वरहो पेक्य को निभाने के लिये यह मानना पड़ता कि व्यँ तच्छब्द तत्काल- 
तदे शविशिषएर देवदत्तरूपी स॒ख्याथं को व्याग कर॒ लक्तणा से देवद त्तमात्र को वतलाता हे तथा इदंशब्द 
एतद शैतत्कालविशिष् देवदत्तरूषी म॒ख्या्थं को त्याग कर लक्षणा से देवदत्तमात्र को वतलाता ह । देवदत्त 
देवदत्त के साथ अपेद मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । वाक्यतासयेसिद्ध फेक्य को निभाने के लिये 
वरा दोनों पदों मे लक्षणा मानी जाती है। उसी प्रकार “ततत्वमसि' यदो पर भी वास्यतात्पयेसिद्ध पेक्य 
करो निभाने के लिये दोनों पदों मे लक्ञणा मानना दोष नदीं हे । लक्तणा मानकर उपयु क्तरीति से णेक्य को 
निभानेमेंदीओरोचिव्य दे । यह्‌ ऋति का कथन दहे। | 


अद्रौ तियं के उपयुक्त समाधान का निराकरण करते हये श्रीभाष्यकार स्वामीजी ने कटा कि 
अ्रैतियो के द्वासा दृष्टान्त के रूप मे वणित “सोऽयं देवदत्त. इस वाक्य में लक्तणा का गन्ध तक नहीं । 
मुख्यार्थं के अन्वय मे विरोध उपस्थित होने पर लक्षणा मानी जञा सकती है । परन्तु वरदो कोड विरोध 
उपस्थित होता नहीं । ठेसी स्थिति में वहाँ लक्तणा मानने की आवश्यकता दी नहीं । हम लोग वोद्धों की 
तरह पदार्थो को क्षणिक नहीं मानते किन्तु स्थिर मानते द । ठेस स्थिति मे देवदत्त का अतीतकालसस्बन्ध 
एवं वर्वमानकालसम्बन्ध होने मे कोई विरोध दृष्िमोचर नहीं होता है । ऊं काल तक जीवित रहने वाले 
मनुष्य कां अतीतकाल एवं बतेमानकाल से सम्बन्ध होता ही है । ह, यहं प्रश्न ठता ह कि एक ही देवदत्त 
का दरप्थदेरा एवं सन्निहित देश से सम्बन्ध केसे हो सकता हे ¢ उत्तर यह ह कि यद्यपि एक काल मे दोनों 
देश से सम्बन्ध नहीं हो सकता तथापि विभिन्नकाल में दोनों देशों से सम्बन्ध हो सकता हे । भूतकाल 
मं देवदत्त का दुरस्थदेश के साथ सम्बन्ध हं तथा वर्वमानकाल से देवदत्त का सन्निहित देश के साथ सम्बन्ध 
ठे । इस प्रकार विभिन्न कालों मे देवदत्त का दोनों देशों से सम्बन्ध है इसमे भी कोड विरोध उपस्थित नहीं 
होता । प्रव्यक्त प्रमाण से देवदत्त का उभयकालसम्बन्ध तया विभिन्नक्ाल में देशद्वयसम्बन्ध अवगत होता 
हे । प्रमाणसिद्भ उस च्रं को उसी रीतिसेदी शब्दं वतलाता हे। यह शब्द्‌ का स्वभाव हे । कालद्य 
सम्बन्ध एक साथ हृ्रा हो, देशद्धयसम्बन्ध एकं साथ हृच्रा हो एेसा शब्द नहीं बतलाता किन्तु 
र्यादि प्रमाण से जैसा अर्थं अवगत होता है, उसी प्रकार दी शब्द बतलाता है। स्थिर होने क कारण 
अतीतकालसम्बद्र एवं वर्वमानकालसम्बद्र देवदत्त में एेक्य कहा जा सकता है तथा भूतकाल में दूरस्थ- 
देशसम्बद्ध॒ तथा ब्मानकाल मे सनिदितदेशासम्बद्ध देवदत्त मे एक्य कटा जा सक्ता हे । इस प्रकार 
मुख्यार्थं संगत हो जाता है । “सोऽयं देवदत्तः इस वाक्थ मं लन्तणा की आवश्यकता ही नहीं । उस वाक्य 
को यल दान्त क रूप में प्रस्तुत करना निरथंक है । “सोऽ्य देवदत्तः" इस वाक्य में लक्तणा ह ही नहीं यही 
सिद्धान्त हे । “तुष्यतु न्याय से यदि लक्तणा की आवश्यकता मान भीली जाय; तोभी किसी एक पद की 
लक्षणा मानने पर भी विरोध शान्त हो सकता दै, दोनों पदो मे लक्तणा कौ आवश्यकता नदीं । यह्‌ बात 
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“तुष्यतु"* न्याय से कटी गड है । वास्तव में वरो लक्तणा की आवश्यकता ही नहीं क्यांकि भूतकाल में दूरस्थ 
देश खे सम्बन्ध रखने बाले देवदत्त को वतेमानकाल में सन्निष्ितदेश से सम्बन्ध रखने मे कोई विरोध 
उपस्थित नहीं हयोता । “सोऽयं देवदत्तः“ के रनु सार “तत्त्वमसि में लक्षणा की आवश्यकता नहीं । यदह वात 
वहले ही कटी गई है किं जगत्कारण बह्म तच्छब्द काञ्थंदहै, जीव का अन्तर्यामी त्वं शब्द काथं दह । 
जगत्कारण परत्रह्म जीवान्तर्यामिी के रूप में जीव का आत्मा वनकर रह सक्ता है । इसमें कोड विरोध नदीं । 
“तत््वमसि'' वाक्य का यही अथं है । इसमें लत्तणा की चआ्ावश्यकता हं दी नदीं । 


किच, जिन रूपो में रटने बाले दोनों पदार्था का णेक्य अभेद्‌ वाक्य से वतलाया जाता है, उन 
रूपो को छोडकर पदाथंस्वरूपमाव्र का पेक्य अभेद वाक्य से कदा नदीं जा सकता । वैयाकरणो ने समाना- 
विकरण वाक्य अर्थात्‌ अभेदपरक वाक्य का इस प्रकार लत्तण कहा ह कि “भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानां 
एकस्मिन्‌ भ्रथे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌” । इसका अथे यह है कि शब्द जिस निमित्तको लेकर आर्थं को 
वतलाते है, उसे प्रवृत्तिनिमित्त कहते ह । घट शब्द्‌ घटतव्वरूप निमित्त को लेकर वटपदाथे को वतलाता 
डे । घट शच्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त घटत्व है । नीलपद्‌ नीलव्वरूपी निमित्त को लेकर नीलपदाथं को वतलाता 
हे । नीलपद का प्रवृत्तिनिमित्त नीलत्व है । घटत्व अर नीलत्व विभिन्न धमे दहे । इस प्रकार विभिन्न प्रवर्ति 
निमित्तो को लेकर चलने वाले पद॒ यदिएक ही च्रे मेँ प्यवसान पाच तो उन पदांसे युक्तं वाक्य को 
समानाधिकरण वाक्य अर्थात्‌ अ्रभेदपरक वाक्य कहा जाता हे । “नीलो घटः" यह वाक्य समानाधिकरण 
वाक्य हे । यह वाक्य उस एक श्रथं को वतलाता दै जो नीलत्वगुणएवाला होता हृच्रा घटत्व धर्मं बाला है। 
उन २ पदों से बोधित विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों को लेकर स्याग कर नर्ी-यदि वाक्य एक अथेमे 
पयैवसान पावे, तभी वह अभेदपरक माना जा सकता ह । अद्ध तवादी “तत्त्वमसि” इस वाक्य में तच्छब्द 
बोधित सर्वज्ञत्व इव्यादि प्रवृत्तिनिमित्त को तथा व्व॑शब्दबोधित अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्मा को द्धोकर 
“तत्त्वमसि” वाक्य का स्वरूपमात्र के एेक्य में जो तापय कते हँ, यह ठीक नही, कर्थकि एेसा मानने पर 
लक्तणवाक्य से मेल सिद्ध नदीं होता । इसलिये दोनों पदों से बोधित प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर ही इस 
वाक्य का ेक्य मे तात्पयं मानना चाद्ये । एेसा निर्वाह विशिष्टद्रौत सिद्धान्त मेही सम्पन्न होता हे। 
तच्छब्दार्थ जगत्कारण ब्रह्म तथा त्वं शब्दाथं जीवान्तर्यामी के अभेद मे उपयुक्त वाक्य का तत्प्यं है । एेसा 
हम लोर्गो ने अर्थात्‌ विशिष्टद्धे ती विद्वानों ने सिद्ध कियाद । इस प्रकार श्रीभाष्यरकार स्वामीजी ने 
अदधौतिरयो की शङ्का का परिहार करते हये यह दृषणए भी दिया है कि अद्ध तसिद्धान्त में अभेदपरक पदों मे 
हृत्तिनिमित्त ओद न माने जाने के कारण अभेदपरक समानाधिकरण पदों के विषय में वैयाकरणो के दारा 


वित लन्तण भी नदीं घटता दै । 
अगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्र तिसम्मत ““तत््वमसि'' वाक्याथं के विषयमे शरोर एक दोष 
देते हुये यह कहा है कि पू्वैमीमांसा के उपक्रमाधिकरण मे यह न्याय निर्णत ह कि भ्रारम्भस्थ वाक्य के 
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्रतुसार ही उपसंहारस्य वाक्य का अथं करना चाहिये प्रारम्भव।कयरा्थं के विरुद्ध अथं मे उपसंहारस्थ वाक्य 
का तात्पयं नहीं मानना चादिये । प्रक्रत सद्विद्या में “^तदेक्षत बह स्यां प्रजायेय यष प्रारम्भवाक्य है जिसका 
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रथं यह है कि उस सदूत्ह्य ने यह्‌ संकल्प किया कि मेँ वटुत हो जाऊ, तदथं विविधरूपों मे उसन्न हो । 
इस वाक्यसे ब्रह्मम दो विशेषताये सिद्ध होती ह । (१) ब्रह्म सव्यसंकल्प हे, (२) ब्रह्म जगत्‌ का प्रधान 
कारण दे । सद्विद्या में “तत्त्वमसि” यह उपसंहार वाक्य ह्‌ । यदि इस्र वाक्य से खद तमतानुसार जीव ओर 
ब्रह्म मे णेक्य बतलाया जाय तो ब्रह्म में अज्ञान मानना होगा क्योकि अज्ञान में फेसकर ही जह्य जीवभाव 
को प्रप्र हो सकता है । अदर तियों ने ^ततत्वमसि"' चाक्यके द्वारा प्रतिपादित जीवन्रह्ये क्य का समथेन करने 
के लिये ब्रह्मम अज्ञान मानादहे। ब्रह्मको अज्ञान का आश्रय मानना उस प्रारम्भस्य वास्यसरे विरोध 
रखता हे जो ब्रह्म को सत्यसंकल्प एवं सवेज्ञ सिद्ध करता टै । उपक्रमाधिकरण के ्रनुसार विचार करने पर 
यही कहना पडता है क्रि "तत्त्वमसि" वाक्य का उस जीवन्रह्मौ क्य मे तास्पयं नदीं हो सकता जिससे जह्य में 
च्मज्ञान मानना पड़े । किन्तु “तत्त्वतमसि'' वाक्थ का बही अर्थं होना चाहिये जिससे ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध नहो 
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तथा प्रारम्भवाकयध्रतिपादित सवेज्ञत्व इत्यादि गुण अल्लुरण वना रहे । एेसा दी चरथं विशिष्टाद्न ती विद्वानों 
नेक्रियादे। वही रथं मान्य हो सक्ता दे जिसमें सर्वज्ञत्व इव्यादि पूर्वाक्त गुण स्थिर ररह । इस प्रकार 
विवेचना करके श्रीमाष्यरकार स्वामी जी ने श्रद्रौ तसम्मत अर्थं मे उपक्रमविरोध का प्रतिपादन किया हे । 


श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने “तत््वमसि'' वाक्य के अद्रौ तसम्मत अर्थं के विषय में प्रधानरूप से 
चार दोषों का उल्लेख करिाहै। वेये दै करि (१) तच्छब्द के द्वारा सूचित सर्वज्ञत्व रौर सत्यसं कल्पत्व 
इत्यादि गुणों का खण्डन हो जाता है । (२) दोनों पदों मे लक्ता माननी पड़ती दे । (३) ्रभेद्परक पर्दो 
के विषय में वैयाकरण विद्वानों के द्वारा वर्तित लक्तण नदीं घटता । (४) ध्रारम्भवाक्य से विरोधमभी 
उपस्थित होता हे। 


शब्दप्रमाणस्य निविशेषवस् प्रतिपादकत्वम्‌ 
शब्दश्रमाण से निर्विंशेषवस्तु की अप्रतिपादकता 


श्रपि चाथभेदतत्संसग विशेषबोधनकृतपदवाक्यस्वरूपतालब्धप्रमारण भावस्य शब्दस्य 
निविशोषवस्तुबोधनासामर्थ्यान्न निविश्ेषवस्तुनि शब्दः परमारणम्‌ । निविशेष इत्यादि- 
शब्दास्तु केनचिद्धिरेषेरण विशिष्टतयाऽवगतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरावगतविशेषनिषेधकतया 
बोधकाः, इतरथा तेषामप्यनवबोघकत्वसेव, प्रक तिप्रत्ययरूपेर पदस्य वानेकविज्ेषर्गाभित- 
त्वात्‌, श्रनेकपदाथसं सगंबोधकत्वाच्च वाक्यस्य । 
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त्रागे श्रीरामाचुज स्वामी जी ने आद्धौतिर्योके द्वारा बणिंत निविंशेषत्रह्मवाद्‌ का खण्डन क्रिया 
हे । ऋ्धौतिर्योने त्र्य को निर्विशेष श्र्थात्‌ स्वैविशेषरदित माना है । इस अथं का. खण्डन करते हये 
श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कदा है कि शब्दप्रमाण से निविश्नेष ब्रह्य सिद्ध नटीं हो सकता । निविशेष 
ब्रह्य क्या, कोड भी निविशेष पदाथं शब्दभ्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । शब्दप्रमाण दो प्रकार कादै। 
एक पद्‌ है, दूसरा वाक्य है । पद एवं वाक्य के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाय तो प्रतीत दोगा करिये 
दोनो सविशेष वस्तु का दी प्रतिपादन कर सकते ह । पद मेदो भाग हें । (९) प्रकरृतिमाग श्रौर (२) प्रव्यय- 
भाग । प्रायः करके प्रस्येक पद्‌ सें प्रकृतिभाग पहले स्थान पाता हौ प्रव्ययभाग वाद्‌ स्थान पाता है । प्रकृति 
ओर प्रत्यय का भिन्न २ अथं होता है । ये दोनों अर्थं परस्पर में अन्वय रखते है । इससे फलित होता दै किं 
प्रकृति प्रव्ययाथं से अन्वित स्वाथ का प्रतिपादन करती टै, चौर प्रत्यय प्रव्ययाथं से च्नन्वय रखने वाले स्वाथे 
का प्रतिपादन करता है । पद्‌ प्रकत्यथं से युक्त प्रव्ययाथं का प्रतिपादन करता दे। इससे सिद्ध होता दै कि 
पद्‌ विशेषणविशिष्र अथं का दी प्रतिपादन कर सकता दहै निविशेप का नदीं । वाक्य में अनेक पद रहते हं । 
वाक्य पदार्था के परस्पर सम्बन्ध का प्रतिपादन करता दै । इससे फलित होता टै कि बाक्य प्रार्थ के संसर्म 
का बोधक है । पदाथंसंसगै एक विशिष्ट वस्तु है क्याकि वह्‌ पदार्थो से सम्बद्र दै । वाक्य भी विशिष्ट वस्तु 
काही प्रतिपादन कर सकता दै, निविशेष का नहीं । निर्विशेष वस्तु का प्रतिपादन करने मेन पद्‌ का 
सामथ्ये, न वाक्य का। इससे मानना पड़ता ह कि निर्विशेष वस्तु के विषय में शब्दप्रमाण वन नदीं 
सकता । एेसी स्थिति में निविंशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध हो नहीं सकता । 


यह पर अद्धौती विद्वान के द्वारा यह्‌ प्रश्न उठाया जाता है कि “निर्विशेषः यह शब्द करिसकां 
प्रतिपादन करत। है मानना पडता है किं यह्‌ निवि शोष शब्द्‌ निर्विशेष वस्तु काटी प्रतिपादन करता है। 
जिस प्रकार घट शब्द से पट का प्रतिपादन दो नहीं सकता, उसी प्रकार निर्विशेष शब्द से सविरोष वस्तु 
का प्रतिपादन नदीं हो सकता । एेसी धिति में यह केसे कहा जा सकता है कि सभी शजञ्द सविशेष वस्तु 
काही प्रतिपादन करते है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभाष्पकार स्वामी जी ने यह्‌ कहा है कि निर्विष शब्दं 


भी सविशेष वस्तु का ही बोधक है । विचार करना दोगा कि लोक में निर्विरोष शब्द का प्रयोग कव होला, 


दै । लोक मे कोई पता दै किं उस नगर में ्राज क्या विशेष दै । दूसरा कहता द करि श्माज उस नगर मं 
कोड विशेष नहीं, आज वह नगर निविशेष दं श्र्थात्‌ विशेषरदित है । क्था इस उत्तर का यह भाव हो 
सकता हे कि उस नगर मे श्राज गृहमाग जनता श्रौर बाजार इत्यादि कोड विशेष है दी नीं, वह नगर इन 
विशेषो से रदित है १ इस उत्तर का यह भाव न्दी हो सकता क्योकि नगर मे वे सभी विशेष विद्यमान हैं । 
निविशेष कहते का भाव यदी है कि उस नगर में राज कोई विशोष समाचार नदीं है । विशेष समाचाररूपी 
विशेष का ही निषेधं करने के लिये वदँ निविशेष शब्द का प्रयोग होता है । इस विवेचन से फलित दोता 





दै कि कद विषो से युक्त नगर इव्यादि पदार्थो में निर्विशेष शब्द्‌ का प्रयोग इस भाव से ही किया जाता है । 
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कि मरे नगर इव्यादवि पदार्था मे होने वाले विशेष समाचार इ्यादि विशेष उस नगर मे नहीं है । इस 
थं का प्रतिपादन करनेके लिये दी निर्विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। अनेक विशेषो से युक्त पदाथ में 
अन्य पदार्था में देख गये किसी विशेष केन होने के कारण ही निविशेष शब्द्‌ प्रयुक्त होता है । निविशरेष 
शब्द भी सविशेष वस्तुका दी प्रतिपादक है। अन्यान्य विशेष होने पर भी बिवक्तिति विशेष न होने के 
कारण निर्विशेष शब्द का प्रयोग होता दहै। इस प्रकार कहकर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ते इसी सिद्धान्द को 
स्थिर कियाद किंसमी शब्द सविशेष वस्तुके ही प्रतिपादक हँ । निर्विशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध 
नहीं हयो सकता । 





निविशेषनब्रह्यस्वयं प्रकाश दस्य खरडनम्‌ 


निविंशेपन्रह्य के स्वयंप्रकाशावाद का निराकरण 


श्रथ स्य।त्‌-नास्माभिनिविशेषे स्वयप्रकालो वस्तुनि शब्दः प्रमारणमित्युच्यते, स्वतः. 
सिद्धस्य प्रमारणानपेक्षत्वात्‌ । सर्वेः शब्देस्तदुपरागविलेषा ज्ञातृत्वादयः सबं निरस्यन्ते, 
सर्वेषु विलेषेषु निवृत्तेषु वस्तुमान्नमनवच्छिन्नं स्वयप्रकाशं स्वत एवावत्तिघ्त इति । 
नैतदेवम्‌, केन शब्देन तदस्तु निर्दिश्य तद्गता विशेषा निरस्यन्ते, सिमा च्रशब्देनेति चेच, 
सोऽपि सविज्ञेषमेव वस्त्ववलम्बते, प्रकृतिप्रत्ययरूपेरण विेषगभेत्वात्तसय । ज्ञा अवबोधन 
इति सकर्मकः सकत कः क्रियाविज्ञेषः क्रिय।न्त रव्यावर्तकस्वभावविशोषश्च प्रकृत्याऽव गम्यते, 
प्रत्ययेन लिङद्धसङ्खचादयः । स्वतःसिद्धावप्येतत्स्वभावविङोषनिरहै सिद्धिरेव न स्यात्‌ । 
ग्रनन्यसाधनस्वभावतया हि ज्ञप्तेः स्वरतःसिद्धिरुच्यते । ब्रह्मस्वरूपं कृत्स्नं सवदा 
स्वयमेव प्रकाशते चेत्‌, न तस्मिच्नन्यधर्माध्यासः सम्भवेति । न हि रज्जुस्त्ररूपेऽवभासमाने 
सपत्वादिरध्यम्यते । श्रत एव हि भवद्भि राच्छादिकाऽविद्याऽस्युपगम्यते । ततश्च शास्ीय- 
निवर्तकज्ञानस्य ब्रह्मणि तिरोहितांशो विषयः । श्रस्यथा तस्य निवर्तकत्वं च न स्यात्‌ । 
ग्रधिष्ठानातिरेकिरज्जुतवभ्रकाशनेन हि सर्पत्वं बाध्यते । एकश्चेद्िशेऽो ज्ञानमात्रे वस्तुनि 
शब्देनाभिधीयते, स च ब्रह्मविलेषरं भवतीति सवेश्रुतिश्रतिपादितस्वेविशेषरण विशिष्टं ब्रह्य 
भवति । श्रतः प्रामारिकानां न केनापि प्रमाणणोन निविजेषवस्तुसिद्धिः । | 


्रीमाष्यकार स्वामी जी के दारा यह सिद्ध किये जाने पर कि निविशेष बरह्म शब्दप्रमाणए से सिदध 
नदीं हयो सकता, अर तवादी . विद्धान्‌ कहते है किं हम शब्दध्रमाणए के द्वारा ब्रह्य की सिद्धि नदीं मानते । 
बरह्म स्वयंसिद्र पदाथ है, उसे किसी प्रमाण से सिद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है । 








| 
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ज्ञान स्वयंप्रकाश वस्तु है ; बाह्य पदार्थाको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अपने को स्वयं प्रकाशित करे, 
यह्‌ युक्त दी ह । ब्य पदाथ स्वयं प्रकाशित नदींहोते कितु ज्ञान से प्रकाशित होते है, अतव जव तक 
ज्ञान न हो, तब तक उन पदार्थो की सत्ता के विषध में मनुष्यां को सन्देह होता दै । मनर्घ्यो को ज्ञान के 
विषय में यह सन्देह कभी नदीं होता कि हमको इस समय ज्ञानो रहा देया नहीं । इसका कारण यही दहे 
कि ज्ञान रहते समय स्वयं अपने को प्रकाशित करता रहता ह । बाह्य पदाथं ज्ञान से सिद्ध होते द ज्ञान स्वयं 
प्रकाश होने के कारण स्वयंसिद्ध होता है, उसे दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं । 
यहो पर यह शंका होती है कि यदि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म स्वयंसिद्ध है तो वेदान्तशासख्र निरथैक हो जायगा, 
क्योकि ब्रक्ष को सिद्ध करने के ज्िये उसकी आवश्यकता नहीं हे । इस शंका कासमाधान यहदै कि 
वेदान्तशाख ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये नदीं आये दँ किन्तु ्रह्ममें आरोपित ज्ञातृत्व इत्यादि विेषों का 
निषेध करने के लिये राये हँ । विशेषो का निषेध करके वेदान्तशाख सफल होते हे । ज्ञातरत्व इत्यादि सभी 
श्रारोपित विशेषो का बाध होने पर निविशेष ब्रह्य स्वरूपमाच्र रह जाता है । वह किसी भी विरोष से विशि 
न होकर स्वयंसिद्ध बना रहता दै । यह निविंशेषत्रह्मसिद्धि के विषय में श्द्धौती विद्वानों का कथन दहै। 
शद्धे तिर्थो के ऽपयु क्त वाद्‌ का निराकरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा ह कि यदि उपनिषच्छाख 
ब्रह्म मे आरोपित विशेर्षो का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हँ तो किंस शब्द से ब्रह्मवस्तु का निर्देश करके 
वेदान्तशाख्र उसमें आरोपित विशेषो का निषेध करते (4 कर्याकि किसी शब्द से ब्रह्य का निर्देश करकेद्टी 
वेदान्तशाखर को बतलाना होगा किं ब्ह्ममेये विशेष नदीं है। ऋअद्धौती कहते कि ज्ञत्रि शब्द से 
ब्रह्म का निर्देश कर वेदान्तशाख आरोपितविशेर्षो का निषेध करते द । दौ तिर्या का यह्‌ कथन ठीक नहीं 
क्योकि ज्ञपि शब्द सविशेष वस्तु को दी बतला सक्ता हे, निर्विशेष पदाथं को नहीं बतला सकता । ज्ञपि 
शब्द्‌ श्र्थात्‌ ज्ञानवाची शब्द प्रकृति ओर प्रव्यय से वना दहै। विशेषविरिष्ट पदार्थं दी उस पद से बोधित 
होतादे। ज्ञप्रि शब्द मे प्रधान प्रकृति भाग ज्ञाधातु हौ जिसका अथं ज्ञान हे । “ज्ञा श्रवबोधने"' रेसा 
धातुपाठ हे । अवबोधन शब्द का श्रथ दै ज्ञान । ज्ञाधातु ज्ञानरूपो क्रियाविशेष को बतलाता है जो सकर्मक 
एवं सकनक टै । जानकार पुरुष ज्ञान का कर्तां हे ज्ञान का विषय घटादिपदार्थंज्ञान का कर्म हे। इस 
प्रकार ज्ञान क्रिया सकर्मक एवं सकठ्ःक होती है । ज्ञान क्रिया में असाधारण एक स्वभाव रहतादहैजो 
द्सरी किसी क्रिया मे नहीं पाया जाता । वह स्वभाव यदीह किज्ञान परभ्रकाशक एवं स्वयंप्रकाश दहै, 
न्य सभी क्रियाय जड होने के कारण ज्ञानक वारा प्रकाशित होने वाली है, स्वयंप्रकाश नदीं । इस 
प्रकार सकमेक सक्कं तथा विलक्षण स्वभावविशिष् ज्ञानरूप क्रियाविशोष प्रकरृतिभाग से अभिहित होता 
हे । भ्रत्ययभाग से लिङ्ग संख्या आदि अरभिदित होते हँ । इस विवेचन से सिद्ध होता दै कि ज्ञान सकर्मकल्व 
शरोर सकठ्कल्व इत्यादि विशेषो से युक्त टै, ज्ञान निविशेष नहीं हो सकता । विषयों का प्रकाशक होने के 
कारण ज्ञान सकमेक माना जाता ई तथा श्र्मथं का श्राश्रय लेकर रने के कारण ज्ञान सकल्ःक माना 
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जाता । इस प्रकार सविषेष होने के कारण ही ज्ञान स्वयंप्रकाश सिद्र होता हे। अद्ध तवादी भी ज्ञान के 
स्वय॑प्रकाशत्व के विषय मे यही युक्तिदेतेदहँं किज्ञान इतर पदार्थाका प्रकाशक होने के कारण स्वयंप्रकाश 
हे। जो ज्ञान दृसयो को प्रकाशित करने में क्षमता रखता हे वह्‌ अपने को प्रकाशित करने में दृसयो की 
अपेत्ता नदीं रख सकता । वह अपने को प्रकाशित करने की क्षमता स्वयं रखता है । दूसरों को भ्रकाशित 
करने बले ज्ञान को सकर्मक मानना दी होगा । ज्ञान मे सकमैकत्व इत्यादि विशेष न माने जार्यै तो ज्ञान 
का स्वयंश्रकाशत्व ही सिद्ध नदीं होगा । ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने बाले अदे तवादियां को ज्ञान सविशेष 
मानना ही होगा । यदि ज्ञान निर्विशेष माना जाय तो बह स्वयंप्रकाश सिद्ध नदीं होगा । ब्रह्म के निविंशेषत्व 
के विषयमे यह एक दोषदहै जो श्रवतक कहा गया द। दृसरा दोष यह्‌ दै किं यदि पूरा ब्रह्मस्वरूप 
सदा स्वयं प्रकाशित होता रहता है तो उसमे अन्यत्र विमान किसी भी धमे का आरोप नहीं दो सकता । 
लोक मे देखा जाता है कि जवतक रभ्जुस्वरूप प्रकाशता रहता है तबतक सपेत्व आदि धमे का आरोप 
नदीं ह्येता । किन्तु जव रज्जुस्वरूप नहीं भरकाशता है तभी सर्पस्व आदि धर्मा का आरोप अर्थात्‌ श्रम होता 
हे । आप लोगों ने अर्थात्‌ शद तवादिर्योने भी इस बात को माना दे कि ब्रह्मस्वरूप पूरा प्रकाशते समय 
आआसेप नदीं ह्ये सकता । अतएव श्राप लोगों ने ब्रह्मस्वरूप को आच्छादित करने वाली अविद्या को 
माना हे । आप लोभों ने यह्‌ स्वीकार किया है कि प्रथमतः अविद्या व्रह्म को आच्छादित करती हे ्रह्मस्वरूप 
का श्रच्छी तरह से प्रकाश नहीं ह्येता श्रतएव च्ागे नाना प्रकार का आरोप होता रहता है । यद्‌ आरोप 
तभी वन्द्‌ होगा जब शाखजन्य तच्छज्ञान से अविद्या नष्ट हो जायेगी । आच्छादित ब्रह्मगत विशेष का 
ग्रह करने बाला तत्वज्ञान दी अविद्या को नष्ट कर सकता है, यदि वह ज्ञान उस तिरोहित विशेष का 
ग्रहण न करे तो अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता । रज्जु र्ैश्रम २ रज्जुस्वरूप अधिष्ठान टे, सपं अध्यस्त 
टे । अधिष्ठान रञ्जस्वरूप की अपेन्ता अतिरिक्तं बनने वाले रञ्जुत्वरूप विञ्ञेषधमं का ग्रहण करने वाले 
तत्वज्ञान क दवारा दी सर्ैभ्रम निवृत्त होता है । प्रक्रत मे यह्‌ मानना होगा कि ज्ञानघ्वरूप ब्रह्म में वह 
विष वेदान्तशाच् से बतलाया जाता ह जिसको जान लेने पर यह सम्पूण भ्रम नष हो जाता दे । वह्‌ 
विरोष ब्रह्म म रहने बाला कोई विशेष धरम है । रेसी स्थिति मेँ प्रपञ्च श्रम का वाध करने वाले शाखजन्य 
तच्छज्ञान के द्वारा गृहीत होने बाले एक विशेष धर्म को ब्रह्म मे मानना दोगा । यदि ह्य एक विशेषण से 
भी विशिष्ट हो जाता दै तो वह सविशेष वन ही जाता है । ठेसी स्थिति में त्रम को सभी श्रुति द्वारा 
प्रतिपादित सर्वविशेषं से विशिष्ट मानना ही उचित होगा । इस प्रकार विवेचन करं श्रीभाष्यकार स्वामी 
जी ने यह सिद्ध किया है कि प्रामाणिक पुरुषों को करिी भी प्रमाण से निविंशेषवस्तु सिद्ध नदीं दती । 
प्रामाणिक को निर्विंशेषवस्तु मानना उचित नदीं । इस प्रकार सिद्ध कर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने निविंशोष 
त्रह्मवाद्‌ का खण्डन करिया है । । 
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निविकल्पकप्रत्यक्तं निविशेषग्राहकमितिवादस्य निर।करणम्‌ 
निविंकल्पकप्रत्यक्त द्वारा निविंशेषवस्तु के ग्राहकत्व का निराकरण 


निविकल्पकप्रत्यक्षेऽपि सविह्लेषमेव वस्तु प्रतीयते, श्रन्यथा सविकल्पके सोऽयमिति 
पर्वावगतप्रकारविशिष्टप्रत्ययाचुपपत्त :, वस्तुसंस्थानविशेषरूपत्वाद्‌ । गोत्वादेर्निविकल्पक- 
दशायामपि ससंस्थानमेव वस्त्वित्थमिति प्रतोयते । दितीयादिप्रत्ययेषु तस्यव संस्थान- 
विशेषस्यानेकवस्तुनिष्ठतामाच्रं प्रतीयते । संस्थानरूपभ्रकाराख्यस्य पदार्थ॑स्यानेकवस्तु- 


निष्ठतयाऽनेकवस्तुविशेषरत्वं द्वितीयादिग्रत्ययावगम्यमिति द्वितीयादिप्रत्ययास्सविक लपका 
इत्युच्यन्ते \ 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामीजी ने अद्वौतवादिर्यो के इस कथन का- क्रि निर्विकल्पकप्रव्यत्त 
निर्विंशेषवस्तु का ग्रहण करता दै-खण्डन किया ह । बोद्ध रोर खद ती इद्यादि वादिर्यो ने यद्‌ माना है 
कि निर्विंकल्पकमव्यत्त सवेविशेषशूल्य वस्तु का ग्रहण करता द । उनका यह मन्तव्य समीचीन नदीं दै । 
"यह वस्तु पेसी है इसप्रकार काही ज्ञान का स्वरूप हदोतादहै। ज्ञान में “यह वस्तु" कहकर पदाथ का 
स्वरूप तथा “रेसी” कहकर तद्गत विश्नेष भासित होता ह । इससे यही फलित होता है कि सभी ज्ञान 
सविशेषवस्तु का दी ग्रहण करते है । क वादियों ने यद्‌ माना है कि निर्विंकल्पकम्रस्यत्त मे जाति गुण 
शरोर द्रव्य इव्यादि विना आपसी सम्बन्ध के अलग र गृहीत होते दँ । उनका यह वाद्‌ भी ठीक नदीं 
वर्योकि परस्पर मे सदा सम्बन्ध रखने वाले तथा एक इन्द्रिय से गृहीत होने योग्य जातिगुण खौर द्र्य 
इत्यादि पदार्थं विशेष्यविशेषणभाव से एक साथ गृहीत हौ सकते हँ तथा यह श्रनुभव मी--कि ““यह 
वदार्थं रेखा है"-- यदी सिद्ध करता हे कि प्राथमिकप्रव्यत्त म जातिगुण चरर द्रव्य इत्यादि पदाथं विशेष्य- 
विेषणभाव से गृहीत होते दै। य्ह पर यह प्रश्न उठता दै ॐ श्नन्यान्यवादिर्थों ने निर्विकल्पक एवं 
सविकल्पकभ्रतयक्त मे इस प्रकार भेद को सिद्ध कियाद कि निर्विंकल्पकप्रव्यत्त विशोषणरदितवस्तुका 
ग्रहण करता है सविकल्पकप्रव्यत्त विशेषणविशिष्ट पदाथं का ग्रहण करता दे । यदि सिद्धान्त में ये दोनों 
रस्यन्ञ विरोषणविशिष्टवस्तु के प्राक माने जार्य तो इनमे जद कैसे सिद्ध क्रिया जा सकता दहै? इस 
प्रश्न के उत्तर से श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कदा हे कि अनुभव के अनुसार सभी ज्ञान विशेषणएविशिष्ट- 
वस्तु के दी ग्राहक सिद्ध होते है, कोई भीज्ञान निविशेषवस्तु का ग्राहक प्रतीत नदीं होता । उसको सिद्ध 
कर्ने के लिये परवादिर्यो क द्वारा कही जाने ठाली युक्ति्यो सारदीन हँ । एसी स्थिति में निविंकल्पक- 
र्यतत ओर सविकल्पकप्रत्यत्त मे मेद इस प्रकार दी सिद्ध करना होगा कि अधिकविशेषणवि शिष्ट पदाथ 
का ब्रहण कएने वाला प्रस्यत्ञ सवि कल्पकभव्यत्त दे । अल्पविशेषण से विशिष्ट पदाथे का प्रहण करने 
वाला प्रत्यक निर्विकल्यकमरव्यक्त ह । जिस प्रकार लोक मेँ श्रल्प धन बालि पुरुष को निधेन एवं अधिक धन 
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वाले पुरुष को धनिक कदा जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में समना चाहिये । इस प्रकार सेद्‌ करना 
संगत दीद करि निविंशेषवस्तु का ग्राहक ज्ञान निर्विकल्पक दै तथा सविशेपवस्तु का आक ज्ञान 
सविकल्पक दै । यह्‌ भ्रश्न उठता ह कि किस प्रकार के प्रस्यत्त को निविंकल्पक एवं किस प्रकार के प्रव्यक्त 
को सविकल्पक कहना चादिये । उत्तर यही है कि प्रथमपिर्ड के विषय में होने वाले प्रव्यत्त को निविकल्पक 
एवं द्वितीय आदि पिण्डो के विषय मे होने वाल्ते प्रव्यक्त को सविकल्पक कहना चाहिये । भाव यह्‌ है किं 
प्रथम मोध्यक्ति को देखने वाला मनुष्य समता हे किं यह्‌ गौ हे । वही मुष्य आगे दृसरे ओर तीसरे 
इत्यादि गोव्यक्ति को देखते समय सममता है कि यह भी गौ हे । प्रथमपिख्डग्रहण मे “यह गो है” एेखा 
ज्ञान होता है । द्वितीय आदिः षिण्ठम्रहण मे “यह्‌ भी गौरैः” पेसाज्ञान होता है । प्रथमपिर्डम्रहण में 
मोव्यक्ति चिसेष्य के रूप में तथा गोस्वजाति प्रकार रूप मे भासती हे। टितीय आदि पिस्डग्रहणमेंभी 
गोन्यक्ति विेष्यरूप मे तथा गोस्वजाति प्रकार रूप मे भासती है । इस प्रकार दोनों ही प्रव्यत्त धरकार- 
विशिष्रवस्तु काही महण करते ह । कोई भी प्रव्यक्त निष्प्रकारवस्तु का प्रहण नहीं करता । अन्तर इतना 
ही दहे कि प्रथम पिस्टग्रहण मे यद्यपि मोत्वजाति भासती है किन्तु उस समय यह्‌ पता नहीं चलता कि यह्‌ 
गोत्वजाति ठय्रकव्यन्तर में भी रहने वाली हे । किन्तु द्वितीयादिपिण्डग्रहण मे गोत्वजाति के भान के साथ 
यह भी विद्धित होता द किं यह्‌ गोत्वजाति-जो पहले व्यक्ति में देखी गयी है--इन द्वितीयादि व्यक्तियों में 
भी दिखाई देती चै । इस प्रकार गोत्वजाति की व्यक्यन्तसें ` मे वुवृत्ति द्ितीयादिपिष्ठमरहण मं भासती 
ड, प्रथमपिण्डग्रहण में नदीं । प्रथमपिष्डग्रहणए में व्यक्ति ओर जाति भासती हे किन्तु जाति की ञ्यक्त्यन्तर 
मे अलुबृत्ति नदीं भासती है । श्रतए्व प्रथमपिख्डम्रहण अल्पम्राहक होने से निर्विकल्पक कदलाता है । 
द्वितीयादिषि्डग्रहणणो मे गोव्यक्ति जाति एवं जाति की व्यक्स्यन्तर मे अनुत्त ये तीर्नो अथे भासते है । 
अतएव द्वितीयः दिपिस्ठग्रहण अधिक महक होने से सविकल्पक कटलाते हँ । द्वितीया दिपिस्डम्रहण म 
जाति की अनुवृत्ति भी भासती दै अतएव उस. ज्ञान का आकार “यह मी गो द” इस प्रकार का दोता ह । 
प्रथमपिण्डग्रहण मे गोत्वजाति की श्रनुचत्ति नहीं भासती हे । श्रतएव उस ज्ञान का नाकारः “यह गो दे 
इस प्रकार का होता है । द्वितीयादिपिण्डगरहण में अनुचरति भासने का कारण यही हे कि भ्रथमपिण्टम्रहण 
म भी जाति का सान्तात्कार हो गया, उससे संस्कार उत्पन्न हु श्रा, उसं संस्कार से युक्त इन्द्रिय से ्ितीयादि- 
पिण्ड को देखते समथ जाति की जानकारी के साथदी साथ यह भी विदित होता है करि यह जाति पहले 
णक व्यक्तिमे देखी गई दे अव इस अन्य व्यक्तिमे दिखाई देती ई । अतश्व द्वितीयादिपिष्डप्रहण मे 
मुत्ति भी भासने लगती हे । निर्विकल्प के जाने वालि प्रथमपिण्डमरहण मं भ जातिविशिष्टैवस्तु ही भासती 
ह निर्विशेष नहीं । निर्विकल्प मे जाति का भान दने पर दौ सविकल्य म अनुदृत्ति का भान घट सकता हे । 
वैसे ही यह्‌ भी गौ दै" यही सविकल्पक ज्ञान का आकार ह । इसमें पूवैविदित गोत्वजाति की ठपक््यन्तर- 
सम्बन्धरूपिणी अनुचरति संस्कारवल से मासती ह । निविंकल्पक में यदि जाति का भानन होता तो सविकल्पकं 
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मे उसकी अनुचत्ति का भान हो ही नदीं सकता । किन्तु हो रहा है, इसलिये मानना पड़ता दै कि निविंकल्पक 
मे भी नातिविशिष्टवस्तु का ही भान होता दै, निर्विशेष का नहीं। गोव्यक्ति मे जो विलच्तण अवयव 
सन्निवेश है, वही गोत्वजाति है, उससे अतिरिक्त नहीं । प्रथम गोव्यक्ति को देखते समय भी विलत्तण 
्रवयवसन्निवेश से युक्त व्यक्ति ही यह्‌ गो है" एेसा भासता दै । द्वितीयादिपिष्ञग्रहणों मे उसी सन्नबेरा 
का अन्य व्यक्ति में भी सद्धाव प्रतीत होता ह । सन्निवेश ही जातिदहै वदी ज्ञानम प्रकाररूप मे भासती हे, 
उसका अन्यान्य व्यक्तियों के प्रति विशेषण के रूप में भान द्वितीयादिपिण्टग्रहणों में दी होता ह । अतएव 
अधिक ग्राहक होने के कारण द्ितीयादिपिण्ठग्रहण सविकल्पक कहलाते है अल्पम्राहक होने से प्रथम- 
पिण्डग्रहण निविकल्पक कहलाता द । विषयभान की दृष्टि से निर्विकल्पक श्मौर सविकल्पक में यह्‌ सेद्‌ 
सिद्ध होता दै किं निरविंकल्पक मे व्यक्ति रौर जाति ये दो पदां भासते है, सविकल्पक में ञ्यक्ति जाति 
शरोर जाति की नुचरत्ति ये तीन पदार्थं भासते दै । ज्ञानोत्पादक कारण की दषटटिसे इन दोनों मे यह मेद 
सिद्ध होता हे कि केवल इन्द्रिय से निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, संस्कारसदित इन्द्रिय से सविकल्पकः 
ज्ञान उत्पन्न होता है । यदह भेद्‌ स्वेधा श्रसंगत दै क निविकल्पक निर्विशेषवस्तु का ग्राहक है, तथा 
सविकल्पक सविशरोषवस्तु का आ्राहक द । इस प्रकार विवेचन करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने आद्वैतवादी 
इत्यादि वादियों के इस मत का- कि निविकल्पक निर्विंशेषवस्तु का ग्राहक है-- खण्डन किया है । 


प्रसङ्गात्‌ जात्तिव्यक्तिषिषये भेदामेदबादस्य खरडनम्‌ 
जाति चरर व्यक्ति में भेदाभेद वादं का निराकरण 


श्रत एवंकस्य पदाथंस्य भिन्नाभिन्नरूपेरण ह चात्मकत्वं विरद्ध ` प्रत्युक्तम्‌, संस्थानस्य 
संस्थानिनः प्रकारतया पदार्थान्तरत्वं, प्रकारत्वादेव पृथक्‌सिद्धचनहं्वं पृथगचुपलम्भरश्चेति 
न इचात्मकत्वसिद्धिः । 


आगे श्रीरामानज स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से मेदाभेदवादियों के मत का खण्डन किया है। 
मेदाभेदबादियो ने जाति श्रौर व्यक्तिमें भेद के साथ अभेद्‌ भी माना &। यद्‌ अर्थं श्रीभाष्यकार स्वामी 
जी के स्मरणपथमें आगयादहै। स्मरण में आये हये अथं पर विचार करना चाहिये, उपेता नदीं करनी 
चादिये । यही प्रसंगसंगति कहलाती हे । श्व प्रसंगसंगति के च्ननुसार भेदामेदवादि्यों के मत पर 
विचार करिया जाता है । भेदाभेदवादी जाति रोर व्यक्ति के विषय सें मेदासिद मानते हये यह कहते है कि 
जाति व्यक्ति से भिन्न णवं अभिन्न दै। इसमें च।र हेतु हँ (१) सहोपलम्भ नियम है अर्थात्‌ जाति ओर व्यक्ति 
सदा साथ ही प्रतीत होते रहते दै, इसलिये इनमे भेदाभेद सिद्ध होता है । (२) सामानाधिकरय प्रत्यय है 
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अर्थात्‌ जाति ओर व्यक्ति अभिन्न रूप में प्रतीत होते हँ । “य गौ दहै” इस प्रतीति में “यह” शब्द व्यक्ति 
वाचक टै, “गो? शब्द जातिवाचक है। यह मगौ? इस प्रतीति के अनुसार जाति ओर व्यक्तिमें 
अरसेद भी सिद्ध दोतादहै ओर भेद भी। घट ओौर कलश इत्यादि अव्यन्त अभिन्न पदार्थो के विषयमे 
असेदप्रतोति नदीं होती, घट ओर पट इत्यादि अस्यन्त भिन्न पदार्थो के विषय में भी असेदप्रतीति 
नहीं होती, किन्तु जाति ओर व्यक्ति के विषयमे “यह गौ दै" ेसी अभेदश्रतीति होती है। यही 
सामानाधिकरण्य प्रत्यय हे । इससे जाति ओर व्यक्ते मे भेदाभेद सिद्ध होता है । (३) एकशब्दाचुविद्ध प्रत्यय 
टे अर्थात्‌ “यह एक गौ हे” एेसी प्रतीति होती है इससे भी जाति शरोर व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता दै 
क्योकि एक शब्द्‌ ठेक्य का वाचक है । (४) प्रथमपिण्डग्रहण मे जाति ओर व्यक्ति में अभेद्‌ प्रतीति होती 
हे । भाव यह्‌ है किं मनुष्य जव सर्वप्रथम गोभ्यक्ति को देखता है, उस समय व्यक्ति च्रौर जाति में भेद्‌ 
विदित नदीं होता । भेद तभी विदित हो सकता है जव भेद कराने बाले आकार विदित हों । व्यक्ति 
ओर जाति में मेद कराने बाले आकारये दी द कि व्यक्ति व्यावृत्त रहती है अर्थात्‌ श्रव्येक व्यक्ति अलग २ 
रहती है, जाति अनुत्त रहती है अर्थात्‌ सब व्यक्तियों मे वनी रहती है । प्रथमपिण्डम्रहण के समय अन्यान्य 
ञ्यक्ति विदित न होने के कारण न व्यक्ति व्यादृत्त दिखाई देती है, न जाति दी अनुदृत्त दिखाई देती हे । 
ईस प्रकार भेद कराने बाले आकारो का भान न होने के कारण प्रथमपिण्ड्रहणए मे जाति ओर व्यक्ति मे 
मेद विदित नहीं होता किन्तु असेद विदित होता ह । इस प्रकार उपयु क्तं चार दतुं से जाति सोर व्यक्ति 
मे मेद ओर अभेद सिद्ध होते दै । जाति ओर व्यक्ति मे सेदाभेद सिद्ध होने पर यह भी कहा जा सकता 
हे कि सभी व्यक्ति व्यक्ति की टि सें मिन्नर; तथा जाति की दृष्टि से अभिन्न दे । इस प्रकार एक ही पदाथ 
भिन्नाभिन्नरूप से उभयरूप चन जाता हे । यह मेदाभेदवादिर्यों का कथन हे। इस वाद्‌ पर समालोचना 
कसते हये श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने यद्‌ कहौ है किएक पदाथं भिन्नाभिन्न रूप से उभयरूप चला नहीं 
बन सकता कथोकि वह भिन्न होने पर अभिन्न नदीं हो सकता तथा अभिन्न होने पर भिन्न भी नदीं बन 
लकता । भिन्नव्व चरर अभिन्नल्व ये दोना धर्म परस्पर विरुद्ध है अतएव एकत्र समावेश नहीं पा सकते । 
जाति ननोर व्यक्ति में भेदाभेद को सिद्ध कएने के लिये जो चार देतु बतलाये गये दँ वे देस्वाभास हैः 
, उनसे. मेदामेद सिद्ध नहीं हो सकता । तथादहि- यह जो चतुर्थं हेतु बताया गया ह कि प्रथमपिण्डप्रहण भें 
; उ्याव्रत्तिरूप ओर अनुवत्तिरूप सिक ्माकार विदित नष्टोने से जाति ओर व्यक्ति में श्रभेद सिद्ध ह्येता हे 
यह हेतु हेस्वाभास है कथांकि प्रथमपिण्डग्रहण मे भी जाति र व्यक्ति मे भेद दी विदित द्ोता है कारण 
यह कि यह गौ &”› इस प्रकार के प्रथमपिर्डप्रहण में व्यक्ति विरोष्यरूप में तथा जाति प्रकाररूप मे भासती 
है, प्रथमपिण्ग्रहण व्यक्ति को विशेष्यरूप मे तथा जाति को बिशेषणरूप मे दिखाता हया उनम भेद्‌ को ही 
सिद्ध करता है । यह विशेष्यविशेषणभाव ही भेदक च्राकार दै । इससे भेद दी सिद्ध होता है । व्यादृचतिरूप 
त्नौर अनुचरत्तिरूप भेदक आकार विदित न होने पर भी विशेष्यविरोषणएभावरूपी भेदक आकार प्रथमपिष्ड- 
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ग्रहण मे भी भासता दै उससे जाति श्रौर व्यक्तिमें मेद दी सिद्ध होता द। प्रथमदेतु सदोपलस्भ नियम हे, 
बह भी हेत्वाभास हे । जाति रर व्यक्ति सदा साथ प्रतीत होते रहते हं इसमें यदह कारण नहीं ट कि इनमें 
अभेद है, किन्यु कारण यही दै करि जाति व्यक्ति के साथ दही रहने बाली वस्तु है । जाति चौर व्यक्ति मे जो 
अघ्रथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध हे वह यही है कि जाति व्यक्ति को छोड़कर नीं रद सकती, साथ ही रटने बाली ह । 
जाति ओर व्यक्ति चल्लरादि इन्द्रियो की ्राह्यवस्तु है । एक इन्द्रिय से मद्य दोने के कार्ण तथा साथ रटने के 
कारण दी जाति शरोर व्यक्ति साथ विदित होती दै । इनमें अभेद होने के कारण साथ विदित होती, यह 
बात नहीं । द्वितीय देतु सामानाधिकरण्य है, यदह भी देव्वाभास है । द्वितीय देषु की व्याख्या करते हये 
भेद्‌भेदवादि्यो ने यद्‌ कहा दै कि “वह गौ दै” ठेसी प्रतीत दोती है, इसमे ““यद' शब्द व्यक्तिवाचक है 
“गो” शब्द्‌ जातिवाचक है ; “यदह गौ है” इस अयेद्‌ प्रतीत से जाति श्नौर व्यक्ति मे अभेद सिद्ध दयता हे। 
्रभेदप्रतीति ही सामानाधिकरण्य प्रत्यय कटलाती है । उनका यह कथन ठीक न्दी, क्योकि गोशब्द 
गोत्वजाति भर का वाचक नदीं, किन्तु मोत्वविशिष्रपदा्थं का वाचकदे। मो शच्द से गोत्वजाति प्रकार 
रूप मं तथा गोव्यक्ति विशेष्यरूप में अभिहित होती दै । जाति श्रप्रथक्‌ सिद्ध विशेषण है, अतरव जाति- 
बोधक गोशब्द व्यक्ति तक का बोध करतादहै। ध्यहगौदै इस प्रतीति का यह्‌ अथं नदीं हे कि “वह 
गोत्वजाति हे" किन्तु यदी अथं है कि “यह्‌ गोत्वजापि विशिष्ट दे” । जातिवाचकशब्द जातिमात्र में पर्थवसान 
न पाकर व्यक्तितक का बोध कराते दं । “यद्‌ गौ दै" इख प्रतीति से जाति अर व्यक्ति मे ्रभेद सिद्ध नहीं 
होता किन्तु व्यक्ति विशिष्टवस्तु च्रौर जातिषिशिष्टवस्तु मे अभेद सिद्ध होता दहै । ठतीव देतु यह्‌ कदा गया है 
कि “यद्‌ एक गौ दै" इस एकशब्दयुक्त ्रतं,ति से जाति च्रौर व्यक्ति में टेक्य सिद्ध होता दै । यह दहेतु भी 
हेत्वाभास दी दे क्योकि “यह्‌ एक गौ दैः यह प्रतीति व्यक्ति को एक सिद्ध क्ती दै जाति ओर्‌ व्यक्तिमें 
एकता को सिद्ध नदीं करती । इख प्रतीति का यही भाव ह कि यद्‌ फक ग्फरेव्यक्ति है अनेक गोव्यक्ति नदीं । 
इस ध्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने चार हेवु्रां को अन्यथासिद्ध कक्कर जाति श्नौर व्यक्ति मे येदामिद का 
खण्डन किया है तथा उनमें भेद को दी सिद्ध कियाद । यद्‌ बिचार दैत से सम्बन्ध न रखने पर भी 
प्रसंगसंगति से य्ह वर्णित हच्ाह। 


श द्रतिकृताया वाचारम्भणश्रुतिव्याख्याया निराकरणम्‌ 

अद्ध तियो द्वारा वर्णित “वाचारम्भण" श्रुति व्याख्धा का निराकरण 
भ्रपि च निविकेषवस्तुवादिना स्वयंप्रकाशे वस्तुनि तदुपरागविशेषाः शब्दैः सर्वे- 
निरस्यन्त इति वदता के ते शब्दा निषेधका इति ` वृव्यम्‌ । “वाचारम्भरगं विकारो 
नामधेयं मुत्तकेत्येव सत्य" मिति विकारनामधेययोर्वाचारम्भरणमाच्रत्वात्‌ यत्तत्र काररण- 


तयोपलक्ष्यते वस्तुमात्रं तदेव सत्यमन्यदसत्यमितीयं श्चति्बदतीति चेत्‌-नतदपपदयते; 
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"एकस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवती" ति प्रतिज्ञाते श्रन्यज्ञानेनान्यज्ञानासंभवं मन्वान- 
स्येकमेव वस्तु विकाराद्यवस्थाविलेषेण पारमाथिकेनेव नानारूपमवस्थितं चेत्‌, तत्रक- 
स्मिच्‌ विज्ञाते तस्माद्िलक्षरणसंस्थानान्तरमपि तदेव वरित्वति तत्र हृष्टान्तोऽयं निदशतः। 
नात्र कस्यचिद्धिशेषस्य निषेधकः कोऽपि शब्दो हर्यते । “वाचारम्भरण' मिति वाचा 
व्यवहारेरण, श्रारम्यत इति श्रारस्भरणम्‌ । पिण्डरूपेरगावस्थिताया सुत्तिकाया नाम चान्यत्‌, 
व्यवहारश्चान्यः । घटशरावादिरूपेरावस्थितायारतस्या एव सुत्तिकाया श्रन्यानि नस- 
घेयानि व्यवहाराश्चान्याहशाः । तथाऽपि सवत्र सुत्तिकाद्रव्यमेकमेव नानासंस्थाननाना- 
नासघेयाभ्यां नान।व्यवहारेखारम्यत टत्येतदेव सत्यमित्थनेनान्यज्ञानेनान्यज्ञनसंभवो 
निदाशितः । नात्र किञ्ज्चिदस्तु निषिध्यत इति पुवेमेवायमथंः प्रपञ्चितः । 
रागे श्रीभाप्यकार स्वामी जी ने ब्द्रौतियों के इस बाद का-कि वेदान्त ब्रह्म में ्रारोपित मेदो 
का निषेध करने के लिये प्रवृत्त है- खण्डन करते हये का करि अद्टती लोग कहा करते हैँ कि व्रह्म निर्चिंश्नेष 
एवं स्वयंध्रकाश पदाथ ह । उसमे विया से विविध भेदरूपी विशेष आरोपित होते रहते दँ बेदान्तों से 
उन भेदो का निषेध किया लाता हे । यहो पर यह प्रश्न उठता द कि वेदान्त में एेसे कौन से शब्द हँ जिनसे 
उन विशेर्षो का निषेध होता द जो ब्रह्म मे आरोपित है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुये अद तवादी कहते हँ 
कि सद्धिया में “वाचारम्भणा विकारो नामषेय मृत्तिकेश्येव सत्यम्‌" ठेसा एक वाक्य हे । इस वाक्य से ब्रह्ममें 
्रासोपित विशेषो का निषेध होता द । इस वाक्य का अर्थं यह है कि जाँ सत्तिका घट ओर शराव इत्यादि 
रूप में परिएत होकर विविध विकार एवं नामघेधों को प्राप्र करती § बह विकार ओरं नामधेय कटने भर 
के दै चत्व मिथ्याहं वंशं कारणरूप मे रहने बाना सत्तिकाद्रन्य दी सव्य है। रसे दी जगत्‌ में 
विद्यमान सभी विकार नामधेधमात्र-कहने भर के-है, अत्व मिध्या हँ । यदह कारण रूप में लक्षित होने 
वाला सन्मात्र रह्म ही सत्य है श्रौर स्र अस्य ह । यह इस श्रुति का अथे दै। इस श्रुति से ब्रह्म में 
आतेपित सभी विषो का निषेध ह्यो जाता है। यह अद्ध तियों का कथन दै ! यह ठीक नदीं ह क्कि श्रुति 
दृसरे दी थं का प्रतिपादन करती दै। यह्‌ वाक्व सद्धि्याकादै। सष्टि्या के च्रारम्भ मं यहं प्रतिज्ञा 
वर्णित दै किएक को जानने से सवक जाना जाता दै। इसे दी णक विज्ञान से सम्पन्न होने वाले सव- 
विज्ञान की प्रतिज्ञा कहते है । इस प्रतिज्ञा को स॒नकर शिष्थने यह्‌ सोचा किं एक को जानने से सवको 
जानना असंभव हे कर्थोकरि जगत्‌ में विविध पदां दँ उनमें एक को जानने से दूसरे पदाथं नदीं जाने जा 
सकते । शिष्य की इस जिज्ञासा को सममकर गुरु ने इस भाव से उत्तर दिया के इस सम्पूण जगत्‌ का 
रादि कारण एक वस्तु है | वह्‌ कारणावस्था मे एक रूप से रहता हे, बही विविध कायावस्थाश्रां को प्रप्र 
करता हृच्रा विविध रूषां मे अवश्थित रहता ह । उसका कारणाबस्था मे होने वाला रूप तथा कार्याविस्था मँ 
होने वाले सभी रूप सव्य हँ । कारणावस्था मे श्मवध्थित वही एक वस्तु जव का्यांवध्या मे होने वात 
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विविध रूपों को प्रप्र करता दै तव कारणवस्तु को जानने से सभी कार्यपदाथे जाने जा सकते हँ, क्योकि 
कारणवस्तु श्रौर कायंपदाथे सभी अन्तमं एक दी पदाथं है । वही विविध रूपों को श्राप्र होता रहता हे 
उस कारणएवस्तु को जानने से सव ऊद जाना जा सक्ता है । इस वात का समर्थन करने के लिये यँ पर 
मृत्तिकादृष्टान्त वणित हृखा हे । यँ एेसा कोई भी शब्द नदीं है जो किसी भी विशेष का निषेध करता 
हयो । इस दृष्टान्त का भाव यद है कि गृत्तिका दी घट चौर शराव आदि के रूप में परिणत होती दै । खत्तिका 
की पिण्डत्वावस्था कारणावस्था है, उसकी घटत्व यौर शरावत्व इत्यादि च्रवस्थायें कायविस्था हँ । सत्तिका का 
कारणावस्था में सृषिण्ड एेसा नाम दै उससे भित्ति श्रौर चट इत्यादि काय होते हँ । घट श्ौर शराव इत्यादि 
कार्यावस्था मे उसी मृ्तिकाद्रव्य के घट ओर शराव इत्यादि नाम होते है, तथा जलाहरण इत्यादि कारय होते 
ह । इस प्रकार एक ही मृत्तिकद्रव्य कारणावक्था में किसी एक नामको प्राप्रहोता दै तथा किती एक कायें छ 
को सम्पन्न करता हे. वही रृत्तिकाद्रव्य कार्यावस्था में दूसरे नाम को प्राप्न होता, तथा दूसरे कार्यं को 
सम्पन्न करता हे । वाणी के द्वारा होने वाल्ञे विभिन्न व्यवहार को साधने के लिये मृत्तिकाद्रव्य दी घटत्व 
रीर शरावत्व इत्यादि विभिन्न कार्यावस्था को तथा विभिन्न नामों कोप्राप्र कतादै। कार्यावस्था एं 


कारणावस्था में होने बाले नामभेद्‌ ओौर कार्यभेद के कारण म्रत्तिकाद्रव्य मे मेद नहीं होता । म्रत्तिकाद्रव्य 


एक ही हे । उसमें अवस्था भेद के कारण नामभेद चओ्रौर कार्यमेद हा करता है । इसलिये घट श्नौर शराव 


इत्यादि कायपदाथं भी वास्तव में त्तिकाद्रव्य दी है, उससे भिन्न नहीं । यही सव्य है, यदी प्रामाणिकं 


बात हे! कारणएद्रव्य ओर का्॑द्रञ्य एक दी वस्तु दै, इसलिये यह प्रतिज्ञा युक्त दी है कि कारण को समने 


से कायं विदित हो सकता दै । सम्पूणं जगत्‌ का कारण वनने वाले सद्ब्रह्म को जानने से जगत्‌ कै 
शअन्तगेत सभी पदाथं जाने जा सकते हँ । इस प्रतिज्ञा का भाव एक दृष्टान्त के द्वारा विशद जाना जा 


सकता है । वह्‌ दृष्टान्त यह्‌ दै किं मान लिया जाय कि वचपन में देवदत्त को यज्ञदत्ते देख लिया था। 
युवावस्था में पर्हचे हुये उसी देवदत्त को फिर वही यज्ञदत्त देखकर कहता है कि इसे ने पहले ही देखा ह । 
यदि उस प्रसंग में यज्ञदत्त से यह पा जार कि क्था आपने इसे इसी युवस्वावस्था में दी उहल्ञे देखा था 
तो बह क्या उत्तर देगा ? यदी उत्तर देगा करि यद्यपि मने इसे पदले एेखी युवत्वावस्था में नहीं देखा था, ` 
तथापि बाल्यावस्था में इसे मेनि देखा था इसलिये मेरा यह्‌ कथन युक्त दी दै कि इसे मेने पहतल्ते देखा था । 
इस दृष्टान्त के अ्रनुसार प्रकृत में इस प्रतिज्ञा का भाव समना चाहिये । कारणब्रह्म को जानने पर यह 
कहा जा सकता है कि यह्‌ सम्पूणं कायंजगत्‌ भी जान लिया गया हे क्योकि वह्‌ कारणब्रह्म दी तो इस 


जगत्‌ के रूप भं बना है। यदी इस श्रुति वाक्य का भाव दै । इस श्रुति वाक्य में एेसा एक भी शब्द्‌ नदीं है 


जो किसी वस्तु का निषेध करता हो । इस श्रति वाक्य का उपयुक्त अर्थं पले भी एकवार विस्तार से कदा 


गया है । इस प्रकार विवेचना कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह्‌ सिद्व किया है करि जगत्‌ का निषेध करने 


बाला एक भी शब्द्‌ श्रुति में नदीं है । 
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अदेतिमते श्रतिव्णितमुद्िकारदृ्टान्तस्याचुपपत्तिः 
अद्ध तमत मेँ श्रुति वणित मृषिण्डादि दृष्टान्त की अनुपपत्ति 


श्रपि च “येनाश्रुतं श्रुत" मित्यादिना ब्रह्यव्यतिरि क्तस्य सबेस्य सिथ्यात्वं प्रतिज्ञातं 
चेत्‌ “यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन" इत्यादिहष्टान्तः साध्यविकलः स्यात्‌, रज्जुसर्पादि- 
वन्मु्तिकांविकारस्य घटशरावादेरसत्यत्वं इवेतकेतोः शुश्रूषोः भ्रसारगान्तरेरण युक्त्या 
चासिद्धमिति । एतदपि सिषाधयिषितमिति चेत्‌ यथेति हष्टान्ततयोषाडानं न घटते । 


“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” यह श्रुति जगत्‌ का निषेध करती है । यह अ तियो का मत हे । 
दसम दुसरा दोष देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि उपयु क्त श्रति का वह तात्पयं तभी माना जा 
सकता हे जवकरि “येनाभरुतं श्रुतं भवति” इस श्रतिवाक्ष्य में ब्रह्मव्यतिरिक्तं सवका मिभ्यात्व भ्रतिज्ञत हो । 
यदि कदा जाय किं उस श्रतिवाक्य से नह्यन्यतिरिक सबके मिथ्यात्न की दी प्रतिज्ञा की गड दै, तव तो उन 
रञ्जुसर्पादि को- जिसका भिध्यात्व सुनिधित दै--दृष्टान्त रूप मे बतलाना चादिये था । श्रुति उसका 
उल्लेख न करके “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन" इत्यादि वाक्य से मृत्तिकाविकार घट शराव आदि का दृष्टान्त 
रूप म उल्लेख करती & । यह द्टन्त साध्यविकल श्र्थात्‌ साध्यदीन दो जाता है । यह महान्‌ दोष हे । 
यहा जगत्‌ मे मिभ्यात्व साध्य हे, इसमे दृष्टान्त के रूप में मृत्तिका ऊ विकार घट शौर शराव आदि का 
उल्लेख दै । दष्न्त बही हो सकता है, जिसमे पहले से दी साध्य सुनिश्चित हो । श्वेतकेतु के सामने घट 
ओर शराव इत्यादि विकार दान्त रूप में रक्ते जा रहे है । जिस प्रकार श्वेतकेतु रञ्जुसपं अर्थात्‌ रज्जु में 
दीखने वाल्े सपं आदि को मिथ्या जान सकता है, वैसे ही घट श्रौर शराव आदि विकार को मिथ्या नहीं 
जान सकता । श्वेतकेतु क पास न ठेसा कोई प्रमाण है, न रेखी कोई युक्ति दै जिससे बह घट ओर शराव 
आदि को मिथ्या जान सके। यदि कहा जाय कि यदह घट अर शराब आदिः.विका्े को भी मिथ्या सिद्ध 
करना है तो उनको दष्रन्त के रूप मे वर्णन न करना चाहिये । वादी चौर प्रतिवादी दोनों जिसमें पहले से 
ही साध्य को जानते है, उसे ही तो दृष्टान्त रूप मे रखना चाहिये । श्रोता का जिसमें साध्य निश्चित नहीं हे, 
उसे दृशन्त रूप मे नदीं रक्खा जा सकता । यर्हो दृष्टान्त रूप मे घट चोर शराव आदि विकार ही रक्खे 
जाते है, र्जुसर्पादि नदीं । इससे विदित होता है कि यँ ब्रह्मव्यतिरिक्तं सवके मिथ्यात्व की घोषणा 
विवक्तित नहीं, इस प्रकार विवेचन कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्र तमत में दृ्न्तादुपपत्तिरूप दोष को 
सिद्ध किया हे। 
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अदेतिवणितायाः “सदेवे" स्यादि श्रुतिव्यास्याया निराकरणम्‌ 
अद तियो दारा बणित “सदेवः? .इत्यादि वाक्य व्याख्या का निराकरण 


> ; +“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवादितीयः' मित्यत्र सदेवेकमेवेत्यवधाररगदयेनाद्ितीय- 
मित्यनेन -च सन्मात्रातिरेकिसजातीयविजातीयाः सर्वं विज्ञेषा,. निषिद्धा इति प्रतीयते इति 
चेत्‌-नतदेवं, . कायंकारखसावावस्थाद्यावस्थितस्ये कस्य, वस्तुनः एकावस्थाद स्थितस्य 
ज्ञातेनावस्थान्तरावस्थितस्यएपि. वस्त्वैक्येन ज्ञाततां दण्टान्तेन दल यित्वा उवेतकेतोर प्रज्ञातं 
सवस्य ब्रह्यकार रत्वं च वक्तुं “सदेव सोम्येद ` मित्यारन्धम्‌ । इदमग्र सदेवासीत्‌-डउति, 
 श्रग्र इति कालविज्ञेवः, इदंशब्दवाच्यस्य प्रपञ्चस्य सदापसिरूपां क्रियां सद्द्रव्यतां च 
` वदति, “एकमे” वेति चास्य नानानामरूपविकारप्रहारणम्‌ । एतस्मिन्‌ प्रतिपादिते श्रस्य 
 जगतस्सदुषादानता प्रतिपादिता भवति । श्रन्यन्नोपादानकारणस्य स्वव्यतिरिक्ताधिष्ठाज्- 
 वेक्षादशेनेऽपि स्वेविलक्षरत्वादस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सवेशक्तियोगो न विरु इति 
श्रद्रितीयपदमपिष्ठाचन्तरं वारयति । .सववेशक्तियुक्तत्वादेव ब्रह्मरणः काश्चन श्चरतयः प्रथम- 

भ्रुपादानकाररत्वं प्रतिपाद्य निसित्तकाररणमपि तदेवेति प्रतिपादयन्ति, यथेयं श्चति 
` श्रागे अद्ध तवादिययों ने सद्धिया के अन्तगेत “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रतिवाक्य 


-को प्रस्तुत कर यह कदा है कि यदह बाक्य  ब्रह्मव्यतिरिक्त सभी भेदो का निषेध करता है । इस वाक्य का 
यहः अथै है कि यह्‌ विश्च पदल्ते अर्थात्‌ प्रलयकाल मे सत्‌ ही था, एक ही था, तथा अद्वितीय था । इस वाक्य 


में “कदेव! में एव अवधारण अर्थात्‌ एवकार ह नो दी" इस अथे का वाचक ह । दूसरा “एकमेव” में एक 
च्रवधारण ह । तीसरा “घरदवितीयम्‌” पद्‌ द । इनसे सन्मात्र से व्यतिरिक्तं वे सभी विशेष निषिद्ध होते हें 


जो खजातीय श्रौर विजातीय इव्यादि रूप से विविध होते द । इन सब विशेषो का निषेध करने से यह्‌ 


` फलितः होता है कि निविशेष ब्रह्म दी सदय है, तथा सभी विशेष मिथ्या है । यह द्धौ तिर्यो का वाद्‌ हे। 
इसका निराकरण करते हये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने क्‌ हे करि यह वात सवैमान्व दै कि दद्ान्तवाक्थ 
के असार दार्न्तिक वाक्य का यथं करना चाद्ये । यर्हो पर “यथा सोम्यकेन मृततिण्डेन”' इत्यादि दष्ठान्त 
1 बाक्थ ई जिसका मावः यह्‌ है किं जिस प्रकार कारणावास्था श्र्थात्‌ पिर्डावस्था में अवस्थित खत्तिका को 
समने से काथविश्था च्र्थात्‌ चट खोर शरावत्व इत्यादि अवस्थां मे अवस्थित शृत्तिका एक द्रव्य होते 


के कारण विदित मानी जाती है, उसी प्रकार ही कार्यावस्था श्रौर कारणावस्थारूपी दोनों ` अवस्थां को 
प्रप्त होने बाली एकं वस्तु जरौ होती दै, वरँ एक अवस्था मं अवस्थित को जानने पर दूसरी अवस्था 
वह वस्तु एकं द्रव्य होने के कारण विदित हो जाती दै। यह्‌ दृ्टन्त काभावदहै। 





# 


कक = आं + अन्व 


१ कि > क 


असार “सदेव सोम्य” इत्यादि वाक्य का श्र्थं करना चद्िये । वैसा अर्थं किया जा सकता है । श्वेतकेतु ने 


 ॥ 
ई क षिन 
कि. = = 
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इस वात को जाना दही नदीं था कि यह सम्पूरणं जगत्‌ एकमात्र रह्म से उत्पन्न हा है, तथा द्य इसका 
कारण है । इस वात को वतलाने के लिये ही पिताजी ने “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादि कटा था । इस वाक्य 
मे विद्यमान विविध पदों से विविध विशेष ही सिद्ध होते हैँ निविशोष ब्रह्म सिद्ध नदीं होता । तथाहि- 
“इदमग्रे सदेवा त्‌" इस वाक्य खण्ड से यह बतलाया जाता है किं यह्‌ प्रपच्छ पहले अर्थात्‌ कालविशेष में 
सत्‌ दी था । वह कालविरोष प्रलयकाल है । इस वाक्य से कालविशेष सिद्ध होता हे । इस प्रपञ्च को सत्‌ 
चनकर रहना एक क्रिया है । ` वह्‌ क्रिया भी इस वाक्य से सिद्ध होती हे । सृदमविद्चिद्धिशिष्ट ब्रह्म द्रव्य ही 
सत्‌ है । इससे इस प्रपञ्च का सद्म चिद चिद्िशिष्ट सदद्रव्य के रूपमे बने रना भी सिद्ध होता है । इस 
प्रकार तीन विशोष इस वाक्य से वखित होते ह । यहो पर यह शंका होती ह कि अव भी अर्थात्‌ सृष्टिकाल 
से भी जगत्‌ सत्‌ हे । यदि प्रलयकाल में भी यह्‌.जमत्‌ सत्‌ है तो सृष्िकाल से प्रलयकाल में स्या विशेषता 
दे । इस शंका का समाधान करने के लिये दी “एकमेव ठेसा कहा गया है । इ्लका भाव यह्‌ हे कि प्रलय- 


काल मे यह जगत्‌ एक था अर्थात्‌ नाना प्रकार के नामरूप विकारो को द्योड़कर एक होकर रहता था । वदी 


जगत्‌ सष्टिकाल में नाना प्रकार के नामरूप विकारो से युक्तं होकर वहु बनकर रहता ह ¦ सष्टिकाल से 
प्रलयकाल में यदी विशेषता..है . कि उस समय जगत्‌ नामरूपतरिभाग को छोड़कर एक होकर रहता ह । यह 
विस्नेषता “एकमेव” से बतलाथी गई है । इससे फलित होता है कि इस जगत्‌ का उपादान कारण सत्‌ हे 
यह्‌ जगत्‌ सत्‌ का कार्यं हे ।` पूर्वावस्थाविशिषटवस्तु उस अवस्था को छोडकर जव उत्तरावस्था को प्राप्त होता 


है, तव उत्तरावस्थाविशिष्ट कायं तथा पूर्वाविस्थाविशिष्ट उपादान कारण माना जाता हे । सत्‌ द्रव्य पूर्वावस्था 


अर्थात्‌ प्रलयकालिक एकल्वावस्था को छोड़कर सृष्िकाल में बहत्रावस्था को प्राप्त दोत्ा हं । बहत्वावस्था- 
विरि सन्‌ द्रभ्य दी यद जगत्‌ है यंदी कार्थं है। इसा कारण एकत्वावस्थाविशिष्ट सत्‌ हे । इससे एकतवा- 

स्थाविशि्ट सत्‌ कां उपदानं कारणत्व तथा बहूत्वावस्थाविरिष्ट इस प्रपञ्च का कायस व्यक्त होता हें । इस 
कार्यकारणभाव को व्यक्त करने के लिये दी “एकमेव” कहा गयां है । यँ पर यदं शंका होती है कि लोक सें 
देखा जाता हे कि उपादानं कारण बनने वाली वकु अपने से व्यतिरिक्त निमित्त कारण की पन्ता रखती 
हे । उदाहस्णार्थ-- चट आदि के रूप मेँ परिएत होने वाली सृत्तिका घट आदि का उपादान कारण हे । वहं 
मृत्तिका घट्‌ आदि के रूप में परिणएत होने ॐ लिये कुलाल की श्रपेक्ता रखती है । ऊलाल नकष हो तो 
मृत्तिका घट आदि के रूप मे श्रपने खाप परिणत नदीं हो सकती ।. वह कुलाल निमित्त कारण हे, बही 


` अधिष्ठाता कदलाता दै बह मृत्तिका को धिष्ठित कर उसे घट रूप में परिणत कर देता हे । क्या प्रछत 


म भी उपादान कारण बनने वाली सद्वस्तु दृसरे किसी निमित्त कारण की अपेन्ता रखती दे? इसशंकाका 

समाधान करने के लिये ही “भद्वितीयम्‌" एेला कहा गया है । इसका भाव यद दँ कि यहो दूसरा कोड निमित्त 
कारण नहीं है, सत्‌ ब्रह्म दी निमित्त कारण है । ल्लोक मे उपादान कारण दूसरे निमित्त कारण की अपेता 

दरसलिये रखता दै, रि बह स्वयं जड है, इसलिये, वरहो दूसरे चेतनषपी निमित्त कारण की अपेत्ता होती हे 





| 
| 
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परकृत में तो जो सुह्मचिदचिद्धिशिष्ट बह्म सत्‌ कदा गया दै, बह सवेज्ञ है, परमचेतन द । यदो दूसरे निमित्त 


कारण ङी आवश्यकता नहीं । वही संकल्प करके अपने को जगत्‌ के रूप मे परिणत कर सकता है । यह 
ब्रह्म सवेविलक्तणवस्तु है । इसमे वसी सव प्रकार की शक्तियाँ निहित ई जो अन्यत्र नहीं देखी गयी हैं । 
जिस प्रकार अग्नि विलक्तणवस्वु होने के कारण जल आदि में दीखने मे न आने बाली उष्णता उसमें मानी 
जाती हे, उसी प्रकार परत्रह्म विलक्तणवस्तु होने के कारण, अन्यत्र दीखने में न आने वाली सर्वशक्तियोँ 
उसमें मानी जा सकती हँ तथा माननी ओ चाहिये । वद्‌ परत्रह्म सूचमचेतनाचेतनविशिष्र होने के कारण 
उपादान कारण वन जाता है. तथा संकल्पविशिष्ट होकर निमित्तकार्ण वन जाता ह। यद्यं दूसरे किसी 
निमित्तकारण की आवश्यकता नहीं । यह अद्धितीयपद का भाव हौ । इससे जगत्‌ का अभिन्न निमित्तो- 
पादानतस्व फलित होता हे । 


अभिन्ननिमित्तोपादानत्वप्रतिपादकश्रुतिव्याख्या 
अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रतिर्यो की व्याख्या 


श्रन्थाश्च श्रुतयो ब्रह्मणो निमित्तकाररत्वमनुज्ञाय श्रस्येवोषादानतादि कथमिति 
परिचोद्य सवंशक्तियुक्तत्वादुषादानकाररं तदितरश्ञेषोपकरशं च ब्रह्मं वेति परिहरन्ति, 
“"किस्विद्टनं क उस वृक्ष श्रास्तोद्यतो दयावापुथिवी निष्टतक्षुः। मनीषिरणो मनसा 
पृच्छते दुतयदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ । ब्रह्य वनं ब्रह्य स बृक्ष श्रसीदयतो द्यावापुयिवौ 
निष्टतष्चुः । मनोषिरणो मनसा विब्रवोमि वो ब्रह्याध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌" इति 
सामान्यो हृष्टेन विरोधमाशङ्च ब्रह्मरणः सवं विलक्षरणत्वेन परिहार उक्तः । 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि श्रनेक श्रुतिवाक्यं से जगत्‌ का उपादानकारण 
एं निमित्तकारण एक सिद्ध होता दै । ब्रह्म सवेशक्तिसम्पन्न है । उसमें उपादानकारण वनने की शक्ति है, 
तथा निमित्त कारण वनने की भी शक्ति दै । कड श्रुतिर्थो प्रारम्भ में जगत्‌ का उल्लेख करके वाद्‌ मे नद्य का 
वणेन करती ह । ये शरुतिर भ्रथमतः बह्म को जगत्‌ का उणदानकारण तिद्ध करती हैँ, वाद्‌ में ब्रह्म को जगत्‌ 
का निमित्तकारण कती ह । सद्धिया के उपयु क्त “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादि वाक्प॒ने प्रथमतः “एकमेव 
कहकर ब्रह्म को उपादानकारण कदा, बाद में “भ्रदितीयम्‌” कद्‌ कर बह्म को निभित्तकारण कदा । अन्य श्रति्यों 
जो प्रथमतः तञ्च का वर्णन करने वाली दँ वे, व्रह्म चेतन होने के कारण प्रथमतः ब्य को निमित्तकारण 
कहकर बाद मे ब्रह्य को उपादानकारण सिद्ध करती दे । उदाहर्ण--“क स्वनम्‌” इत्यादि श्र तिवाक्य द्य 
की निमित्तकारणता का स्वीकार कर इस शंका को-कि ब्रह्म उपादानकारण इत्यादि कैसे बन सकता है 





न 
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उठाकर इस प्रकार समाधान करती है कि समेशक्किसम्पनन होने के कारण जह्य उपादानकारण एवं अन्यान्य 
उपकरण भी वन जाता हे । इस जगत्‌ का उपाद्‌।नकारण निमित्तकारण एवं सहकारिकारण सव कुं चह्य ही 
टै । “किस्विदटनम्‌"' इत्यादि श्रुतिवाक्य इस प्रकार है कि- 


किस्विढनं क उ स वृक्ष ्रासीयतो दयावाप्रथिती निष्टतक्षुः । 





मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतद्यदध्यतिष्ठद्भ्रुवनानि धारयन्‌ ॥ 
व्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतो च्ावापथिवी निष्तश्चुः । 
मनीषिणो मनसा वित्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌ ॥। 


इन मन्त्रं मे प्रथम मन्त्र मे लोकटरीति से यह मानकर- करि जगत के निर्माण में भी निमित्त 
उपादान एवं सहकारी एेसे कारण भिन्न २ होना चाहिये-- करिये गये प्रश्न का वणेन ह । दूसरे मन्म 
उपयु क्त प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया गया है कि स्वविलक्ञणएवस्तु होने के कारण ब्रह्म एकर ही सवेविध 
कारण बन जाता है । इन मन्त्रौ में यावा्रथिवी शब्द-जो य॒ लोक ओौर प्रथिवीलोक का वाचक है-सम्पूे 
जगत्‌ का निर्देशक ह । सम्पूणे जगत्‌ को काष्ठं से वने हये पदाथ के समान मानकर ये मन्त्र प्रवृत्त हं । 
मन्त्रो का अर्थं यहद किं हे विद्धानां आप लोग मन से सोचकर यही प्रश्न करते है किं वह बन कौन दै ? 
सर्थात्‌ जगनिर्माण में श्राधार बनने वाला कारण कौन है ? बह वृन्त कोन है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादान- 
कारण कोन है १ जिससे इस यावाप्रथिव्यात्मक सम्पूण जगत्‌ का निर्माण ईश्वर ने किया है । तथा भुवनो 
के धारण करने वाले ईश्रने जिस सहकारि्छारण पर श्रधिष्ठान किया होगा, वह सहकारिकारण कोन 
ह ९ तात्पर्यं यह ह कि ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण है यह मानी हुई बात द । किन्तु लोक में 
उपादानकारण सहकारिकारण एवं निमित्तकारण भिन्न २ देखे गये हे । वैसे ही जगत्‌ के वे कारण भी 
भिन्न २ होना चाहिये । वे कौन ई । इस प्रश्न का वणन प्रथम मन्त्र में हे । दवितीय मन्त्र का-अथे उपयु क्त 
प्रश्न का उत्तर है जो इस प्रकार है कि हे विद्वानों, मेँ मन से विचार कर आप लोगों को उत्तर बताता ह किं 
ब्रह्म ही वन ह अर्थात्‌ जगत्‌ का आधारकारण ह । ब्रह्म ही बह वृक्त है अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण हे 
जिससे ईश्वर ने यावाप्रथिन्यास्मक जगत्‌ का निर्माण करिया है । भुवनो के धारण करने बाले इश्वर ने जिस 
सहकारिकारण पर अधिष्ठान किया दै वह भी ब्रह्म है । अधिष्ठाता ईश्वर मी बह्म है, उनके द्वारा अपिष्ठेय 
सहकारिकारण भी ब्रह्य है । तातयं यह्‌ कि ब्रह्म सवेविलक्तषण पदाथं है श्रतएव वह जगत्‌ का सवेविध 
कारण बन जाता है। इस प्रकार कहकर इन मन्त्रो से उपादानकारण ओर निमित्तकार्ण की एकता ही 
सिद्ध की गड हे । 


गक 








ऊद | ‰ वेदाथंसंप्रहः ॐ 





सदेव” इत्यादि श्रुतिवचनेन सविशेषन्रह्यण एव प्रतिपादनम्‌ 
“सदेव इत्यादि श्रुतिवाक्य से सविशेषत्रह्म की सिद्धि 


श्रतः “सदेव सोम्येदमग्र श्रासी दित्यत्राप्यग्र इत्याद्यनेकद्केषा ब्रहारणः प्रति- 
पादिताः । भवदभिमतविज्ञेषनिषेधवाचकः कोऽपि शब्दो न हर्यते । प्रत्युत जगदृन्नह्मरणोः 
कायकाररभावज्ञापनाय श्रग्र इति काल विज्ेषसददधावः श्रासीदिति च क्रियाविज्ञेषः, जगड्‌- 
पादानता जगल्निमित्तता च निमित्तोपादानयोभेंदनिरसनेन तस्यव ब्रह्मरणस्सवेशक्तियोग- 
इचेत्यप्रज्ञातास्सहस्रशो विशेषा एव प्रतिपादिताः । 


शर्धो तियो ने “सदेव सोम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रतिवाकयर को प्रमाणरूप में रखकर 
निरविंशेषत्रह्म को सिद्ध करना चाद्या । श्रीरामानुज स्वामी जी ने उस वाक्थ के ्र्थं॑पर पृणैविवेचना की । 
उपसंहार में ्रापने कहा कि उस वाक्य में भी 'श्रगरे" इत्यादि शब्डों से ब्रह्म के अनेक विशेष ही प्रतिपादित 
हये है, आप ऋद्धे तिर्यो ने जैसा चाहा वैसा विशेष का निषेध करने वाला एक भी शब्डं नदीं । उल्टा 
जगत्‌ ओर ब्रह्म मे काये कारणभाव को वतलाने के लिये प्रवृत्त इस वाक्प्र मे “श्रमे” शब्द से कालविशेष 
का सद्भाव ओर “श्रासीत्‌ शब्द्‌ से क्रियाविशेष प्रतिपादित ह्र है । “एकमेव शाद से ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण कहा गया हे 1 इससे ब्रह्म में जगदुषादानत्वरूप्‌ विशेष सिद्ध होता हे | ““स्रद्धितीयम्‌'' शाच्द 
से ब्रह्म को निमित्तकारण कहा गया द । इससे ब्रह्य मे जगन्निमित्ततवनामक विशव सिद्ध होता है । जगन्‌ 
के विषय में उपादानकारण रौर निमित्तकारण में मेद का निराकरण करके उसी नह्य का सर्वशक्तित्वनामक 
विशेष कदा गया है । ` इस भ्रकार श्रज्ञात त्रनेक विशेष बताये गये है । इससे सिद्ध होता ह किं यह वाकथं 
सविशेष ब्रह्य क! प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्तद्ै। `: {1 | + 


वेशेषिकोक्तासत्कायंवादनिराकरणपरतया श्रुतेर्व्याख्या 
वैशेषिकदाशेनिकोक श्रसत्काथेवाद्‌ के निराकरण में श्रुति का तात्पर्य 


यतो वास्तवकायंकाररणभावादिज्ञापने प्रवृत्तमिदम्‌, श्रत एव “श्रसदेवेदमग्र श्रासी' 
दित्यारमभ्यासत्कायं वादनिषेधश्च द्रियते “कुतस्तु खलु सोम्यवं स्या” दिति । भागसत 
उत्पत्तिरहैतुकेत्यर्थः । तदेवोपपादयति “कथम सतस्सन्नायेते"" ति श्रसत उत्पन्नमसदात्मक- 
मेव भवतीत्यर्थः । यथा मृद उत्पन्नं घटादिकं मदात्मकम्‌, सत उत्पल्तिर्नाम व्यवहार- 
विलेषहेतुभरतोऽवस्याविज्ञेषयोगः । एतदुक्त भवति-एकमेव काररभ्रुतं द्रव्यमवस्थान्तर- 
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योगेन कायं सित्युच्यत इति एकविज्ञानेन सवंविनज्ञानं प्रतिपिवादयिषितम्‌, तदस्तत्कार्यवादे 
न सेत्प्यति । तथा हि-निमित्तसमवाय्यसमवायिप्रभुतिभिः कारखेरवयनव्याख्यं कार्य 
द्रव्यान्तरमेवारभ्यत इति काररभरूतादस्तुनः कर्मस्य वस्त्वन्तरत्वात्‌ तज्जानेनास्य ज्ञातता 
कथमपि न संभवतीति । कथमवयवि द्रव्यान्तरं निरस्यत इति चेत्‌-काररणगतावस्थान्तर- 
योगस्य द्रव्यान्तरोत्प्िवादिनः सम्प्रतिपन्चस्यैवकत्वनामान्तरव्यवहार।न्तरादेरुपपादक- 
त्वात्‌ द्रव्यान्तरादश्नाच्चेति काररगमेव।वस्थान्तरापन्नं कार्ममित्युच्यत इत्युक्तम्‌ । 


, “सदेव सोम्य इत्यादि वाक्य वास्तविक कायकारणभाव को बतलाने के लिये प्रवृत्त है । अतएव 
“ग्रसदेवेदमग्र ग्रासीत्‌"' इस वाक्य से त्रसत्काय्वाद्‌ का उल्लेख करके “कुतस्तु खलु सोम्यवं स्यात्‌ इस वाक्य 
से उसका निराकरण किया गया ह । वैशेषिक इत्यादि दाशेनिक असत्कायवाद्‌ को मानते हँ । बे कहते 
हं कि नूतन कारयद्रभ्य उतपन्न होता ह जो उत्पत्ति के पहले नदीं रहा । यदी श्रसत्कायेवाद्‌ है, इसमें उत्पत्ति 
के पूवं नदीं रहने बाले नये कायद्रऽ्य की उत्पत्ति मानी जाती ह । उपनिषदों ने सत्कायेवाद्‌ का स्वीकार 
किया ह । उसका अथे यह ह रि पहले से द्र्य विद्यमान रहता है, वह्‌ नूतन श्रवस्था को भ्राप्त होने पर कायं 
कटलाता है। कायं कह[ जाने बाला द्र्य पहलेसे ही बिदययमान होने के कारण बह सलकायं कहलाता 
हे । “श्रसदेवेदमग्र प्रात्‌” इस वाक्य का चरथं यह है किं यहं कायं बनने बाला जगद्र.पी द्रन्य सृष्टि के पूरव 
रसत ही था । इस असत्कायेवाद्‌ का निराकरण कएने बाज्ञे “कुतस्तु खलु सोम्येवं स्यात्‌ इस वाक्य का यष 
अथंदहैकिदे सोम्य ? उपयुक्त वात कैसे जम सकती है। यदि जगदद्रव्य उत्पत्ति के पहले श्रसत्‌ ह तो 
उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है । द्र्य का आश्रय ल्ेकर ही तो उत्पत्ति को सत्ता प्राप्त करनी होगी । आश्रय 
द्रव्यदहीनरहा तो किसका आरश्रथ लेकर उत्पत्ति टिक सकती है । इस प्रकार ककर असत्कायेवाद्‌ का 
निराकरण क्रिया गया है । इस निराकरण का उपपादन श्रागे मिलता है वह्‌ वाक्य यह्‌ ह कि “कथमसतः 
सजायेतः' । इसका अर्थं यह हे किअसत्‌ से सत्‌ कैसे उन्न होगा । असत्‌ से उत्पन्न होने बाला पदाथे भी 
श्रसत्‌ ही होगा । जिस प्रकार मृत्तिका से उसन्न घटादि अत्तिका नकर र्ते ह, उसी प्रकार श्चसत्‌ से 
उतपन्न होने बाला यह जगत्‌ भी शश्रसत्‌ दी होगा । यह जगत्‌ श्रसत्‌ नहीं जन्तु सत्‌ है । इससे विदित होता 
है कि यह्‌ सत्‌ जगत्‌ , सत्‌ से ही उदयन्न हृता है । यद्य पर यहं प्रश्न उपस्थित होता हे यदि यह जगद्‌ द्रज्य 
पहले से दी सत्‌ दै तो उसकी उल्यत्ति कैसे घट सकती है १ उत्तर यह है किं पहले से हौ विद्यमान द्रञ्य 
जव उसी नथी श्रवस्था को-जो नये व्यवहार का कारण बनती दै-प्राप होता दै, तव उसकी उत्पत्ति 
कष्ी जाती है । 

इस श्रसत्का्थैवाद्‌ फे निराकरण का भाव यह्‌ है कि उपनिषतसिद्धान्त मे यह्‌ माना जाता है कि 
एक ही द्रन्य कारण एवं कायं बन जाता है । पूर्वावस्था मे रहने वाला बह द्रव्य कारण हे, वही द्रव्य 
पूर्वावस्था को छो इकर जव नयी अवस्था को प्राप्त होता है तब कायं कलाता हे । सम्पूणं जगत्‌ का क.श्ण॒ 
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वनने वाले द्रत्य को समकने पर उससे वने हये सभी कायं जाने जा सक्ते दं कर्वांकिं वद्‌ कारणद्रव्य दही 
जगद्र.प॒ में परिणत हता दै । इस प्रकार एक को जानने से सव्रको ज्ञात दोना यद्‌ त्थं दी यरो कटने के , 
लिये अभिमत है । इसे ही एकर विज्ञान से होने वाले सवविज्ञान की प्रतिज्ञा कते दँ । यह भतिज्ञा उख 
असत्कायेवाद्‌ मे-जो वैशेषिक दाशनिकों के द्वारा वित दै नदीं सिद्ध होती । तथादि-वेशेषिकों ने यद्‌ 
माना हे कि निमित्तकारण समवाथिकारण ओर असमवापिकारण इत्यादि कारणों के द्वारा अवयवी नामक 
नया कायद्रत्य उसन्न होता हे । उदाहरण- वख के निर्माण में कुविन्द अर्थान्‌ जुलाहा निमित्तकार्ण है 
तन्तुगण समवाधिकारण है, तन्तुं का पारस्परिक संयोग असमवापिकारण हे, तुरी ओर वेमदण्ड इत्यादि 
सहकारिकारण है । इन कारणों से वल्ननामकं नूतन अवयविद्रञ्य उत्पन्न होता दै जो पहले नहीं था । यह 
वेशेषिका के दवारा वर्णित श्रसत्कार्यवाद दै । इस वाद में कारण बनने बाले द्रव्य से कार्य बनने बाला द्रज्य 
भिन्न होता है । उदाहस्ण- तन्तुद्रव्य से वखद्रव्य भिन्न है । द्रव्यभेद होने के कारण इस वाद मे यह वात 
। 





घट नहीं सकती कि कारण को सममने से काथ ज्ञानदो जाय । इस विवेचन से सिद्ध दोतादै किएक के 
विज्ञान से सम्पन्न होने बाल्ञे सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा वेरोषिकों के द्वारा वर्त असत्कार्यवाद मे नदीं जमती 
दे अतएव उपनिषद्‌ ने उसका निराकरण किया है । 


यहा पर यह ध्रश्न उठता है कि कारण बनने वाला द्रव्य ही नूतन अवस्था को प्राप्न होकर कार्यद्रव्य 
| कहलाता दहे, श्रवयविनासक नया द्रव्य उतपन्न नदीं होता तो वैशेषिको के हारा वर्सित अवयविनामक 
| द्रव्यान्तर का निराकरण करना चाहिये, वह कैसे किया जाय ? उत्तर यद्‌ है कि द्रव्यान्तर की उत्पत्ति मानने 
वाले वेशोषि्को ने भी कारणद्रव्य में नूतनावस्था मानी ईै। उदाहरणए- वख का कारण . तन्तुद्रव्य हं । 
वस्रोत्पत्ति के पूवे उन तन्तुद्रञयों मे विलक्षण संयोगनामक अवस्था उत्पन्न होती दै । इस बात को वैशेषिको 
ने मानादहे। इसी संयोग को ही उन्होने असमवायिकारण कदा है जिससे बखद्रव्य की उसरत्ति होती हे । 
उपनिषद्वादी ओर वैशेषिको मे यही अन्तर है कि वैशेषिकां ने समवायिकारण तन्तुगण एवं उनमें होने 
| बाली संयोगावस्था-जिसे उन्दने ्रसमवापिकार्ण माना है- से वखनामक नृतन कार्यद्रव्य की उत्पत्ति 
| मानी हे । ओपनिषद्‌ वादियों ने यदह माना दै करि संयोगावस्था को प्राप्त होने बाले तन्तु दी पट बनकर पट 
कहलाते ह, पटनामक द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं होता । जौँ दोनों मतो में माने हये पदार्था से ही काम चल 
जाता है, बँ अन्य पदां की कल्पना करना उचित नदीं है । वैशेषिको ने अवयविनामक द्रव्यान्तर को 
साधने के लिये जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया टे, वे सार्हीन हैँ । तथाहि-वैरोषिकों ने कदा है कि तन्तुर 
म बहुत्वसंख्या है, वचर में एकत्वसंख्या है । इस प्रकार इनमें संख्याभेद्‌ है । तन्तुओओं का नाम तन्तु हे, वख 
श नाम वन्दे, इस प्रकार इनके नार्मो में मेद हे । तन्तुं से होने वाला काम दूसरा है, वख से होने 
भाला काम उससे भिन्न है । इस प्रकार इनके उयवहार में भेद दै । इस प्रकार बहुत से भेद हैँ । इन भे्दोःके 
स्स बह मानना पड़ता है कि तन्तुद्रज्य से वद्द्रभ्य दूसरा द्रव्य है । वैशेषिको की ये युक्तया सारदीन ह 
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क्योकि तन्तुद्रञ्य योर वखद्रभ्य एक होने पर भी नूतनावस्था भिन्न होने के कारण उनमें नामसेद संख्याभेद्‌ 
परर व्यवहारसेद्‌ उपपन्न हो जाते हँ । उनसे द्रव्यान्तर की कल्पना नहीं हदो सकती । किच, तन्तुगण ही 
पटरूप से दिखाई देते है, वयँ दूसरा द्रव्य दिखाई नदीं देता । वरहो द्रञ्यान्तर की कल्पना करना प्रत्यत्त- 
विरुद्ध है । इस विवेचन से यदी सिद्ध होता ह करि कारणद्रभ्य ही नूतन अवस्था को प्राप्त कर कायं बन जाता 


हे । वर्ह नया द्रऽ उन्न नदीं द्योता । वैशेषिको का असत्कार्यवाद्‌ असमीचोन है । ओपनिषद सत्कायैवाद्‌ 
ही समीचीन हे । 


खदवेतिवणितायाः शून्यवादनिराकरणब्याख्यायाः खण्डनम्‌ 
अद्ध तियो दवारा वशित शूल्यवादनिराकरणपरक व्याख्या का खण्डने 


ननु निरधिष्ठानश्रमासंभवज्ञापनायासत्कार्यवादनिरासः. च्यते । तथा हि-एकं 

चिद्र पं सत्यमे वपविद्याच्छादितं जगद्र्‌ पेरण विवतत इति, अ्रविद्याश्रयत्वष्य स्रूलकाररणं 
सत्यमित्यम्यु पगन्तव्यमित्यसत्काये वादनिरासः । नैतदेवम्‌, एकविज्ञानेन सबंविज्ञानभ्रतिज्ञा- 
हष्टन्तमुखेन सत्कार्थवादस्यैव प्रसक्तत्वादि्युक्तम्‌, भवत्पक्षे निरधिष्ठान्रसासंभवस्य 
दुरुपपादत्वाच्च । यस्य हि चेतनगतदोषः पारमाथिकः, दोषाश्रयत्वं च पारमार्थिक तस्य 
पारमारधिकदोषेरण युक्तस्यापारमाथिकगन्धवनगरादिदशेनसुपयन्नम्‌ । यस्य तु दोषश्चा- 
पारमार्थिकः, दोषाश्रयत्वं चापारमार्थिकमस्‌, तस्यापारमाथिकेनाप्याश्रयेर तदुपपन्नमिति 
भवत्पक्षे न निरधिष्ठानशथ्रमासभवः। 


शरीभाष्यकार स्वामी जी ने उपनिषद्र्णित असत्कार्यवाद के निराकरण की यह व्याख्या की कि 
्ेरोषिको द्वारा बर्णिव असत्कार्यवाद का यदो निराकरण किया गया है । य्ह पर अद तवादी कते ह कि 
यहाँ पर घेशेषिकवर्सित श्रसत्कार्यवाद का खण्डन श्रति का श्भिगरेत नदीं । किन्तु माध्यमिक चोदा ने 
जिस असत्कायंबाद्‌ का प्रतिपादन कियाद, उस असत्कायेवाद का निराकरण श्रत का अभिप्रेत हे । 
माध्यमिक ने यह माना दै कि शून्य ही तत्व है । सभी पदार्थं शून्य द । कारण असत्‌ दे, तथा कायं भी 
श्मरसत्‌ है । जिस प्रकार भ्रम में एक पदाथ दूसरे के रूप मे दिखाई देता दै उसी भ्रकार दी सभी पदाथं 
असत्‌ होते हये सत्‌ कै रूप में भरम से दिखाई देते ह । यदी माध्यमिकसंमत असत्कायंवाद्‌ हे । श्चेति 
इसी असत्कायैवाद का निराकरण करती है । श्रुतिसंमत सिद्धान्त यद ह कि एक विद्र.प॒ बरह्म सत्य है, 
वही अविद्या से आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप मे भासता है। अविद्या का आश्रय दनने के लिये एक 
सस्य मूलकारण की आवश्यकता ह । बह सस्य मूलकारण ही ब्रह्म हे । यदं श्रतिसंमत सिद्धान्त हे । यह 
खमीचीन ह क्थोँकिं कम से कम एक वस्तु तो सव्य होनी चाये । घनम में भी एक वस्तु सत्य वश्य है । 
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शुक्रिरजत भ्रम मेँ शुक्तिं सत्य है, रजत श्रारोपित है रञ्जुस्पश्रम में रज्जु सत्य है, सपै ्रध्यस्त है । इन 
भर्मो में ्रधिष्ठान वनने वाले शुक्ति ओओर रजत इत्यादि पदार्थं सत्य है । श्रारोपित होने वाले रजत ऋ्रौर 


सपं इष्यादि पदा ही मिथ्या होते = । श्रम मे, भते ही अध्यस्त पदार्थं मिथ्या वने, किन्तु अधिष्ठान तो सल ` 
होना चाहिये । यदि भ्रम मे अधिष्ठान को भी मिथ्या माना जाय तो अनवस्था दोष होगा । सिश्या बनने ` 


वाला वह ्रधिष्ठान भी किसी दूसरे च्रधिष्ठान पर श्रध्यस्त होगा, वह दूसरा अधिष्ठान भी क्रिसी तीसरे 


अधिष्ठान पर अध्यस्त होगा, श्रधिष्टान को मिथ्या मानने पर इस प्रकार अनवस्था होगी । इस अनवस्था ` 


दोष से त्राण पाने के लिये यह मानना दोना कि भ्रम में अधिष्ठान सत्य होना चादिये । सव्य श्रधिष्ठान कै 
विना भ्रम हो ही नहीं सकता श्रतएव उपनिषतसिद्धान्त मे जगद्‌ श्रम में श्रधिष्ठान वनने वाल्ते ब्रह्म को 
सत्य मानकर आरोपित जगत्‌ भर को मिथ्या माना गया है । अ्रसत्कायंवाद्‌ को मानने वाले शून्यवादी 
माध्यमिक यह मानते दँ किं विना सत्य ्रयिष्ठान के दी भ्रम होता रहता है, अधिष्ठान भी श्रध्यस्त है, बह 
सदय नीं है अतएव शून्य दी तततव दोता द । यह माध्यमिकसंमत असत्कार्यवाद, च्पिष्ठान को सत्य 
मानने वाले उपनिषस्सिद्वान्त से मेल नदीं खाता । अतएव उपनिषद्‌ ने उपर्युक्त माध्यमिकसंमत असत्कार्य- 
वाद्‌ का खेख्डन किया है । यह खण्डन श्रावश्यक है, इसके विना उपनिषतसिद्धान्त रिक नहीं सकता । 
उपनिषद्‌ ने वैशेषिकसंमत श्रसत्कायेवाद्‌ का खण्डन नदीं किया है, किन्तु माध्रमिकसंमत सत्कार्यवाद 
अर्थात्‌ शूल्यवाद्‌ का खण्डन किया ह । यह्‌ श्द् ति्यो का कथन है । इस परं श्रीरामालुज स्वामी जी ने कहा 


। है कि उपनिषद्‌ ने वैशेषिकसंमत श्सत्कायेवाद का दी खण्डन किया दै । अद तिर्यो ने यद्‌ सिद्धान्त माना 


है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, वह अविया.से ्राच्छादित दोकर जगत्‌ के रूप म भासता दै, जगत्‌ मिथ्या हे । 
यदि यह्‌ सिद्रान्त श्रति का विवक्षित दोता तभी माध्यभिकसंमत असस्कायवाद्‌ का निरास श्रति का 


` बिवक्तित हयो सकता दै । सदम दृष्टि से विवेचना करने पर विदित होता है @ द्धौ तियो के हारा वर्सित 


उपयुक्त सिद्धान्त श्रति का विवक्तित नदीं दे । श्रुति ने आरम्भ में एकविज्ञान से सर्वविज्ञान की भ्रतिज्ञा का 
वैन किया है । यह प्रतिज्ञा अदं तिमत से मेल नदीं खाती । श्द्ौ तमत मे यदह माना जातादहै कि 
एकमात्र ह्य सव्य है तथा जगत्‌ मिथ्या है । सव्य ब्रह्म के समभने पर मिथ्या जगत्‌ विदित नहींहो 
सकता । सत्यञ्यधिष्ठान रज्जु को समने णर उसमें ्रध्यस्त होने वाले सपं भूविदलन योर जलधारा 
इत्यादि लोक में विदित नदीं होते । पूर्वोक्त प्रतिज्ञा द्वी अद्ध तमत में नदीं घटती इतनी वात नदीं, किन्तु 
दान्त भ न्ष घटता । यँ पर दश्टन्त का वणेन इस प्रकार है कि मृत्तिका को ज्ञात करने पर मृत्तिका के 
विकार घट श्रौर शराव चादि ज्ञात शेते र। यद्‌ दृशन्त रद तमत म नदीं घटता क्योकि श्वेतकेतु जिस 
भरकार रञजु को सत्य श्रौर उसमे अध्यस्त होने बाले सपे श्रादि को मिथ्या समभ सकता है उस प्रकार 
मृत्तिका को सत्थ ओ्नौर घट शराव शादि को भिथ्या नटीं सम सकता, तदथं उसके पास न कोड प्रमाण ही 
हेन युक्ति ही। वह तो मृत्तिका श्नौर घट श्रादि को सत्य ही समभः सकता हैः जैसे हम लोग समभते है । 
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अद्रौ तिर्यो के मत के अनुसार य्ह रज्जुसपे चौर शक्तिरजत आदि दान्तो का बणैन होना चादिये । वह 
तो दै नदीं । इस प्रकार श्रुतिवशित प्रतिज्ञा ओर दृश्न्त दोनों अद्ध तमत में नदीं घटते । इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है किं उपयुक्त अद्रौ तसिद्धान्त श्रुति का संमत नहीं तथा म'घ्यमिकसंमत असत्कायवाद्‌ का खण्डन भी 
श्रुति का संमत नहीं है । वैशेषिकवरित असत्कायेवाद का निराकरण ही श्रुतिसंमत हो सकता है । श्रुति 
ने एकविज्ञान से होने बाले सवेविज्ञान की प्रतिज्ञा एवं सृद्धिकार दृ्ान्त को कहकर सत्कायवाद्‌ का इस 
प्रकार समथेन क्रिया है कि कारणद्रव्य दही दूसरी अब्या को प्राप्त कर कायेद्रव्य बन जाता दै, कारणद्रव्य 
रोर कार्यद्रज्य एक हे, कारणद्रव्य को समने पर क्यद्रव्य समा जाता हे । उपयुक्त सत्कायेवाद से 
वैशेषिकवणित शअ्रसत्कायंवाद्‌ विरोध रखता है जिसमें कारणद्रव्य से कायंद्रव्य को भिन्न माना जाता हे। 
विरुद्ध होने के कारण वैशेषिकसंमत असःत्कायवाद्‌ का निराकरण आवश्यक दो जाता हे । अतएव श्रुति 
ने वैरोषिकवर्णित असत्कार्यवाद का ही य्ह निराकरण क्रिया है । श्रुति का इर श्रकार दी अथे करना 
चाहिये तभी सभी श्रुतिवाक्यं का समन्वय हो सकता है । आगे श्रीरा मानुज स्वामी जी ने सद्व तियो के 
प्रति यदह क्‌ है फ आप लोगों ने माध्यभिकसंमत शुन्थवाद्‌ का निराकरण करते हये यद जो कदा कि 
सव्य अधिष्ठान को ल्लेकर दी भ्रम हो सक्ते है विना ्रयिष्ठान फे भ्रम हो नदीं सकता, यह युक्ति निःसार 
हे । लोक मे भ्रम एसे स्थल मे भी देखे गये हँ जौँ चेतन मे कोई सत्य दोष हो, दोषसम्बन्ध भी सत्य हो, 


~ तथा अधिष्ठान भी सद्य हो । वद्य सत्य दोष से युक्त उस चेतन को सव्य अधिष्ठान में गन्धवेनगर इत्यादि 





मिथ्या पदार्थो का भ्रम होतो दै। कभी २ आकाशस्य मेघमण्डलत में दिखाई देने वाला नगर गन्धवेनगर्‌ , 
कहलाता दे । आप लोगो के मत में दोष भिथ्या है तथा दोष सम्बन्ध भी मिथ्या है इस मिथ्या दोष के 
बल से श्रम आपलो्भो के मतमे होता &ै। एेसी स्थिति में भिथ्या अधिष्ठान को लेकर भी श्रम राप लोगो 
के मत में दो सक्ता है । श्रम के लिये सत्य अधिष्ठान की आवश्यकता है यह अथं आप लोगो के मत के 
अनुसार सिद्ध नदीं हो सकता । यदि माप लोगो के प्रति माध्यमिक यह कँ कि जिस प्रकार आप लोगों के 
मत मे मिथ्या दोष के बल से ्रमोखत्ति मानी जाती है उसी प्रकार मिथ्या चपिष्ठान को लेकर भी भ्रम हो 
सकता है, अयिष्ठानसव्यता की आवश्यकता नहीं तो आप लोग माध्यमिक को क्या उत्तर देगे १ कहने का 
भाव यह्‌ है कि श्राप लोगों के मत के अनुसार विचार करने पर यदी फलित होता है कि सत्य अधिष्ठान न 
होने पर भ्रम उसी प्रकार घट सकता है जिस प्रकार दोष सत्य न होने पर भी भ्रम होता है । माध्यमिक के 
शून्यवाद का निराकरण करने ऊे लिये आप लोगों के द्वारा प्रस्तावित युक्ति राप लोगां के सिद्धान्त से मेल 
नहीं रखती । आप लोगों के मत के अनुसार निरधिष्ठान भ्रम हो सकता दै । आप लोगों की युक्ति सारहीन 
होने के कारण यह मानना पडता हे. कि य्या वैरोषिकसंमत असस्कायैवाद का निराकरण दही श्रति का 
अभिप्रेत दै, माध्यमिकसंमल असत्कायेवाद्‌ का निराकरण श्रुति का अभिप्रेत नहो । 





८ & वेदाथ संग्रहः & 


शोधक वाक्यैरपि सविशेषव्रह्मण एव सिद्धिः 
शोधक वाक्थोँ से भी सविशेष ब्रह्म की दी सिद्धि होती हे 


प, 


शोधकवावयेष्वपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” “श्रानन्दो ब्रह्य” त्यादिषु सामानाचि- 
करण्यव्युत्पत्तिसिद्धानेकगुरविशिष्टकार्थाभिघानमविरुदढमिति सवगरुराविशिष्टं ब्रह्माभि- 
धीयते इति पुवमेवोक्तम्‌ ! | 





“सदेव सोम्येदमग्र ्रासीत्‌” यह्‌ वाक्य जगत्कारणवस्तु का प्रतिपादक है । अतयव कारणवाक्य. 


कहलाता है । अद्रे तियो ने इस वाक्य का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने के लिये प्रयास किया करं यह्‌ 
वाक्य निविशेष ब्रह्म का श्रतिपादन करता है, तथः भेदो का निषेध करता है । श्रीभाष्यकार स्वामीजीने 
यहो तक के प्रन्थ से अद्र तिर्यो के उपयु क्षबाद्‌ का निराकरण किया दै । कारणवाक्य के वाद्‌ शोधकवाक्थों 
की प्रवृत्ति मानो जाती ह । कारणवाक्य के द्वारा जगत्कारणएवस्तु के विषय में यह्‌ शंका होना सहज दै कि 
जगत्कारणवस्तु भी लोकदृष्टकार्णों के समान दी होगी । लोकमें जो २ उपादानकारण है, वे विकारयुक्त, 
जड एवं परिच्छिन्न है । जगत्कारणवस्तु भी इसी प्रकार कीदहोगी। एेसी शंकां का. निराकरण करके 
जगत्कारणवस्तु को सवेविलत्तण सिद्ध कएने के लिये “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि शोध कवाक्य प्रवृत्त हँ । 
इस वाय से अद्रे तियं ने निविशेष ब्रह्य को सिद्ध करना चाषा । शस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कष्टा 
किं इस वाक्य का यह अथै किंत्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त दहै। यह वाक्य समानाधिकरण वाक्य है 
शर्थात्‌ ख्य ज्ञान ऋअौर श्चनन्त इन पदों के अर्था में अभेद को सिद्ध करता दै। इस वाक्य से नद्छंमें 


सत्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व गुण सिद्ध. होते हँ जगत्कारण ब्रह्म निर्विकार दै, इसलिये सव्य कहलाता है 


बह स्वयंप्रकाश एवं ज्ञानवान्‌ होने से ज्ञान कदलाता दै तथा च्रपरिच्छिन्न होने से अनन्त कहा जाता है । 


इस प्रकार सस्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व इन गुणों से युक्त एक अर्थं ब्रह्म का वणेन इस वाक्य में है । इससे 


मानना-पड़ता है किं सवेगुणविशिष्ट ब्रह्म ही इस वाक्य से अरभिदित दोता दै यह्‌ वात पदल्ञे ही एकवार 
सिद्ध की गई हे । “सत्यं ज्ञानम्‌" इत्यादि शोधक्वाक्य से सविशेष ब्रह्म दी सिद्ध होता दै, निर्विशेष नदीं । 


नेतिनेतीति श्रुत्यापि प्रपन्निषेधो न क्रियते इत्यथस्य प्रतिपादनम्‌ 
“नेतिनेति? इस श्रुतिवाक्य से भी प्रपच्च निषेध की श्रधिद्धि का प्रतिपादन 


'श्रथात श्रादेशो नेति नेती" ति बहुधा निषेधो हश्यत इति चेत्‌-किमच्र निषिध्यत 
इति वक्तव्यम्‌ । "द्र वाव ब्रह्मरणो रूपे मूतं चामूतमेव चे” ति मूर्तामूर्तात्मकः प्रपञ्चः 
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सर्वोऽपि निषिध्यत इति चेत्‌ ब्रह्मणो रूपतया श्रषज्ञातं स्वं रूपततयोपदिश्य पुनस्तदेव 
निषेद्घुमयुक्तम्‌, प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य इ रादस्पशेनं बरमिति न्यायात्‌ । कस्तहि निषेध- 
वाक्याथेः ? सूत्रकारः स्वयमेव बदति “श्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो वीति च भुय 
इति, उत्तरत्र “श्रय नामधेयं स्त्यस्य सत्यमिति भ्रारणा वे सत्यं तेषामेव सत्य" मित्यादिना 
गुरगरणस्य प्रतिपादितस्वात्‌ पुवभ्रकृततावन्माच्रं न भवति ब्रह्य ति ब्रह्मरणस्तावन्मात्रता 
प्रतिषिध्यत इति सुत्राथः । 


आगे अद्र तिया ने “भ्रथात प्रादेगो नेति नेति" इस वाक्य का उद्धरण देकर कहा कि यह वाक्य 
प्रपञ्च का निषेध करता ह । बर्हो के प्रकरण के आरम्भ मे “द्धे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चामूतंमेव च" कष्टकर यदह 
बतलाया गया ह कि ब्रह्म के दो हूप द, एक मूतेप्रपच् है, दूसरा श्रमूतभरपच्छ है । इस प्रकार मूर्तामूरतभपर्वो 
कोत्रह्मकारूप कहकर रागो “श्रयात आदेशो नेति नेति" ेसा कहा गया दै । इसका अथं यह ह कि इसके 
खगे एक उपदेश है, बह यद दै कि ब्रह्म ठेसा नदीं-ेसा नदीं अर्थात्‌ मूर्तामूर्त पपव्व उसका रूप नहीं । इससे 
मूर्तामूतेप्रपव्च का निषेध होता दै । उससे इस प्रपञ्च का मिथ्या सिद्ध होता है । यह्‌ अद्धो तियो का कथन 
हे । इस पर समालोचना करते हये श्रीरामानुज स्वामी जी आगे कहते हैँ कि उपयु क्र अथं समीचीन नदीं 
दै । मूरतामूतेप्रपव्छ ब्रह्म का रूप हे, यष्ट अथे श्रुतिप्रमाण को ह्वोडकर दूसरे किसी प्रमाण से विदित नदीं हो 
सकता । श्रुति से ही हसे जानना होगा । श्रुति इस अज्ञात अरं को बतलाकर पीछे इसका निषेध करे यह्‌ 
उचित नदीं । अज्ञात किसी चरथं को बतलाकर उसके निषेध करने की अपेक्ता तो यदी अच्छा है कि उस 
अथे को बतलाया ही न जाय । यह लोकाक्ति प्रसिद्ध है कि “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य द्रूरादस्पशेनं वरम्‌" । इसका 
यह अथं हे कि पङ्क का लेप लगाकर उसको धोने की अपेता उसका स्पशै न करना दी अच्छा ह । जिस 
प्रकार पङ्क का स्पशे करके उसको धोने की अपेत्ता उसका स्पशं न करना ष्टी यच्छा है उसी प्रकार ूरतामूते- 
प्रप्छच को ब्रह्म का रूप कहकर धरम को बढाना (क्योकि अद्ध तमत क श्रनुसार यह भ्रम दी है) श्रागे उसका 
निषेध करना इसकी अपेता मूरतामूर्भ्पञ्च को ब्रह्म का रूप न कहना ही अच्छा है । किसी अज्ञात अथे को 
कहकर उसका निषेध करना अच्छा नहीं, उस बात छो न कहना ही उचित है । इस विवेचन से सिद्ध होता 
है किं उपयुक्त वाक्य का द्धैतिर्थों केद्वारा किया गया र्थं समीचीन नदीं । चव प्रश्न उठता है कि 
उपयु क्त वाक्य का क्या अथं होना चाहिये । उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने का कि ब्रह्मसू्नकार 
ने “प्रकृतं तावत्वं हि प्रतिषेधति ततो त्रवीति च भूयः इस सूत्र के दारा उपयु क्त | श्रुतिवाक्य का अथे स्वयं दस 
प्रकार किया हौ कि “नेति नेति" हस वाक्य का यह्‌ रथं हे कि घ्नह्य ूर्तमूतेभपच्च रूप बाला ष एतना ही 
ग्रह्मकारूपनदींहे, ब्रह्मका रूप इससे कदीं ्रधिक दै। मूर्तामूतप्रपच्च को ब्रह्म का रूप कहने पर यष्‌ 
धारणा हो सकती है कि ननह्य इतने दी रूप वाला हो । इस धारणा को दूर करने के लिये “नेति नेति” ककर 
श्रुति ने बतलाया कि ब्रह्म तना दी नहीं, इतना दी नदीं । ` इसका भाव यष्टी दे कि ब्रह्म इससे भी धिक 
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रूप बोला दै । इस प्रकार यदह श्र ति प्रछत इयत्ता का निषेध करती है) यह नहींकिलक्पोँका दही निषेध करती, 
द्यो यदि र्यो का निषेध करके त्र्य को निविशेष सिद्ध करना श्रति का अभिमतदहदोता तो श्रवि क्रो आने 
ज्म क गुणो को वणन न करना चाद्ये । किन्तु श्रुति च्ागे व्रह्म के गुणों का वणन करती दे। आगे का 
श्रतिवाक्य यह ` है किं “श्रव नामवै्य सत्यस्य सत्यं प्राणा वँ सत्यं तेपामेव सत्यम्‌” इसका अथं ` यह है कि रच 
कानाम “खत्य का सव्य एसा है । जीव सतर हँ उनसे वटृकर व्रह्म सत्य ह । नि्विंकारवस्तु को सव्य कहते 
द । जयदा के स्वरूप मँ विकार दोता रहता है । जडपदार्थ विकार वाला दै । जोव ॐ स्वल्प समे विकार 
नदीं होता किन्तु जीव का स्वमाव वनने वाले धभभूतज्ञान में विकार दता दै । जीव स्वरूप में विकार वाला 
। नीः इसलिये वह्‌ स॒त्य -कटा जा सकते । द्य के स्वरूप्र सें विकार नहीं, स्वभाव मे जी विकार नदीं ।. 
. इसलिये जीव से वटृकर ब्रह्म निर्विकार सिद्ध दोता हे ।. अतरब,खसकाः“धवव्य कां मत्य रेता नाम रका 
गया है । इस धकार उपनिषद्‌ मं आगे ब्रह्म क .निविकरास्त्वं इत्यादि गुंजा वणेन दै । इ तसे विदित 'होक्तौ 
ड कि “नेति नेति रति का प्रपव्च के निषेध सं तायं नदीं हे. किन्तु च्म की ¦ इयच्च के निषेध सें ताद्य 
दै । इस रकार स्कार ने दी उपयुक्त. शति का,अ्थं कियाः दै ।:; इस त्रित्रेचन से: सिद्ध दोहे करि +तेति । 


नेति" श्रति.निविशेष ब्रह्म की प्रतिपादिका नदीं, न प्रपच्चकी ही निषेधिकादै। ` | 1 (क | 
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. नेह नानास्तीति, भरलयाफि- नः परपन्निपरेधसिद्धिः 
` नेह नानास्ति इत्यादि श्ुतिवाक्य से प्रतिपादित प्रपच्चनिषेध काखण्डन ` 


+ “नह्‌ नानास्ति क्रिञ्चने"' त्यादिना चानत्वप्रतिषेध. एव हदयत इति चेत्‌--श्रत्राप्युत्तरज् 
“सवस्य वशी -सवस्येशन'' इति सत्यसङ्कल्पत्व --संकरबरत्वग्रतिपादनाच्चेतनाचेतनवस्तु- 
शरीर इरवर इति, सरव॑श्रकारसस्थित्‌ः सर्वेडवरः स एक-एवेतिं तस्प्रत्यनीकान्नहूणात्मकनानात्वं 
प्रतिषिद्धम्‌, न भवद्भिमतसू । सर्वास्विप्रकाराचु श्रतिष्वियसेव स्थितिरिति नं ऋचिदविं 
ब्रह्मणः स विज्ञेषत्व निषेधवाची कोऽपि शब्द्रो र्यते । न जरू 16 1 ५ "= १ 


क छः 
च च 
| 


` आगे अद्र तियो ने कटा किं “नेह नानास्ति किचन" यद्‌ श्र तिवाक्य सेदध्रपच्च का निवेध करता है । 
इका यह्‌ अथे हं कि यदो नाना प्रकार के पदाथ सवया दै ,ही नदीं । यदै तिधो के इय कथन पर श्रीरामाहज 
सासो जीने कदा छि यह्‌ वाक्य भी प्रपच्च का निषेध नदीं करता वर्योकि यने बह्म फे अनेक गुर्णो का ` 
षणेन होता है, उससे विरोध न.हो,- एेला उपयु क्त श्रुतिबाक्य का अर्थं करना चाहिये । आमे ““स्वंस्य वञ्ची 
सबेस्येशान ` सर्वस्याधिपतिः" “सवंमिदं प्रशास्ति" '“एष सेतुिधरण;” यादि वाक्यदहे। इश्र सबको बश 
भ रखने बाले है, सव पर शासन करने वाले है, सवके स्वामी है । सवका धारण करने बाले ह । इन 


ध > 
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` बाय से ईश्वर मे सत्यसं कल्पत्व सर्वेश्वरत्व स्वामित्वं नियन्देत्व शौर धारकत्व इत्यादि गुण सिद्ध होते हैँ । 
न्न (~ ह चि ् । ६. - ८. 3 * ९५१, = | + 
इससे फलित होता हेः कि यह चेतनाचेतनप्रपञ्च ईश्वरं की रोषं नियाम्य एवं धार्यं वस्तु है । अतएव यहं प्रपच्व 
` इश्वर का शरीर दै, ईश्वर इसका अस्मा है। स्वैपदीर्थाके अन्दर अत्मा केरूपमें विराजमान एकमा 
इर हीः विश्वरूप-सेःदिखाहई देते ह, दूसरा कोई नदीं । यह के सव पदाथं ब्रह्यात्मक हैँ अत्रह्मात्मक कोड 
भी पदाथ नदीं ।  छिघी पदाथ. केः देखते ससय यह ` समना चाहिये किं इश्वर दी इस पदाथं के अन्दर 
त्मा केःरूप सेः विराजमानः होकर सामने अवस्थित हैँ । इस प्रकार सव पदार्था को ब्रह्यात्मक समना 
चाद्ये । तदथं यह श्रुतिवाक्य -अव्रह्मारमक नाना पदोर्थो का निषेध करता है, यह नटीं कि प्रपच्छस्वरूप का 
निषेध करता हो । बह्मात्मकप्रपच्च श्रुति को अभिप्रेत है । इस प्रकार अथं करने पर ही उपयु क्त श्रु तिवाक्य 
म, भक स क ¢ ति वै) ज) # निर्वा 015. "3 ङ 1181 है स्‌, 

† क्रा खगे के श्रुतिवाकथों से'मेलःदो सकता है । अन्थीन्य धुतिवोको का भो निवदिं इस प्रकार हो जाता है । 
{्न्नतक्र कहे. गये न्धा के अजुसार सव श्रुतिर्यो का समन्वय हो जाता है । सव श्रुतिं का अथं एेसा ही है 
जेस खतः कद्‌। गया दै] श्रुतियो में कीं भी तह्य के सविरोषस्व का खण्डन करने वाला एक भी शब्द 
नदीं ह । इस विष्ठेत विचार. से सिद्धं होता है कि श्रीशंकसचार्यघ्रवर्तिंत अद्ध तसिद्धान्त श्रतिविरुद्ध दै । 


श्रं तस्य न्यायपेतत्वसम्थनम्‌- म्रद तसिद्धान्त के निराकरणाथं न्यायविरुढत्व का प्रतिपादन 
तिरोधानदपपत्तिः 
अविद्या से ब्रह्म के तिरोधान की अनुपपत्ति 

ग्रपि च निविक्ञेषज्ञानसात्रं अहा, तच्च ग्राच्छादिकावि दयातिरोहितस्वस्वरूपं स्वगत- 
नानात्वं पल्यतीत्ययमर्थो न घटते । तिरोधानं नाम प्रकाशनिवारशम्‌, स्वरूपातिरेकि- 
परकाशदर्मानभ्युपगसेन प्रकाशस्येव स्वरूपत्वात्स्वरूपनाश एव स्यात्‌ । भ्रकाशपर्यायं ज्ञानं 
नित्यम्‌, स-च प्र काशोऽविद्यातिरो हित इति बालिशभाषितमिदम्‌ । भ्रविद्यया भरकाशस्ति- 
रोहित इति प्रकाशोत्पच्तित्रतिबन्धो वा विद्यमानस्य विनाशो वा, प्रकाशस्याचुत्पाद्यत्वाद्‌ 
विनाश एव स्यात्‌ । प्रकाशो नित्यो मिविकारस्तिष्ठतीति चेत्‌ सत्यामप्य विद्यायां ब्रह्यरि 
नच किञ्चि्तिरोहितिमिति नानात्वं परयतीति भवतामथं व्यवहारः सत्स्वनिवचेनीय एव । 

यहा तकर के ` न्धे खे श्रीरामालुज खामी जी ने ऋद्धौ तसिद्वान्त को श्रुतिविरुद्र सिद्ध किया है। 
आगे उसे न्यायबिरुदधं अर्थात तकैविंरुदध सिद्ध करते हये श्रापने कहा किं अदौ तियो का सिद्धान्त यही दहे कि 


चह्य निविशेषज्ञानमात्रस्वहप है । उसका स्वस्वरूप अ्रच्छादि का अविद्या से तियेदहित हो जाता हे, तिरोहित 
दोनें पर चद परत्रद्च अपने : मे मेदश्रपञ्च को ` देखता रहता है। अदधैतियो का उपयुक्त सिद्धान्त समीचीन 





| | 
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नहीं । प्रकाश को न करना दी तिरोधान है । जह्य ज्ञानस्वरूप होने से स्वयंप्रकाश ह । प्रकाश उसका स्वरूप 
है, धम नहीं है । यदि प्रकाशधमं बनता तो प्रकाश स्वरूपातिरिक्त सिद्ध होता है । किन्तु श्रद तियो ने प्रकाश 





को धमं नहीं माना, मानने पर ब्रह्म सधमेक सिद्ध हो जायेगा । इसी भय से ष्टी अद्रौतिर्योने प्रकाशको 
धमे न मानकर ब्रह्म का स्वरूप माना । प्रकाश का नाश ही तिरोधान ह। प्रकाश ब्रह्मस्वरूप ह । एेसी स्थिति . 


मे अविद्या से ब्रह्मस्वरूप का तिरोधान होते समय ब्रह्मस्वरूप को न्ट दोना पड़गा । यह दोष उपस्थितं होता 
हे अद्ध तिर्यो ने बह्म को नित्य माना है । यह श्रथं खर्डित हो जाता है। ये दोनों वात्ते परस्पर विरुद्ध हे 


किं निव्य ब्रह्मप्रकाशात्मक ज्ञानस्वरूप है, तथा वह प्रकाश अविद्या से तिरोित है । श्रद्धौती यह जो क्ते है 


कि श्रविया से प्रकाशतिरोहित होता है, इसका भाव क्याहै? क्या इसका यह भाव दै कि विद्यास 
भ्रकाश की उत्पत्ति रुक जाती हे, अथवा यह भाव है कि बिद्यमानभ्रकाश का नाश ष्टौ जाता हौ । अदौ तिर्यो 
ने ब्रह्मस्वरूप प्रकाश की उत्पत्ति नदीं मानी हे, अतरव प्रकाश की उत्पत्तिको रोक देना यह्‌ कोटि नहीं 
जमती । यदि प्रकाश का विनाश तिरोधान माना जाय तो ब्रह्म का नाश दो जायेगा । यदि श्रद्धौती यष कटं 
कि प्रकाशात्मच्छ बह्म नित्य निर्विकार होकर सदा वना रहता है, तव तो मानना शोगा कि अविद्या से ब्रह्म 
में कुछ भी तिरोहित नदीं हृञ्रा है । एेसी स्थिति मेँ यह्‌ बात सन्तो के समक्त नदीं रक्खी जा सकती कि ब्रह्य 
रविद्या से तिरोहित होकर भेदश्रपव्च को देखता दै क्योंकि पहले तिरोधान दी नदीं जमता है । 


द्रेतिभिविशि्टाद्रेतमते जीवातमतिरोधानाचपपत्ते विवेचनम्‌ 
शद तियो द्वारा विशिष्टाद्रौ तमत मे जीवात्मतिरोधानादुपपत्ति का वणैन 


ननु च भवतोऽपि विज्ञानस्वरूप श्रात्माऽभ्युपगन्तव्यः। स च स्वयंप्रकाशः । तस्य 
च देवादिस्वरूपात्माभिमाने स्वरूपप्रकाशतिरोधानमवश्याश्रयरगणीयम्‌, स्वरूपप्रकाल्े सति 
स्वाट्मन्याकारान्तराध्यासायोगात्‌ । श्रतो भवतहचायं समानो दोषः । किञ््चास्माक- 
मेकस्मिन्नेवाट्मनि भवदुदीरितं दुघंटत्वस्‌, भवतामात्मानन्त्याम्युपगमात्स्वेष्वयं दोषः 
परिहररगणीयः । 


आगे यद्वै तिरयो ने विशिष्ाद्रौत सिद्धान्त पर एक दोष दिया है जिसका निराकरण भाष्यकार स्वामी 
जीने क्रिया दै। वह्‌ दोष यष्‌ हे कि ्दधौतियों ने कदा कि ्रपको अर्थ्‌ विशिष्टद्धती को भी च्मात्मा 
्ानस्वरूप श्मिग्रेत हे । जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप मानना चाहिये क्योकि उपनिषदों में “विज्ञानघनः” 
रुडकर जीवात्मा ज्ञानस्वल्प बताया गया दै । ज्ञान स्वयंप्रकाशवस्तु है । अस्मा को स्वयंभरकाश मानना 
चाहिये । उपनिषद्‌ मे “्व्रायं पुरुषः स्वयज्योतिभेवति” यष वाक्य चात्मा को स्वयंप्रकाश सिद्ध करता है । 
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इसका यह अथं है कि य्ह यह पुरूष स्वयं्रकाश होता ह । यह स्वयं प्रकाश जीवात्मा अपने को देव ससुष्य 
इत्यादि रूप में समता हे । यह्‌ समभ श्रम हे । इसे दी देहास्माभिमान कहते हँ । जीवस्वरूप का तिरोधान 
होने पर दही यह्‌ श्रम हो सकता हे। यदि जीवात्मस्वरूप का तिरोधान नदीं ही होता, जीवात्मस्वरूप स्वयं- 
प्रकाश होने से अपने स्वरूप में चमक्ता रहता तो दे्ारमाभिमान इत्यादि श्रम नहीं हो सकते । इन भमो 
का उपपादन करने के लिये आत्मस्वरूप का तिरोधान मानना होगा । श्ात्मा प्रकाशस्वरूप है, प्रकाश का 
नाश दी तिसोधान है । इसलिये विशिष्टाद्धैती के मत में देहात्मभ्रम इत्यादि को सम्हालने के लिये आत्म- 
स्वरूप मे तिरोधान आवश्यक होने के कारण प्रकाशरूपी आत्मा का नाश ह्यो जायेगा । तिरोधान मानने 
पर जो दोष द्धौतीके मत मेंदिया गया दहै वह दोष विशि्टद्धैतीकेमत मेभी्ाजाता है । किच 
विशिष्टादरौती के मत में अधिक दोष होता हे। विशिष्टादतिर्थो ते अनेक जीवातमाञओओं को माना हे । जीवों 
मे कई युखी ह, कर दुःखी हँ, कईं शिष्य ह, करं आचार्य है, कई वद्धं है तथा कड मुक्त दै। ये सव 
व्यवस्था्ये प्रामाणिक है । अनेक जीवो को मानने पर दी ये सव व्यव्ययं घट सकती द । इन व्यवस्थां 
को प्रामाणिक मानने वाले विशिष्टा तियो ने अनेक जीवो को माना है। अद्रौ तियो ने इन व्यवस्था्मं को 
काल्पनिक माना है । अतएव अद्रौ तियो को अनेक जीव मानने की आवश्यकता नदीं रहती । विशिष्टादरौती 
के मत में प्रामाणिक इन व्यवस्थार्यो. का निर्वाह नदीं हो सकता । यह्‌ दृसरा दोष है । कारण, तिरोधान 
से जहोँ प्रकाशस्वरूप जीवात्मा का नाश हो जाता है, वँ अपने को सुखी ओर दुःखी इत्यादि कोन माने ? 
ठेसी स्थिति में इन व्यवस्थार््रोका भंग दहो जाता है। अद्ौती के मत में ये व्यवस्थायें काल्पनिक दहै, 
अतएव इनका भंग दोष नदीं होता । विशिष्टाद्रौती के मत मे ये व्यवस्थां सत्य हँ । इनका भंग दोष ही हे । 
विशिष्टाद्रती के मत में इन व्यवस्था््मों का्भंगदहो दही जाता है, क्योंकि एक जीव अपने को सुखी मानता 
टे । दूसरा जीव अपने को दुःखी मानता है। यह्‌ अभिमानरूपी श्रम स्वरूप तिरोहित होने पर ही हो 
सकेगा । तिरोधान से यदि प्रकाशरूपी जीवों का नाश होगा तो ये उयवस्थायें कँ रह सकेगी । इस प्रकारं 
विशिष्टद्वौत में दो दोष उपस्थित होते है, विशिष्टाद्रेती इन दोषों का जैसा परिहार करते द वैसा हम भी 
हमारे मत में ्ाये हुये दोषों का परिहार करेगे । यह अद तिया का पूवेपत्त हे । 


उपयु क्तदो षनिराकरणाथमद्धेतसिद्धान्ताहिशि्टद्वैतसिद्धान्ते 
विद्यमानस्य विशेषस्य प्रतिपादनम्‌ 
उपयु ्त दोष समाधानाथं अदत से विशिष्टदवत मे विद्यमान वैशिष्ट्य का वणेन 


श्रत्रोच्यते स्वभावतो मलप्रत्यनीकानन्तज्ञानानन्दकस्वरूपं स्वाभाविकानवधिकाशया- 
परिसितोदःरयुसागरं निमेषकाष्ठाकलासुहूर्तादिपराद् पयन्तापरिमितव्यवच्छेदस्वरूप- 
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| स्वत्पित्तिस्थित्तिविनाशादिसवपरिरणासनिमित्तभ्रुतकालक्रुतपरिरामास्पृष्टानन्तसह्‌ा विभ्रूति- . 

1 स्वलीलापरिकरस्वांशभ्रुतानन्त-वद्धसुक्तनानाविधचेतनत(धोग्यभ्रतानन्त-विचित्रपरिरषाम- ` 
शक्तिचेतनेतरवस्तुजातान्तर्यामित्वकृतसवंशरीरत्वसवंश्रकारावस्थानावस्थितं परं ज्ह्यच | 
वेद्यम्‌, तत्साक्लात्कारक्षमभगवद्द्रं पायनपराशर वाट्मी किमचुयाज्ञवल्क्यगो तमापस्तम्ब- ` 
प्रभृतिसुनिगरप्ररणीतविध्यथंवाद मन्त्रर्प-वेदसलेतिहासपुराखधसशास्रोपनर हित- प रमाथ- 
भूतानादिनिधनाविच्छि्नपाठसम्ध्रद्यच्छग्यजुस्सामाथर्वरूपानन्तशाखं वेदं चाम्युपगच्छ- 
तामस्माक्तं [कि न सेत्स्यति । 


शरीरामालुज स्वामी जी ने अद्र तिर्या के उपयुक्त पृवेपक्त का समाधान करते हये विस्तार से अपने . 
सिद्धान्त का इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि दम शाब्धोक्तरोति से परत्रह्म के - स्वरूप खोर स्वमावको 
मानते हं तथा वेदशाख को परमध्रमाण्‌ मानते दँ । अतएव हम लोगों को सव कुद सिद्ध हो सक्ता दै । ` 
अदर तियो ने थद्‌ माना दै कि विशिष्टाद्वौती उपयुक्त दोष का निराकरण जिस प्रकार करेगे उसी प्रकार ` 
दम मी करेगे । विशिष्टाद्रैती को पूवेपत्त का समाधान इस प्रकार करना होगा कि शास्र से यह अर्थं 
प्रमाणित द कर जीवस्वरूप नित्य ह, तथा संसार में वह तिरोहित रहता दै । जो तकं शास्रप्रतिपादित इख 

। अथं का खण्डन करे, वह्‌ तक ही दुष्ट माना जायेगा । “न हि. वचनविरोवे न्यायः प्रवतंते” यह न्याय प्रसिद्ध ` 
९ हे ¦ इसका अथं यहं है कि शाखवचन से विरोध होने पर तकं चल नहीं सकता । ज्ञानस्वरूप जीवात्मा का 
| नित्यत्व एवं उसका तिरोधान शाखसिद्ध द, तक से इसका खण्डन नहीं हो सकता, उल्टा तकं ही खण्डित ह्ये 
॑ जायेगा । इसलिये तिरोधान होने पर भी प्रकाशस्वरूप जीवारस्मा नित्य॒ माना जा सकता है । यही समाधान ` 
| विशिष्टे ती को कहना होगा । हम ऋद्धौतीभी वैसा ही समाधान करेगे । प्रकाशस्वरूप बह्म का नित्यत्व 
| एबं अविद्या से उसका तिरोधान ये दोनो अथं शाखतिद्ध हैँ । तिरोधान होने पर प्रकाश का नाश द्यो 
| जायेगा । एेसे तकं से शाल्रोक्त अथं खण्डित नदीं होगा उल्टा तकं दही दष्ट माना जायेगा । श्रोरामान्ज 





स्वामी जी कहते हँ कि अद्ध ती अपने मत में चाये हये दोष का इस प्रकार ही समाधान करना चाहते हँ । 
परन्तु उनका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा क्वाँकि वचन से विरोध होने पर यद्यपि तकं कट जाता है तथापि 
| वचन कट नहीं सकता है । स्पष्ट अथं को वतलाने वाले यनेक वचनां के अनुसार अस्पष्ठार्थक वचन का 
| अथं करना चाहिये । अनेक शाख्रव चन यह वतलाते ह कि बह्म निर्दोष हे तथा सर्व॑ज्ञसव इत्यादि कल्याण- 
गुणं का निधि है । यह जगत्‌ बह्म की विभूति दै, अधीन रहने वाली वस्तु दै इससे सिद्ध होता द कि । 
सव्ञ न्न्य श्रान्त नीं, तथा जगत्‌ भ्रम से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। ब्रह्य को भ्रमाश्रय मानना 
तथा जगत्‌ को भरमविषयक मानना अनेक वचर्नां से विरोध रखता है । अतएव णेसा मानना उचित नहीं 
2 । इलसे खष्ट हो जातां है कि बरह्म का तिरोधान एवं रम को ववलाने में शाख का तासर्यं है ही नदीं। 
अक्षतो लोग ब्रह्म का तितेधान एवं भरम मानते है, शाखविरुद्र र्थं को त्व काट सकता & । अतर 
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द्रत सिद्धान्त को काटने के लिये यह तकं प्रस्तुत्त करना उचित दी है कि प्रकाशस्वरूप व्रह्म का तिरोधान 
होने पर उसका नाश हो जायेगा । जीवस्वरूप का तिरोधान इव्यादि अथं किसी वचन से मी विरोध नहीं 
रखते हे । अतएव वचन इन र्था का प्रतिपादन कर सकते है इन बचनसिद्भं अर्थां को काटने वाला तक 
ही व्याञ्य साना जायेगा । इस विवेचन से फलित होता दै कि जीवस्वहूप का तिरोधान इत्यादि उपपन्न हेँ 


तथा ब्रह्मस्वरूप का तिरोधान इत्यादि अनुपपन्न हँ । सम्भरणं शाखाथे पर ध्यान देने पर इसी निष्कषे पर्‌ ही 
पर्हचना पड़ता हे । 


उपनिषद्‌ इत्यादि शासन यह प्रतिपादन करते है कि ब्रह्म का स्वरूप निर्दोष दहै तथा दोषों को नष 
करने वाला है । स्वभाव से ही व्रह्म दोषां का शत्रु होता दहै। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म मे अविद्या दोष 
हो दी नदीं सकता । किच, शाख यह्‌ वतलाता है कि अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द्‌ ही ब्रह्म का स्वरूप हे । जह्य के 
किसी भी अंश मे जटस्व नदीं, अननुङ्रूलत्व नदीं । बह अनन्त ब्रह्म पूरा ज्ञानस्वरूप ह तथा आनन्दस्वरूप 
है । ब्रह्म में ठेखे २ कल्याणगुण विद्यमान है जो स्वाभाविक दै चरमसीमा तक प्च हँ उनसे वढ्कर कोई 
मी श अन्यत्र नहीं पाया जा सकता । उनमें एक २ गुण दी अनेक गुणां का सागर है रेखे अपरिमित 
उदारगुणों का समुद्र श्रीसगवान्‌ सें लहराता रहता है । सवज्ञव्व इत्यादि ये सव गुण स्वाभाविक ह । यहं 
अथे (स्वाभाविकी ्आानबलक्रियाच इस श्रुतिवाक्य से प्रमाणित हे । सर्वज्ञ ब्रह्य रम का आश्रय नहीं हो 
सकता । अद्धौती ब्रह्म को श्रमाश्रय मानते दहै जो उचित नदीं । शाख कहता ह कि श्रीभगवान्‌ की दो 
विभूत्या ह (१) लीलाविभूति (२) मोगविभूति । दोनों भ विभूति अनन्त है लीलाविभूति नीचे अनन्त 
ट, मोगविभूति उपर अनन्त दहै। ये दोनों श्रीभगवान्‌ के अधीन रहती हैः तथा उनकी सम्पत्ति है 
इसलिये विभूति कदलाती ह । इनमे लीलाविभूति से भोगविभूति बड़ है । उस विभूति में काल का जोर 
नं है, वहाँ कालश्त परिणाम नहीं होते । बँ परिणाम केवल भगवल्वंकल्प से दी होते रहते दँ । काल 
इस लीलाविभूति में निमेष काष्ठा कला चौर सुद से लेकर पराध परथन्त अनेक विभां को प्राप्त करता 
हा सव पदार्था की उत्पत्ति स्थिति शरीर विनाश का कारण होता है । परन्तु भोगविभूति में ४ प्रभाव 
नदीं हे । इस प्रकार अनन्त महान्‌ भोगविभूति श्रीभगवान्‌ की दै । यह प्रकृतिमण्डल ही लौलाविभूति दे । 
इसमें श्रीभगवान्‌ लीला करते हँ । विविध रूपों मे रहने वाले अनन्त वद्ध चेतन तथा युक्त चेतन श्रीभगवान्‌ 
की लीला के परिकर है, सुक्क जीव श्रीमगवान्‌ की मोचघज्लीला मे सदायक होते रद वद्ध जोव सांसारिक 
लीला मे सहायक होते दँ इन चेतनां को भोग्य वनने के लिये प्रकृति इत्यादि चेतन पद्‌ाथं अनन्त विचर 
रूपों मे पस्णित होति रहते है, रेखी शक्ति उनमें निदित है । इन चेतनाचेतन पदाथा मे परव्रद्य यन्तर्यासी 
के रूप मं अवस्थित रहता है, ये सव्र उसके शरीर ह । परत्रह्म दी विन्शरीरक होकर विन्धरूप में अवस्थित 
ह । इस प्रकार परत्रहम शाख से बोधित होता ै। ये विभूतिर्यो परस्मात्मा की सम्पत्ति ह । चे रोस सत्य हः 
श्रम से दिखाई देने वाली नदीं है । अद्धैती जो इनको श्रम से दिखा देने वाली मानते दहैःवेदी रमम 
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ह । सार यद्‌ दै निर्दोष सवेज्ञ ब्रह्म को अज्ञान एवं श्रम मानना तया सव्यविभूतिर्यो को मिध्या मानना, 
महान्‌ दोष है । यह्‌ अथं अनेक शाखं से विरोध रखता दै । कोई भी शाख इस अथं को सिद्ध नहीं कर्‌ 
सकता । अरौ तियो के शाखविरुद्र ये अथे तकं से कट सकते दै । े 
किच, अद तियो ने यह माना है कि वेदादि शाख अरविद्यासिद्ध है, उनका प्रामाण्य भी अविद्या 
सिद्ध है तथा तकं ओर उसका श्रासास्य भी अविद्यासिद्ध है । अविदासिद्ध होने से ये सव मिथ्या दह। 
ठेस स्थिति में तकं से शाख का प्रावल्य सिद्ध नहीं होगा तथा शाख से तकं नदीं कटेगा । विशिष्टाद्ध तियो 
के मत मे शाख्र अओौर उसका प्रामाण्य सत्य हे। शाख निर्दाषि है क्योकि वेद्‌ शास्त्र पुरुपश्रणीत नहीं ह, 
किन्तु नित्य है, सम्प्रदाय में उखका पाठ अविच्छिन्न रूप मे चला त्राता दै । वेद शाख क्‌ यजु साम चौर 
अथव रूप से चार प्रकार का दै प्रत्येक में अनेक शाखां द । सव शाखो मेँ प्रतिपादित अर्थं एक हे । । 
अधीत शाखा च्रोर अनधीत शाखाया को मिलाकर विचार करने पर वेदाथं विशद रूप में समर मे आता ` 
हे । हम लोग अनधीत शाखानां को समम नदीं सकते ह उनमें प्रतिपादित अर्थां को कैसे समत । हमारे 
इस क्लेश को दूर्‌ करने के लिये भगवान्‌ व्यास पराशर वाल्मीकि मनु याज्ञवल्कय गौतम चोर ्मपस्तम्ब ¦ 
इत्यादि महपियो ने-जो वेदध्रतिपाय प्रधान अर्थं पद्म के सान्तात्कार मे साम्यं रखते ये- वेदो के 
आधार पर अर्थात्‌ अनधीत वेदार्थो को भ लेकर उप्रदणए शाखो का निर्माण करिया है। जिन शां से 
| वेदाथ व्यक्त होते दै, वे उप्र हण शाख कहलाते है । वेद मे जो विधिभाग दै, उसके धार पर ध्मेशाख् 
| निमित ह्ये । वेदों मे जो च्र्थवाद भागः एवं मन्त्र भाग ह, उनके आधार पर पुराण चौर इतिहास निमित 
हये । ये सव उपद्न'हणए शाख ह । इनसे वेदार्थं स्पष्ट विदित दोते दे । इनसे उपच्र'हित होने वाते निर्दोष ` 
अनादिसिद्ध वेदो को हम प्रमाण मानते है । दमारे मतम निर्दोष वेद से सदोष तकं कट सकता हे । ` 
अवि्यालिद्ध होने के कारण अदधत मत में शाख से तकं नदीं कट सकता ३ । यह महान्‌ अन्तर है । इससे , 
सिद्ध होता हं कि उपयु ्तरीति से परब्रह्म को वेदवेद्य तथा वेदों को परमध्रमाण मानने वाते विशि 
द तियो के समी अथं सिद्ध हो सकते ह । सागरा यह है जीवस्वलूप का संसार में तिरोधान प्रवल शाखं | 
से श्रमाणित है, इसे तकं नदीं काट सकता । सर्वज्ञ परव्रह्म का तिरोधान चम एवं जगत्‌ का ्रान्तिसिद्धत्व ` 
इत्यादि अथं शाख्विरुद्र॒ तथा तकैविसुदर है, इनको तकं काट सकता है । अदैः तमत ओर विशिष्टाद्धै तमत 
मं समता सर्वथा है दी नहीं । । 
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द थे वः १ 
विशिष्द्वंतसेद्वान्तिकाथप्रतिष्ठापकप्रमाणवचनोदादहरणम्‌ 
। विशिष्टा तसैद्रान्तिकाथे स्थापक प्रमाणवचन | 

यथोक्त भगवता द्र पायनेन सहाभारते “यो मासमजमनर्गड च वेत्ति लोकमटैश्वरस्‌'' 


6८ चि 1 +< 
° > पुरुष; लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरस्सर्वाशणि भूतानि दृटस्थोऽक्नर उच्यते ॥\ 


1 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमत्मेत्युदाहूतः । यो लोकज्रयमाविर्य विभत्येवन्यय ईश्वरः । 
“कालं स पचते तत्र न कालस्तच्र वं प्रभुः । एते वे निरयास्तात ! स्थानस्य परमात्मनः ॥ 
श्रव्यक्तादिविशेषान्तं परिरणामद्धिसंयुतम्‌ । क्रोडा हरेरिदं सवं क्षरमिच्युपघायताम्‌' ॥ 

“कष्ण एव हि लोकानासुत्प्तिरपि चाप्ययः। कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरमित्ति। 

करष्रणस्य हि छते इति कृष्णस्य रोषभूतं सवमित्यथः' ॥ भगवता पराशरेणप्युक्तम्‌ 
“शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्यते । समेत्रेय भगवच्छब्दः स्वंकाररणकारणो ॥ 

ज्ानशक्तिवलश्वयंवीयेतेजांस्यलेषतः । भगवच्छृब्दवाच्यानि विना हेयगुरणादिभिः ॥ 

एवमेष महाशब्दो मंत्रेय ! भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ 
तत्र॒ पुज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्य पचारतः” ॥ 

एवंप्रकारममलं सत्यं व्यापकमक्षयम्‌ । समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌" ॥ 

“कलासुहूर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिरणामहेतुः"" । “क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य 

निशामय” इत्यादि । मनुनाऽपि “प्रशासितारं सवेषामरणीयांसमरणीयसास्‌'" इत्याद क्तम्‌ 

याज्ञवल्क्येनापि “्षे्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्वशयुद्धिः परमा सता" इत्यादि । श्रापस्तम्बेनापि 

^“पुः प्राणिनः सवं एव गुहाशयस्य"' इति । सरवे प्रारिनः गहाशयस्य परमात्मनः पुः-पुरं 

शरीरमित्यथंः । प्रारििन इति जीवात्मकभूतसंघाताः । 


अगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयुक्त अर्था के विषय मे महषियों के वचनो को प्रमाणरूप से 
उपस्थापित करते यदह कहा कि भगवान्‌ कृष्णएद्धौ पायन व्यास जी ने महाभारतान्तगेत भगवद्गीता में 
निम्नलिखित रूप मे श्रीभगवान्‌ की श्रीसूक्ति को प्रथित छया है कि-- 

| यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेङ्वरम्‌ ॥ 


 श्रसम्मूढः स मर्त्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मनुष्यां मे जो मनुष्य हमे इतरसजातीय न मानकर अच्छी तरह 
से समता हो वह भक्ल्युखत्ति के विरोधी सव पपं से ट जाता है । हमे वह इस प्रकार समता हे किं 
श्रीभगवान्‌ च्ंज हैः अर्थात्‌ नदीं जन्मने वाले दैः । इससे सिद्ध होता है श्रीभगवान्‌ जडपदाथे ओर बद्धचेतन्‌ 
से विलत्तण है क्योकि जडपदाथ विकार वाला द्रभ्य है, ` अतएव वह पूर्वावस्था को छोइता हुआ उत्तरावस्था 
को प्राप्र होता रहता है, अतएव उसका नाश एवं उत्पत्ति होती रहती दै उघ्छके संसगे मे पड़कर संसारिचितन 
को भी जन्मना एवं मरना पड़ता है । संसारिचेतन का नूतन देहसम्बन्ध ही जन्म एवं देहवियोग ही मरण 
दे । इस प्रकार जद्पदाथं एवं संसारिचेतन जन्म लेने बाले होते ह । श्रीभगवान्‌ कभी जन्मने वाले नहीं 
सतप्व वे इनसे विलक्षण है । श्रीभगवान्‌ अज होते हये अनादि हँ च्र्धात्‌ चनादिकाल से दी श्रीभगवान्‌ 
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का जन्मः नहीं होता है॥ इससेःसिद्ध होताःहैः कि श्रीभगवान्‌ मुक्तः जीवं से विलत्तण दै ` कथो कि मुक्त जीब 
पहले संसार में रदते समय जन्मते रहे ह मोक्त में परह चने के वांद दी'उनका जन्म॒ लेना वन्द्‌ होता है। 
श्रीभगवान्‌ कातो कभी भी जन्मन हृश्रा, अवतार को जन्म मानना भ्रम दै वहतो जन्म से अच्यन्त 
विलक्तण है ।. मुक्त जीर्वो का पहले तंसार में रहते समय. दोषो से सम्बन्ध.था ।- श्रीभगवान्‌ का कभी. भी 
दोपसम्बन्ध नहीं । इससे श्रीभगवान्‌ मुक्तपुरूषों से विलत्तण सिद्ध होते दै ।. क्च श्रीभगवान्‌ लोकमदेश्चर 
है, अर्थात्‌ लोकेधरते के भी ईर है । श्रीभगवान्‌ सवेविलक्तण दहै । उद इतरसखजातीय न समना चादिये । 
लोक में अव्यन्त- श्रेष्ठ पुरुष भ दृससें के सजातीय दी प्रतीत होते. दै । श्रीभगवान्‌ कोः वैखा नदीं, समना 
चाद्ये । लोक मँ राजा शासक होने के कारण मतु्यों में प्रष्ठ माना जाता दै परन्तु वह. इतरमनुष्यो का 
सजातीय दी है क्योकि वह भी एक मनुष्य दी दे । वैसे दी देवों का.अधिपति इन्द्र देवो से प्रे होने पर भी 
देवो का सजातीय ही दै । वैसे दी ब्रह्माख्ड के खधियति व्रह्मा जी सव जीवों से प्रे्ठ होने पर ओ इतर- 
संसारं के सजातीय ही ह । इसी प्रकार ्रणिमा इव्यादि दर्यो को प्राप्त हये उत्तम साधक भी अन्यान्य 
जीवों के सजातीय ही दै । परन्तु श्रीभगवान्‌ सर्वविलक्षण है ।' वे कार्यकारण रूप में रहने वाल्ञे अचेतन 
द्रव्य तथा वद्ध यु्छचेतन इत्यादि सभी पदार्था से सव तरह से अत्यन्त विलच्तण ह । श्रीभगवान्‌ कहते है 
कि इस प्रकार हमको जो साधक समता दै । वहं सवै पापो से चट जाता है । इस वचन से सिद्ध होता है 
कि श्रीभगवान्‌ चेतनाचेतन पदार्थाः से सर्वथा विलक्षण ह । 
श्रीवेदव्यास जी ने श्रीभगवद्गीता में इन श्लोकों को भी मथित किया टै कि- 

दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरं एवे च । 

क्षरः सर्वाणि भ्रुतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः । 

यो लोकचधरयमाविदय विभत्यंव्यय ईव रः.) 


अर्थात्‌ पुरुष दो ध्रकार के हँ (१) ्रपुरुष (२) ओर अ्रपुरुष । उत्पत्ति विनाशाशील शरीर खूप 
मे पर्णित जडपदार्थं सेः मिलकर उत्पत्ति ओर विनाश को प्रात होने वाले जीवे च्तरपुरुष कहलाते ह । ` 
अचेतन संसर्गं से रदित एवं निर्विकार स्वस्वरूपं में अवस्थित मुक्तं जीव अन्तरपुरुष कंदेलाते है । एक उत्तम 
पुरुष ही इन क्षरात्तरपुरुषोा से' अर्थात्‌ वद्र शरोर मुक्तुरुषा से सर्वथा भिन्न हे । वह उपनिषदो में परमात्मं ` 
कटा गया ह । जडशरीरों के न्द्र रहने बाले जीवात्मा वस्तुतः एक आत्मां ह । ये जीवात्मा ओं के अन्दर 
रते ह अतएव उनसे भिन्न द । उनके अन्दर रहने वाला को$ आत्मा नदीं हे । वे दी जड ओर जीवों कै ` 
अन्दर रहने वाले आतमा दैः इसलिये वे परमात्मा कदे गये हँ । व्रमाणों से विदित होने वाल्ञे जउ्पदार्थं 
वद्वचेतन ओर सुक्तचेतन इन तीन प्रकार के पदार्थो मे अन्तरात्मा के रूप में आवेशा करके परमात्मा इन ` 
पवर्था का धारण करते ह । ये पदाथ उनके द्वारा आविष्ट दँ वे ्ावेश करने बलि है। इससे वे इनसे ` 
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भिन्न सिद्ध होते दँ । ये पदाथ उनके द्वाराः धृतः; वे इनका धारणः करने वालः हैः । इससे के.इससे भिन्न 
सिद्ध होते ह । जडपदाथं विकार, वालाः है इसका सम्बन्ध पाकर वद्धः जीवः भी ज्ञान मे संकोच एवं विकास 
रूपी विकारो को प्राप्न होते हैँ । मुक्तपुरूष विक्राररदित होने पर भी परतन्त्रः चेतन होने के कारण विकारो 
को प्राप्त करते के योग्य हँ । परमात्मा सदा ` निविंकार हैँ तथा सदा एकरूप रहते ह । इस दृष्टि से भी 
वे इनसे भिन्न सिद्ध होते हँ । बे उत्तम पुरुष स्वामी होकर इन परः शासन करते हेः । इसलिये वे ईश्वर 
कहलाते हँ । ये पदाथ उनके नियन्त्रण मे रहने वात्तेः हे । इसः दृष्टि सेः भी उत्तम पुरुष मे जड अर चेतन- 
पदार्था से मेद्‌ सिद्ध होता है । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ने पुरुषोत्तमतत्त्व को वद्ध ओर मक्त चेतनां से भिन्न 
सिद्ध किया ह । श्रीभगवान्‌ ने पूर्वश्लोकः भे! “वेदविदे चाहम्‌" कहकर यदहः वतलाया कि हम ही वेद्‌ को 
जानने वाले हँ । आगो वेदप्रतिपायः प्रघानाथे पुरूषोत्तमतच्वः का वणेनःकरते हये श्रीभगवान्‌ ने उसे स- 
विलक्तण बतलाया हे । इससे पुरूषोत्तमतत्त्व, चेतनाचेतनों से. सवेथा विलक्षण प्रमाणित होत्ता दै ।: 
श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत मे कहा है कि- 
कालः स पचते तत्रः ने कालस्तत्रः वेः प्रः ॥. 
एतेः वेः निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः; १. 
श्रथति श्रीभगवान्‌, की भोगविभूति मेः कालः का प्रभाव नहीं चलता है, वर्ह भगवान्‌ काल को 
पचा देते ह । परमात्मा श्रीभगवान्‌ केःउस दिव्य स्थान के समन्त ये स्वग इत्यादि लोक नरकः के समान है । 
दन वचना से श्रीवेदव्यास जी ने श्रीभगवान्‌ की उस भोगविभूति कोः सिद्ध किया है जो अकालकाल्य एवं 
परमभोग्य है । | | 
| श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में लीलाविभूति के विषय में कहा है कि- 
भ्रव्यक्तादिविद्येषान्तं परिशामदधिसंयुतम्‌ । 
क्रीडा हरेरिदं सर्वं क्षरमित्युपधो्यताम्‌ ॥ 
र्यात्‌ अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति से प॑चमहाभूत तक के जितने पदार्थं है ये परिणाम चौर वृद्धि 
इत्यादि श्रवस्था्मों को प्राप्त होने वाले है । ये सव श्रीमन्नारायण भगवान्‌ की लीलाविभूति हँ । इनं तर 
समभना चाद्ये क्योकि यह्‌ नश्वर हँ । इस वचन से लीलाविभूतिं सिद्ध होती हे । 
महाभारत मे अन्यत्र वेदव्यास जी ने कहा है कि- 
कृष्ण. एव दि लौकानामृत्पत्तिरपि चाप्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते भरुतमिदं विश्वं चराचरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इन लोकों की उदपत्ति एवं प्रलय का कारण श्रृष्ण ह । यह्‌ चराचर बिश्व श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के लिये है, उनके मुखो्लास के किये है । इस वचन से सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति रोर 
विनाश श्रीभगवान्‌ के अधीन हँ तथा यह्‌ जगत्‌ श्रीभगवान्‌ की वस्तु ह । 
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श्रीभगवान्‌ पराशरव्रं्पि ने विष्णु पुण में कदा दे कि- 
| तण! 1" `: . बुद्धं महाविभरत्याख्ये परे ब्रह्मणि शन्यते 1. 
| 1. 1) मैत्रेय .भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणो 1 
| | ज्ञानदक्तिवलंरवयंवीयतेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना दै्र्गणादिभिः॥) 
एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति । 





` परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य, नान्यगः ।। 





तत्र॒ ` पूज्यपदार्थोक्िपरिभाषासमन्वितः # ° 
राब्दोऽयं नोपचारेण ह्यन्यत्र हय पचारतः ॥। 


अर्थात्‌ हे मेत्रेय, श्रीभगवान्‌ नित्यशुद्ध है । वे वदी मोगविभूवि के स्वामी हैँ इससे उनका 
“महाविभूतिः ठेसा नाम पड़ा है । वे लीलाविभूति - के अन्तगेत सव पदार्था के कारण हैँ । वे परव्रह्म हैं । 
उनके नाम के रूप मँ भगवच्छव्द्‌ श्रयुक्तं होता है । “भगवान्‌? इस शब्द मँ “भ ग व्रन्‌” एेसे चार बण 
ह । “भन्‌” कों उलटने पर “न” वन. जाता दै । पहले तीन वर्णां से ज्ञान, शक्ति, बल, एश्वर्य, वीर्य, ओर तेज 
| ये &.गुण वरतलाये जाते द । “न से दोषाभाव ` बतलाया. जाता दै । “भगवान्‌ इस शव्द से सम्पूणे 
॑ गुणो से युक्त एवं निर्दोष , भगवत्तत्व बतलाया जाता दै । हे मैत्रेय ? इस प्रकार महान्‌ अर्थं को चतंलाने 
| वाला “भगवान्‌” यह महान्‌ शब्द परमन्रह्म बासुदेव को बतलाता है, दूसरे किसी को भी नदीं वतलाता 
| है । इस शब्द में योगशक्ति ओर रूढिशक्ति नामक दो शक्त्य है । इस शब्द्‌ में अवयव वनने वाले एक २ 
अक्र से श्रेष्ठ गुणो का बतलाना यह योगशक्ति दै । सपुदायशक्ति से रधं को बतलाना यह रूढिशक्ति हे । 
इसे ही परिभाषा कहते ह । योगशक्ति एवं रूढिशक्ति से युक्त यद शब्द मुख्यरूप से श्रीवासुदेव भगवान्‌ को 
वतलाता ह । श्रीवासुदेव भगवान्‌ इस .शब्द का सुख्यराथे है । यदि अनन्य किसी अथं में प्रयुक्त हो तो वहं 
गोण अथं ह । श्रीपराशर के इन वचनां से श्रीभगवान्‌ की दोनों विभूतिर्याँ तथा श्रीभगवान्‌ का .निव्यनिर्दोषलव 

ओर कल्याणगुणा करत्व सिद्ध होते दँ । | 


श्रीपराशरत्रह्मवि ने विष्णुपुराण में अन्यत्र कदा हे फि-- 
एषप्रकारममल सत्य व्यापकमक्षयम्‌ } 





समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ।) 
अर्थात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ का स्वरूप दी परमप्राप्य वस्तु दै । वह्‌ स्वरूप वैसे गुणो से युक्त ह जेसे 
^ सुताम हृञ्रा करते हँ । वद स्वरूप निमल एवं मलो को न्ट करने बाला दै । वह्‌ स्वरूप सत्य च्र्थात्‌ 


(० न्यापक्‌ एवं क्षयहीन है । वह स्वरूप सभी दोषों से शून्य दै । इससे श्रीभगवान्‌ का विशुद्ध स्वरूप 
दर होता हे । 
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श्रीपराशरन्रह्यपिं ने यह भी कहा दै कि 
कलामृहूर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । 
अर्थात्‌ कला ओर मुहूतं श्यादि रूप में परिणत होने वाला काल श्रीभगवान्‌ की भोगविभूति को 
परिणत करने मे असमथ दह। इससे भोगविभूति का अकालकाल्यत्न (काल के दारा परिणत न होना) 
प्रमाणित होता है । 
श्रीपराशर जीने कटा दहै कि- 
क्रीडतो बालकस्येव चेषां तस्य निल्ामय ) 
अर्थि श्रीभगवान्‌ बालक की तरह खेल रहे हे, उनकी लीला को देखो । इससे प्रमाणित होता दै 
कि श्रीभगवान्‌ इस लीलाविभूति मे लीला करते रहते हें । 
श्रीमान्‌ मन॒ महाराज ने मनुस्मति मेका दहे कि- 
प्रगासितारं स्वेषामणीयांसमणीयसाम्‌ । 
अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ सच पर शासन करने बालत ह तथा उनका स्वरूप च्रणणुयं से भी अरु है अर्थात्‌ 
परमसृच्म दै । इस प्रकार मनु ने श्रीभगवान्‌ की कई विशेषता का वणेन किया ह । 
याक्घवल्क्य महषि ने कटा हे कि- 
्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्िययुद्धिः परमा मता । 
ञ्र्थात्‌ यह मानी हई बात है करि ईश्वरज्ञान से जीवास्मा को परमशृद्धि प्राप्र होती है । इस बचन 
से सिद्ध होता है करि ईश्वरज्ञान से दी जीव शुद्ध होगा, निग णव्रह्मज्ञान से नहीं । 
पस्सम्ब महपिने कटा है कि- 
पूः प्रारिनः सवं एव गरहागयस्य । 
अर्थात्‌ सभी प्राणी हृदयगुहा मे बिराजमान श्रीभगवान्‌ के वासस्थान ह । यदो श्राणिशब्द्‌ सेवे 
शरीर विवक्ित है जिनके अन्दर जीव रहते है । इस बचन से यह्‌ सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ सवक 
अन्तर्यामी है । इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामीजी ने महरिया के वचनो का उद्धरण देकर अपने उन 
सैद्धान्तिक अर्था को प्रामाणिक सिद्ध किया जिनका अवतक आपने वणेन किया है । 


्रदधेतमते तिरोधानासंभवस्य विशिष्ट दरेतमते तत्संभवस्य च षणंनम्‌ 
अष्तम ब्रह्मतिरोधान के असंभव सरीर विशिष्टाद्वैत मे जीवात्मतियोधान के संभव का प्रतिपादन 
नयु च किमनेनाडम्बरेण ? चो्य' तु न परिहृतम्‌ । उच्यते, एवमभ्युपगच्छताम- 
स्माकमात्मधमंभ्रतस्थ चेतस्यस्य स्वाभाविकस्यापि कमरा पारमार्थिक संकोचं विकासं 
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च न्वतां सवेमिदं परिहृतम्‌ । भवतस्तु प्रकाश एव स्वरूपमिति प्रकाशो न घमंभ्रूतः, 
तस्य संकोचो विकासो वा नाभ्युपगम्यते । प्रकाशप्रसराचुत्पत्िमेव तिरोधानभताः 
कर्मादयः कुवन्ति । श्रविद्या चेतु तिरोधानं, तिरोधानभ्रुतया तया स्वरूपभतप्रकाशनाशः 
पुवमेवोक्तः । श्रस्माकं त्वविद्यारूपेण कमणा स्वरूपनित्यधमंभूतज्ञानप्रकाशः संक चितः । 
तेन देवादिस्वरूपात्माभिमानो भवतीति विज्ञेषः । 


श्रीरामानुज स्वामी जी ने महषियों के वचनं के त्राधार पर अपने सिद्धाम्त का जव विस्तारसे 
प्रतिपादन किया तव सव्र वाते सुनकर ऋअद्धती ने यह प्रश्नकिया किं आपने वड़ आडम्बर से पतते 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया, इससे क्या होगा ? हमारे आत्तेप का तो आपने परिहार किया दी नहीं । 
अद्रे ती के इस प्रश्न का उल्लेख करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने उत्तर मे कटा कि हमने अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके आपके प्रश्न का उत्तरदे दिया दै। आपने समा नदीं । आपका चौर हमारा विवादं 
इस वात पर लिडा था कि आपने प्रकाशस्वरूप ब्रह्य का अविद्या से तिरोधान मानादहे। इस पर दमारी ओर 
से यह दोष दिया गया है करिप्रकाश को नष्ट करना दही तिरोधान होता ह। ब्रह्म जवर निर्विशेष प्रकाशस्वरूप 
हे, तव उसका तिरोधान होने पर उस प्रकाशरूपी ब्रह्म को नष्ट होना पडेगा ब्रह्म का नित्यत्व नदीं रहेगा । | 
हमारे इस खण्डन पर आपने कहा कि यह्‌ दोष तुम्हारे मतम भी आता दहे। तम्दारे मत में भी जीवात्मा ` 
ज्ञानस्वरूप होने से स्वयंप्रकाश दै । संसार मे उस जीवात्मस्वरूप का कमे से तिरोधान अ।पने भी माना है। ` 
कृमं से तिरोधान होने पर ही स्वस्वरूप को यथाथ रूप से नदीं सममभने से देहारमश्चम रौर स्वतन्ात्मश्रम 
इत्यादि होते द । यददो पर तआ्रापको ्रर्थात्‌ विशिष्टद्धतीको संसार में कमं से प्रकाशस्वरूप जीवात्मस्वरूप ` 
को तिरोधान मानना दही पड़ता दहै। वर्ह पर यह दोप चखातादै करि तिपेधान होने परर जीवात्मस्वरूप को. 
नष्ट होना पड़ेगा कर्थाकि प्रकाश का नाश दही तिरोधान दह जीव प्रकाशस्वषूप दै । च्राप अर्थात्‌ विशिष्टद्ौती 
इस दोष का जिस प्रकार परिहार करेगे, उसी प्रकार हम भी अर्थात्‌ श्रौती भी अपने मत पर आये हये 
दोष का परिदिर करेगे । आपको चर्थात्‌. विशि्रद्रौती को यही कहकर परिहार कएना होगा किं शाखं से 
सिद्ध होता है करि जीवात्मा स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप है तथा संसार में उका कमं॑से तिरोधान होता हे । 
शाखसिद्ध इस अर्थं को इत तकं से-किं तिरोधान होने पर प्रकाशास्क जीवात्मस्वरूप को नर होना 
| पड़्गा, काटा नहीं जा सकता, कर्मोकिं वचन से विरुद्ध होने पर तकं ही कट जाता है न करि तकं से शाख। 
इसलिये तकविसद्ध होने पर भी उस शाच्लसिद्ध अथे को मानना ही पड़ेगा । इसी प्रकार दी हम अद्धौती भी 
अपने मत पर आये हये दोप का यह परिहार करगे रि यह अथं शाखसिद्ध दै कि ब्रह्म प्रकाशस्वरूप एं 
निव्य है, उसका अविद्या से तिरोधान होता है। इस शाखसिद्ध अथं को इस तकं से-कि तिरोधान होने 
पर्‌ प्रकाशात्मकं ब्रह्मस्वरूप को नष्ट होना पड़गा--काटा नदीं जा सकता है क्योकि तकं से शाख प्रवल है, 
विगोष होने पर शाख से तकँ ही कटेगा, न कि तकं से शाख । इसलिये शाद्लसिद्ध उपयु क्त ्रद्यतिरोधान 
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को मानना होगा, यह अद्ध तियो का मन्तव्य ह। अदौ तिर्यो के इस मन्तध्य का खण्डन करने के लिये ` 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने महरिया के वचनो के आधार पर विस्तार से अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन, च्या ` 
हे । प्ररिपादन करने वाल्ले श्रीरामान॒ज स्वामी जी का यह भाव है कि वचन से विरोध होने पर तक कट ` 
जातादै। इस युक्तिको हम विशिष्रादौती प्रस्तुत कर॒ सकते हँ अद ती प्रस्तुत नहीं कर सकते । इसमें 
दो कार्ण है (१) अद्रौ तियो के मत मे शाखवचन ओौर तकं ये दोनों अविद्यया से कल्पित हे इसलिये 
शास्रवचन प्रवल नहीं वनता, तएव विरुद्ध तकं को नहीं काट सकता । विशिष्टादर ती के मत में शाख्रवचन 
रविद्या से कल्पित नहीं किन्तु वह सत्य है उसका प्रामाण्य भी सत्य हे । भ्रव्यत्त योर अनुमान के द्वारा 
ज्ञेय अथं को वतलाने में शाख का अधिकार है तकं का नहीं । अतएव अधिछृत शाखवचन प्रवल होकर 
पनधिकरुत तकं कोकाट देतादै। (२) अद्ौति्यों का यदह सिद्धान्त-कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप बह्म 
अविद्या से तिरोहित द्योता दैन केवल तकं से विरोध रखता है किन्तु शाखसे ओ विरोध रखता हे । 
नेक शाख व्रह्म को सर्वज्ञ एवं निर्दोष वतलाते है । ये शाख्रवचन ब्रह्म में अविदययादोष एवं रम इत्यादि 
दोषं का खण्डन करते है । शाखविरुद्ध अथं को तकं काट सकता है । अद्वैत सिद्धान्त शाख्विरुद्ध होने 
से तक से काटा जा सकता है। विशिष्रद्वैती का यह सिद्धान्त अनेक शाखवचनों से प्रमाणित है कि ब्रह्म 
मे अविद्या श्रौर भ्रम इत्यादि दोषन होने पर भी जीवोंमे ये दोष हु करते है जीवों काज्ञान कमे से 
संकुचित हो जाता है । अतएव जीव स्वस्वरूप को ठीक न सम कर अज्ञान एवं विविधश्नमों में फंस जाते 
हं । ये अथे शाखो से प्रमाणित है, कोई भी शाखवचन इन अर्था का खण्डन नहीं करता । अतएव इन्‌ 
अर्था को बतलाने वान्ते शास्र प्रवल होकर विरुद्ध तकं को काट सकते है । इस प्रकार अद्वत एवं विशिष्टा- 
द्रत मत में महान्‌ अन्तर है। इस तच्छ को बतलाने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी ने शाश्वचनों से 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन कियाथा। इस ममकोन सम कर शद्धौती ने पृष्धा कि हमारे आक्तेपका 
मापने परिहार नहीं किया । इस प्रश्न का उत्तर देते हये श्रीरामानज स्वामी जी कहते हँ कि शास्रं के 
श्राधार पर उपयुक्त सिद्धान्तो को मानने वाले हम लोगो ने यह्‌ माना है कि जीवात्मा स्वयंप्रकाश ज्ञान 
स्वरूप हे । उसमे ` एक ज्ञान धर्म बनकर रता है जिसे धमैभूतज्ञान कहते हँ । जिस प्रकार दीप ओर प्रभा 
ये दोनों तेजोद्रज्य है, इनमे दीप धर्मी है, प्रभा उसका धर्म है, उसी प्रकार आत्मा ओर उसका ज्ञान ये 
दोनों ज्ञान द्रव्य दै । इनमे आत्मा धर्मी दहै, ज्ञान उसका धमे है । प्रमा जिस प्रकार संकोच ओर विकास 
को प्राप्त करती ई उसी प्रकार आत्मा का स्वाभाविक धमे वनने वाला ज्ञान भी कमे से संकोच एवं विकासं 
को प्राप्त होता रहता है। हमारे मत मे आत्मा अनेक विशेवतओं से युक्त है निविशेष नहीं । आत्मा से 
अहन्त्ःअरुस्व नित्यत्व देहातिरिक्तत्व प्रकृति विलक्तणएत्व चरर भगवदासत्व इत्यादि अनेक धमे हे । इनसे 
्रहन्त्व धमै को लेकर आत्मा सदा स्वयं प्रकाशता रहता है । अन्य धम अत्मस्वरूप के द्रा प्रकाशितं हयेन 
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वाले नहीं, वे घममभूतज्ञान के द्वाया प्रकाशित होने वाले ह । धमेभूतज्ञान कमं से संकुचित होकर उन गुण 
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स्वभावो को जव प्रकाशित नदीं करता तव उतने रूप में आत्मा का स धान दहो नातादे। यह हमारा. 
मत दहे । अप लोगों के अर्थात्‌ खद तिर्योँ के मत में आ्राद्मा निर्विशेष निधेमेक एवं निगुण है । उप्तम कोई ` 
गुण धमे नहीं रहता । प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है । इस बात को आप लोग नहीं मानते कि प्रकाश 
आत्मा का धमं हे, उसका संकोच यौर विकास होता दे। तिरोधान करने बाले कर्म श्रादि यही करते. 
कि प्रकाश को फैलने नहीं देते। इन अर्था को आप लोग नदीं मानते। अआपलोर्गो के मत में प्रकाश 
आत्मा का स्वरूप हे । राप लोग यह्‌ भी मानते हँ कि अविद्या से आस्मा तिरोहित होता दे, तिरोधान का 
अथं दे श्रकारा को नष्ट कर्ना। अविद्या से आत्मा तिरोहित होने पर च्ात्मस्वरूप को न होना पड़ेगा । 
यह दोष अद्ध तसिद्धान्त मे लग दी जाता है। हमारे मत में आत्मा सधर्मक टै, आत्माका धर्मिंस्वरूप 
सदा अहन्त्व धमे को लेकर प्रकाशता ही रहता है। यह्‌ प्रकाश कभी बन्द नहीं होता । आत्मामे त्र रुत्व 
इत्यादि अनेक धम है जो धममेभूतज्ञान से दी ध्रकाशित होते दै । जव धर्मभूतज्ञान कर्म से संकुचित हो 
जाता है, उसका विकास रुक जाता है, उस समय अगु इत्यादि धर्म प्रकाश में नहीं आते । आत्मा 
उन धर्मां को-- जो देह आदि से आत्मा को भिन्न करते है-न समभा कर च्ज्ञान मे फस जाता टे, अपने 
को देवादिशरीररूप मान लेता है । इस प्रकार विविधभ्रमों में फंस जाता है। हमारे मत मे आत्मा अहन्त्व 
धमे को सदा प्रकाशित करता रहता है। इसलिये अन्यान्य धर्मा का तितेधान होने पर भी आत्मा के नष 
होने का प्रसंग नहीं उठता । अदे तमत में आत्मा केवल प्रकाशस्वरूप होने के कारण तिरोधान होने पर 
आत्मनाश का ध्रसंगच्रा हीजाताहं। यह इन दोनों मतो में महान्‌ अन्तर दै। इस प्रकार श्रीरामालज 
स्वामी जीने ममे को खोला हे। 





हरवि ) 7 को त 7 


जीवात्मा के धमेभूतज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण । 


यथोक्तम्‌-“श्रविदया कमसज्ञाऽन्या तृतीया शक्तिरिष्यते । यया स्ेत्रज्ञशक्तिस्सा 

वेष्टिता नृप { सवगा ॥ संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्तताच्‌ । तया तिरोहितत्वाच्च 

| शक्तिः क्षेचज्ञवंज्ञिता ॥ सवंभ्रुतेषु भ्रुपाल ! तारतम्येन वत्तते""।॥ इति ! क्षेचज्ञानां 
स्वधमंम्‌तस्य ज्ञानस्य कमंसंज्ञयाऽविचयया संकोचं विकासं च दक्ञयति । 


| 
जीवधमभूतज्नानस्य संकोचपिकासवसे रमासवचनादाहरणम्‌ 
| 


उपयुक्त अर्थं को निम्नलिखित वचनं से श्रीरामानुज स्वामी जी ने सिद्ध किया है वे वचन ये हैकि- 
भ्रविद्या कमंसंज्ञाऽन्या तुतीया शक्तिरिष्यते । 
यया क्षे्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नरप स्वंगा । 
संसारतापानखिलानवाप्नोव्यतिसन्ततान्‌ । 
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तया त्िरोहितत्वाच द्यक््िः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता 1 
सवभूतेषु भूपाल तारतम्येन वतेते ।) 


अर्थात्‌ हे राजन, कमं नाम से प्रसिद्ध अविद्या तीसरी शक्ति मानी जाती है । जिससे सव शरीरो 
मे रहने वाला जीवात्मा-जो श्रीभगवान्‌ का विशेषण होने से शक्ति कहलाता दहै-आघ्रेत होकर लगातार 
होने वाले सर्वविध संसारतापों को भोगता रहता ह । हे राजन्‌, कमेनामक अविद्याशक्ति से तिरोहित 
होने के कारण दी जीवात्मा ज्ञान को लेकर विविध शरीरो मे तारतम्य से रहते हैँ। किसी शरीर मे को$ 
जीव अधिक ज्ञाने बाला होता दै दूसरे शरीर में दूसरा जीव अल्पज्ञान बाला होता है । जिस जीव का 
ज्ञान क्म से संकुचित होता टै, वह जीव अल्पज्ञ हो जाता ह । जिस जीव का ज्ञान कमे से विकसित होता 
है वह्‌ बहृज्ञ हो जाता दै । इन वचनां से सिद्ध होता है कि जीव का धमेभूतज्ञान कमे से संकुचित एवं 
विकसित होता ह । | 


रविद्यास्वरूपानुपपत्तिवणनम्‌ 
द्रौ तमत में अविद्या के स्वरूप की अनुपपत्ति का वणेन 


श्रपि च श्राच्छादिकाऽविद्या श्रुतिभिहचंक्योपदेशबलाच्च ब्रह्यस्वरूपतिरोधानहैतु- 
दोषरूपाऽऽश्रीयते, तस्याश्च सिथ्यारूपत्वेन प्रपञ्चवत्‌ स्वदशेनमुल दोष पक्षत्वात्‌ न सा 
मिथ्यादक्लनसूलदोषः स्यादिति ब्रह्यंव मिथ्यादशनमुलं स्यात्‌ । तस्याःचानादित्वेऽपि 
मिथ्यारूपत्वादेव ब्रह्महर्यत्वेनवानादित्वात्तटशेनमुलपरमाथरोषानभ्युपगमाच्च ब्रह्यंव 
तदहशेनमुलं स्यात्‌, तस्य नित्यत्वादनि्मोक्षि एव । 


त्र 


इस प्रकार श्रीरामानज स्वामी जी ने अद्वैत सिद्धान्त एवं विशिष्टा त सिद्धान्त में अन्तर वतलाकर 
रविद्या के विषय मे स्वरूपानुपपत्ति दोष को सिद्ध करते हये यह कहा है कि अद्ध तिं ने अविद्या के 
विषय में कदा है कि अविद्या श्रुति से सिद्ध होती है तथा फेक्योपदेश से भी सिद्ध होती दै, विना अविद्या 
ले ब्रह्म जीव नदीं बन सकत। । ब्रह्म जीव वना है इससे भी अविद्या प्रमाणित होती हे । यह्‌ अविद्या 
ब्रह्मस्वरूप का आच्छादन करने वाला तथा विविध भ्रमो को उत्पन्न करने बाला महान्‌ द्‌।ष ह । यह दोष 
मी मिध्यादहै क्योकि एकमात्र जह्य दही सत्य है। अद्ध तियं का यह सिद्धान्त समीचीन नदीं है क्योकि 
अविद्या मूल दोष नदीं बन सकती । दूसरा दी मूल दोष द्योना चाहिये । यद्धे तमत के अनुसार अविद्या 
मिथ्या दै । मिभ्यापदार्थं की सत्ता तव तक होती है जव तक उसका मान बना रहता है । नद्य अविद्या का 
दशन करे तव दी अविद्या सिद्ध हो सकती है । मिध्याभूत अविद्या का दशेन ब्रह्म को तभी होगा जव ह्य 
दोष से आक्रान्तं हो। इससे सिद्ध दोता है कि अविद्यादशन का कारण बनने वाला एकं दोष आवश्यक 








| 
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ह । छेसी स्थिति में अविद्या मूल दोष नदीं बन सकती ह्य में दूसरा भी कोई दोष नदीं है जिसे आक्रान्त 
होकर ब्रह्य अविद्या का दशन करे । यही कहना होगा कि ब्रह्य स्वयं ही अविद्या का दरशन करता है । इससे 
यही सिद्ध होगा किं मिथ्यादशैन का मूल कारण ब्रह्म ही दै, व्रह्म जव तकर रदेगा, तव तक मिथ्यादशन 
होता रहेगा, इससे छुटकारा नदीं हो सकता । यहो पर ऋद्रैती यद्‌ कहते द कि अविदया अनादि है इसके 
लिये दूसरे दोष की आवश्यकता नदीं । अद्ध ती का यह कथन ओ समीचीन नदीं है कयंकि अद्ध तियो ने 
यह माना ह किं जीवभेद अनादि दै । अनादिकाल से बह्म जीवभेद का दर्शन करता रता दै । इसलिये 
जीवभेद अनादि माना जाता दै 1 श्ननादि जीवभेद का दर्शन जो ब्रह्मको हो रहा टै उसका कारण अविद्या 
दोष दै । यह्‌ द्वौ तियों का मत है । इससे सिद्ध होता है कि किसी अनादि मिथ्यापदार्थं के दर्शन के लिये 
दोष की आवश्यकता है । अनादि मिश्यापदार्थं अविद्या का दर्शन ब्रह्म को होता रहता है इसका मूल कारण 
दोष क्या हे । ब्रह्म को घ्योड़कर दूसरा कोई सव्य तो है नदीं । इसलिये मानना दोगा कि ब्रह्य ही अचिद्या- 
द्शेन का मूल कारण है, दूसरा कोई दोष नदीं । एेसी स्थिति में यह दोष आ जाता है कि बह्म नित्य &, 
सदा अविद्या एवं मिथ्या प्रपच्च का दशन करता रहेगा कभी इससे ह्ुटकारा नहीं पा सकता । एेसी स्थिति 
मे मोत्त सिद्ध दोगा दी नदीं । भिध्यादशनसे छुटकारा पाना दी तो मोक्तदहै। इस प्रकार दोष देकर 


श्रीरामालुज स्वामी जी ने अविद्यास्वरूप का खण्डन किया तथा यह्‌ भी बतलाया कि रविद्या मूल दोष 
नहीं हो सकती । 


य 1 


खद्रेतिसम्मतस्यैकजीववादस्य खरडनम्‌ 


अध तिरो द्वारा वणित एकजीववाद्‌ का निराकरण 


श्रतएवेदमपि निरस्तम्‌-एकमेव शरीरं जीववत्‌, निर्जावानोतरारि शरीरारि, 
स्वप्नहष्टनानाविधशरीरारां यथा निर्जोवत्वं तत्र स्वप्ने द्रष्टुः शरीरमेकमेव जीववत्‌, 
तस्य स्वप्नवेलायां हहयभूतनानाविधानन्तशरीरारणां निर्जीवत्वमेव श्रनेनेकेनव श्रन्येषां 
जीवानां शरीराणां च परिकल्पितत्वातु जीवा मिथ्याभूता इति, ब्रह्मरणा स्वस्वरूपव्यति- 
रिक्तस्य जीवभावस्य सवंशरीरारां च कल्पितत्वादेकस्मिच्नपि शरीरे शरीरवज्नीव- 
सद्धावस्य च भिथ्यारूपत्वात्‌ सर्वाणि शरीराणि मिथ्यारूपारि, ठतज्र जीवभावज्च 
मिथ्यारूप इत्येकस्य शरीरस्य तत्र॒ जोवसद्धावस्य च न कर्ठिचद्धिजञेषः। श्रस्माकं 
तु स्वप्ने द्रष्टुः शरीरस्य तस्मिन्नात्मसम्दूवस्य च प्रबोधवेलायामबाधितत्वात्‌ श्रन्येषां 
शरोराणां तद्गतजीधानां च बाधितत्वात्‌ ते सवें मिथ्याभूताः, स्वशरीरमेकं तस्मिन्‌ 
जोष भावश्च परमाथं इति विशेषः । 
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गे श्रीभाष्यकार स्वामीजी ने अतियो के एकजीववादं का खण्डन किया है। अद्रति्यों ने 
एकजीववाद्‌ को इस प्रकार सिद्ध किया दहै कि संसार में अनन्तं शरीर दिखाई देते है, इनमे किसी एक 
शरीर मे बह्म जीव बनकर संसारस्वप्न को देख रहा है उसको इस संसारस्वप्त मे अनेक शरीर दिखाई देते 
है, उन शरीरो में अवस्थित होकर काम करते हुये अनेक जीव प्रतीत होते ह । ब्रह्म कों इस संसारस्वप्न में 
दिखाई देने वाल्ञे अनेक शरीर मिथ्या है उनमें जो जीव प्रतीत होते दहै वे भी मिथ्या है इसलिये वे सभीं 
शरीर वास्तव में निर्जीव दहैः। जिस शरीर में जह्य जीवरूप में अवस्थित होकर इस स्वप्न को देखता है, वह 
एकर शरीर ही जीववाला है । यही एकजीववाद ह । इसका भाव लोकिक दृष्टान्त से खुल जाता ह । बह 
दान्त यह है किं मान लिया जाय करि कोई मनुष्य स्वप्न में नेक देहधारी जीवां को विभिन्न कायं करते 
टये देखता ह । ययँ पर्‌ स्वप्न में दीखने वाले अनेक शरीर वास्तव मे निर्जीव है, उनमे जीव केवल प्रतीत 
होते है, वास्तव मे दै नदीं । जिस शरीर में वह मनुष्यं रहकर स्वप्न देखता हे केवल वही शरीर जीववालां 
ठे । उसी प्रकार प्रकत मे भी समना चाददिये । जिस शरीर में ब्रह्म जीव बनकर स्वप्न देखता है, वह दे्‌ 
जीववबाला दै। उस ब्रह्म को इस संसारस्वप्न में जितने शरीर दिखाई देते ह बे सव जीवयुक्त प्रतीत होने 
प॒र भी वास्तव में निर्जीव है । यही अदैतियों का एकजीववाद्‌ हे । श्रीरामाघुज स्वामी जी ने इस एकजीव- 
वाद्‌ का निराकरण करते हये का दै कि अधौ तियं के मत में यद श्रे सुपसिद्ध है कि एक नह्य दी सत्य 
हे, रौर सव मिथ्या दै, अविद्या से कल्पित दै । तत्वज्ञान से व्रह्षव्यतिरिक्त सका वाध उसी प्रकार हो 
जाता & जिस प्रकार जागते ही स्वप्नदृ्र प्रपञ्च का वाधदो जाता दहे, एक त्र्य ही अर्वाधित रहता है । इस 
अद्ध तसिद्धान्त से इस एकजीववाद का मेल नहीं होता क्योकि अद्धतसिद्धान्त के अनुखार वह्‌ एक शरीर 
ओीमिभ्यादहीहे। जिमे जीवभाव्र से ब्रह्म की स्थिति मानी गड हे, उसमें ब्रह्म का जीवभाव भी मिथ्यादह्ी 
ई क्थोकि वह भी ब्रह्मन्यतिरिक्त ठहरता है । वह शरीर एवं उसमें ब्रह्म का जीवभाव ये दोनो भी तच्त्वज्ञान 
से मोक्तरूपी जागरण में बाधित होने वाले दह इतल्लिये मानना पड़ता हे कि वास्तव मे न रहने पर भी बह 
शरीर तथा उसमे ब्रह्म का जीवभाव भ्रम से ब्रह्य को दिखाई देता है, बास्तवमें वे दोनो ह दी नदीं । इससे 
सिद्ध होता दै करि श्रम से दिखाई देते वाला वह शरीर भी निर्जीव ही दहे। जिस प्रकार संसारस्वप्न में ब्रह्य 
को दिखा देने बाले अन्थान्य शरीर वास्तव में निर्जीव है, उसी प्रकार बह शरीर भी वास्तव में निर्जीव हौ 
हे जिसमें भिथ्यामूत जीवभाव को प्राप्त होकर बरह्म संसारस्वप्न देखता ह । इस विवेचन से सिद्ध होता है । 
क्रि बह शरीर जञिसमं ब्रह्म मिथ्यरामूत जीवभाव को प्राप्त होकर संसारस्वप्न देखता है तथा संसारस्वप्न्‌ 
मे दिखाई देने वाले च्रन्यान्य शरीर भी निर्जीव दी ह । यह अन्तर सवेधा अयुक्त है कि एक शरीर सजीव 
हो अन्य शरीर निर्जीव हों । इससे फलित दोता है किं अद्रे तसिद्धान्त के अनुसार भले ही निर्जीबवाद्‌ सिद्ध 
हो, एकजीववाद्‌ सिद्ध नदीं दो सकता । दृष्टान्त में यह्‌ घटता है कि जिस शरीर मे ्रवस्यित मनुष्य स्वप्न 
देखता दै बह शरीर जीववाला ह कर्थाकि जागने प्र भी यह अथे बाधित नदीं होता दै। जागनेवाज्ञा 








। 
। 
। 


१८ ‰ वेदाथेसंग्रहः $ 





समस्ता है कि मेँ इस शरीर में हू, यह शरीर सजीव है । केवल स्वप्न में दिखाई देने वाले शरीर एवं उनमें 
प्रतीत होने बाले जीव जागरणदशा में वाधित होते है क्योकि जागनेवाला समता है कि स्वप्न में दिखाई 
देने वाले शरीर एवं उनमें प्रतीत होने बाले जीव वास्तव में थे दी नदीं, केवल भ्रम से दिखाई देते थे । इस 
प्रकार जागरणदशा में वाधित होने के करण स्वप्नदृष्ट शरीर निर्जीव माने जा सकते है, अवाधित होने के 
कारण केवल वह शरीर जिसमें रहकर मनुष्य स्वप्न देखता दै- सजीव माना जा सकता दै । इस प्रकार 
यह्‌ बातत दृष्टान्त मे घट जाती ह । प्रकृत में यह्‌ वात नदीं घटती हे । प्रक्रत में ब्रद्मन्यतिरिक्त सव तत्त्वज्ञान 
से बाधित हो जाते द । इसलिये वह्‌ शरीर--जिसमे ब्रह्म जीवभाव को प्राप होकर स्वप्न देखता दै--तथा 
जीवभाव भी वाधित होते हैँ, एं अन्यान्य शरीर जो संसारस्वप्न में त्रह्च को दिखा देते है- एवं उनमें 
भरतीत हने बलि जीव भी बाधित दोते है । देसी स्थिति मे सभी शरीर निर्जीव दी सिद्ध होते दं । एवं च 
एकजीववाद्‌ अद्ध तसिद्धान्त के अनुसार ही कट जाता हे। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंग- 
संगति से एकजीववाद्‌ का खण्डन करिया है । 


निवतेकानपपत्े निवृच्यनुपपत्ते श्च वणं नम्‌ 
निवतेकानुपपत्ति एवं निवृत्तयनुपपत्ति का वर्णन 


श्रपि चकेन वाऽविद्यानिवृत्तिः, सा च कीहशीति विवेचनीयम्‌ । एेक्यज्ञानं निवत्त कप्‌, 
निडत्तिङ्च-श्रनिवचनीयप्रत्यनोकाकारेति चेत्‌-भ्रनिरवचनीयगघ्रत्यनीकं निवचनोयस्‌ तच्च 
सद्वा श्रसट्वा हिरूपं वा, कल्पान्तरं न विद्यते । ब्रह्मव्यतिरेकेरतदभ्युपगमे पुनरप्यविदया 
न निवृत्ता स्यातु । ब्रह्य व चेन्निवृत्तिः, तत्प्रागप्यविशिष्टमिति वे दान्तज्ञानात्‌ पूवेमेव 
निच्त्तिः स्यात्‌, एेक्यज्ञानं नवतक, तदभावात्‌ संसार इति भवटह्‌शेनं विहन्यते । {किच 
निवतंकज्ञानस्याप्यविदयारूपत्वात्तन्निव्तनं केनेति वक्तव्यम्‌, निवतंकन्ञानं स्वेतरसमस्तभेदं 
निवत्यं क्षरिगिकत्वादेव स्वयमेव विनश्यति, दावानलविषनाशनविषान्तरवदि तिचेच्च, 
निवतकन्ञानस्य ब्रह्यव्यत्िरिक्तत्वेन तत्स्वरूपतदुत्पत्तिविनाशानां मिथ्यारूपत्वात्‌ तद्विनाश- 
रूपाऽविद्या तिष्ठत्येवेति तद्विनाशदशंनस्य निवत्त कं वक्तव्यमेव । दावाग्न्यादोनामपि 
दवावस्थाविरोधिपरिखामपरम्पराऽवज्जनीयेव । 


अद तियो ने भ्यावदहारिकदशा में रविद्या की स्थिति एवं पारमार्थिकदशा मे अविद्या की निचरत्ति 
मानो हे। श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से एकजीववाद का खण्डन करके अरविद्यानिवरत्तिका 
डन करते हुये यह्‌ प्रशन र्कला ह कि किससे अविद्या की निवर्ति होती है १ तथा अि्यानिवत्ति किंस 
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प्रकार की हे? इस प्रश्न के उत्तर मे अद्ध तियो ने कटा हे कि जीव ओर जह्य मे एेक्य का ज्ञान अविया को 
हटा देता दै, उपयु क्त ज्ञान से अविद्यानिव्रत्ति होती हे । अनिवचनीय का विरुद्ध होना यही अविद्यानिचृत्ति 
का आकार है। अविद्या सदसद्धिलक्तषण होने से अनिवेचनीय मानो जाती हे । अनिवेचनीय अविद्या की 
निन्रत्ति अनि<चनीय नहीं हो सकती । यदि यह निन्रत्ति अनिवेचनीय होती तो सव अनिवेचनीयों की निवृत्ति 
कैसे बन सक्रती है जब स्वयं अनिर्वचनीय दै । इसलिये मानना पड़ता है कि अविद्यानिचत्ति अनिवेचनीय के 
विरुद्ध आकार रखती दे । यह द्र तियो का कथन है । इस पर विकल्प करते हये श्रीरामानुज स्वामी जी ते 
पद्ध क्रि यदि अविद्यानिवृृत्ति निवैचनीय हे तो कना होगा कि क्या वह सत्‌ है या असत्‌ ह अथवा सदसत्‌ 
हे । भाव यह है कि वह अविद्ानिचरृत्ति अवाधित है या वाधित है, अथवा कुदं रंश में बाधित ओर कच 
अश में श्रवाधित्त है । निर्वचनीय होने पर अविद्यानिवृृत्ति को इनमे किसी रूप मे मानना चाहिये । इससे 
अतिस्किसरूपतोदहे दी नदीं । इस प्रकार प्रश्न करके श्रीरामाज्॒ज स्वामी जी ने रागे खण्डन करते इये कहा 
क्रि यदि अविद्यानिवृत्ति सत्‌ श्र्थात्‌ अबाधित होती, साथ ही ब्रहमव्यातरिक्त होती तो अद्ध त का भंग होगा 
क्योकि बह्म रोर अविव्यानिवृत्ति ठेते दो अबाधित पदाथं मानने पडंगे, किच, आपके अर्थात्‌ अद्धो ती के 
मत में यह माना जाता है कि यदि ब्रह्मञ्यतिरिक्तं कोई पदाथं रहे तो अविद्या भी वनी रहेगी, एेसी स्थिति 
म त्रह्मत्यतिरिक्त अवियानिवरत्ति जब रहेगी, तव अविद्या को भी बने रहना होगा, अविद्या के वने रहते 
्रविदयानिवृत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मन्यतिरिक्त अविद्यानिवरत्ति पन्त मे अविद्या निवृत्ति होना 
संभव है। यदि यह माना जाय कि अविद्यानिवरत्ति अबाधित सत्‌ ह साथ दी वह ब्रह्मस्वरूप हे बरह्य- 
=ग्रतिरिकि नदीं । इस पन्त मे यह दोष होता है कि ब्रह्म वेदान्तज्ञान से पहले से दी विद्यमान ह । इसलिये 
मानना पडगा करि अचिद्यानिघ्रत्ति भी वेदान्तज्ञान के पहले से हे। यदि अविद्यानिचरत्ति ब्रद्यरूप होने के 
कारण प्रारम्भ से हो विद्यमान हो तो ठेक्यज्ञान से उसे उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं, एेसी स्थिति में 
द्ध तिं का यह सिद्धान्त--कि रेकयज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, णेकज्ञान न होने के कारण 
संसार वना रहता है-कट ही जायेगा । अविद्या नवरृत्ति को सत्‌. अर्थात्‌ अवाधित मानने पर उपयुक्तं दोष 
लगते द । यदि अविव्यानिवृृत्ति यसत्‌ अर्थात्‌ बाधित होगी तो अविया का सद्भाव मानना होगा । यदि 
अविव्यानिन्रत्ति को सदसत्‌ अर्थात्‌ क ्र॑श मे बाधित ओर कुड अरा में अवाधित माना जाय तो अवाधित 
अरा को लेकर अद तदहानि होगी, बाधित अंश को लेकर अविद्या का सद्धाव प्रसक्त होगा, क्योंकि अविदा- 
निचरत्ति बाधित होने पर अविद्या का सद्धाव मानना पड़गा । इस प्रकार श्रीभाष्प्रकार स्वामी जी ने अविद्या- 
निव्रत्ति का खण्डन क्रिया हे। 


स्ने श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रकाान्तर से निवतेकज्ञान का खण्डन करते हुये यह्‌ कहा किं 
र्ठ ती यह मानते है कि एेक्यज्ञान अविद्या का निवतेक़ दै, यह्‌ ेक्यज्ञान वेदान्तश्रवण से उवन्न होता है 
यो परए यहं प्रश्न उठता है कि निवतकन्ञान उता्यवस्तु है, अतएव ब्रह्वरतिरिक्त है अतएव अद तियों को 
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मानना पडता दै किं निवतेकज्ञान ओ रविद्या का कायं है, जब तक निवतेकज्ञान बना रहेगा, तव तंक 
अविद्या भी वनी रहेगी । यदि निवतेकन्ञान मी निवत्त हों, तभी पूर्णरूप से त्रविदया की निवृत्ति होगी । 
निवतेकन्ञान की निवृत्ति किससे दोती है ? यहं प्रश्न उपस्थित होता हैः । इसके उत्तर में द्वौ तवादी कहते हैँ ` 
कि निवतेकरज्ञान स्वव्यतिरिक्त सम्पूणं भेदो को निवृत्त कराकर स्वयं॑निचृत्त हो जाता है क्योकि सभी ज्ञान 
णिक होने के कारण निवतेकज्ञान भी कणिक दै, क्षणिक होने के कारण अन्तर ्तण में स्वयं न्ट दो जाता 
हे, इसके लिये दूसरे किसी कारण को ट्टे की आवश्यकता नहीं । कड पदाथं स्वयं न होते हुये देखे 
गये ह, वैसे ही निवर्तैकनज्ञान भी स्वयं नष्ट दो जायेगा । उदाहर्ण- वन में लगी हई अग्नि सवको जलाकर 
अन्त मं स्वयं न हो जाती है, लोक में विष को न्ट करने के लिये विष का प्रयोग किया जाता दै । वों 
उत्तर विष पूवेविष को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है । उसी प्रकार प्रकृत मे सम्पूण भेदो को निवर्त करने 
वाला एेक्यज्ञान सवको निवृत्त करके स्वयं निवृत्त होता है । यई अद्रौ तिर्यो का उत्तर है । इस पर श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने यह्‌ दोष दिया किं निवत कन्ञान उत्पाद्यवस्तु होने से ब्रह्मन्यतिरिक्त है । ब्रह्मव्यतिरिक्त होने 
से एेक्यज्ञान का स्वरूप ही भिथ्या है । इसकी उत्पत्ति स्थिति श्रौर विनाश कल्पित दै वास्तविक नहीं । 
निवतं कज्ञान स्वयं निवृत्त होने पर मानना पड़ेगा कि उस समय निवतंकज्ञान का विनाश ह । यह विनाश 
अविचाकल्पित पदाथं हे । मानना पड़ेगा कि जव तक यह विनाश ह तव तक अविद्या भी वनी रहती हे । 
मिथ्यापदाथं तव तक ही सत्ता रखता है जव तक उका ज्ञान होता रहे । इसलिये मानना पडता हे कि 
जव तक विनाश है तव तक बह ब्रह्मका दृष्टिगोचर होकर रहता है। मिध्यापदार्थं विनाश का दर्शन यदि 
ब्रह्म को होता द तो कहना पड़ेगा करिव्रह्म को श्रम वन। रहता दै । उस श्रम की निदृत्ति किससे हो १ 
द्धौ तियो के पास क्या उत्तर है ? क्रिच यहा दावानल चरर विषनाशक विषकाजो दृष्टान्त दिया गया है, 
वह भी समीचीन नदीं क्थांकि दावानल के विनाश कायदी अर्थ॑हे कि अभ्निद्रव्य श्रग्नित्वावस्था को 
छोड़कर विरोधी दूसरी अवस्था कोश्राप्र होगयादै, विषनाश काभी ठेसादीच्र्थंहे। उशी भ्रकार 
अविद्यानाश के विषयमे भी यदि यह माना जाय ज्जि अविद्या विरोधी च्रवस्थाकोप्राघ्र हो गई | तव तो 
अविद्या का सर्वया नाश सिद्ध नहीं होगा अविद्या कौ रूपान्तर मे स्थिति रदेगी । इस प्रकार श्रीरामाचुज 
स्वामी जी ने निवतं कन्ञान की निवृत्ति का खण्डन क्रिया हे । 


~] ------------ 





्ञात्रचपपत्तिवणनम्‌ 
ज्ञात्रतुपपत्ति का वणेन 


श्रपि च चिन्ात्रब्रह्मव्यतिरिक्तक्त्स्ननिषेधविषयन्ञानस्य कोऽयं ज्ञाता, श्रष्यासरूप 
इति चेन्न, तस्य निषेध्यतया नित्रतकज्ञानक्मत्वात्‌ तत्कन्तं त्वाचुपपत्तोः । ब्रहमस्वरूपमेवेति 
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चेच, ब्रह्मरणो निवत्तकन्ञानं प्रति ज्ञातृत्वं {क स्वरूपम्‌ ? उताध्यस्तस्‌ ? श्र्यस्तं चेत्‌, 
्रयमध्यासस्तन्मलाविद्यान्तरं च निवतेकन्ञानाविषयतया तिष्ठत्येव, तचिवतंकान्तराभ्यु- 
पगमे तस्यापि चिरूपत्वादनवस्थेव, सवस्य हि ज्ञानस्य त्रिरूपत्वविरहै ज्ञानत्वमेव हीयते, 
कस्यचित्कञ्चनाथं विशेषं प्रति सिद्धिरूपत्वात्‌, ज्ञानस्य चिरूपत्व विरहे भवतां स्वरूपभत- 
ज्ञानवन्नि्रतंकज्ञानमप्यनिवतकं स्यात्‌, ब्रह्मस्वरूपस्यव ज्ञातृत्वाभ्युपगसे श्रस्मदीय एव 
पक्षः परिगृहीतः स्यात्‌ । निवतेकन्ञानस्वरूपं ज्ञातृत्वं च स्वनिवत्यान्तिगतमिति वचनं 
भूतलव्यतिरिक्त कृत्स्नं छिन्नं देषदत्त नेत्यस्यामेव चेदनक्रियायामस्यारखेदनक्रियाया- 
इद्छेत्त त्वस्य च देद्यान्तभविवचनवदुपह्‌ः स्थम्‌ । 


रागे श्रीरामान॒ज स्वामी जी ने निवतेकज्ञान के ज्ञाता का खण्टन किया ह । वह्‌ इस प्रकार हे कि 
अद्रिं का यह मत हे कि चिन्मात्र व्रह्म ही सत्य हे। उसे छोडकर रौर सव मिभ्या है । तत्वज्ञान से उन 
सवका निषेध हो जाता हे। उन त्रद्मव्यतिरिक्तं सब पदार्था के अभाव का ग्रहण करने वाला ज्ञान ही निषेध- 
ज्ञान एवं निवर्तकज्ञान कहलाता दै । यहो पर यह प्रश्न उठता हे कि उस निषेधज्ञान का आश्रय बनने वाला 
ज्ञात; कौन दे ? क्योकि सभी ज्ञान किसी न किसी ज्ञाता का आश्रय लेकर हो र<्ते ह । एेसी थति मे यह्‌ 
प्रश्न उटना सहज हे कि निव्तकज्ञान का आश्रय बनने बाला ज्ञाता कौन हे ? यरि यह कदा जाय कि ब्रह्म 
ननं आरोपित अहंकार ज्ञाता दै तो वह निवतकन्ञान का कतां नहीं बन सकता. क्थाक वह ब्रह्मन्यतिरिक्त 
होने से निषेध्य टै श्रतएव निबतंकज्ञान का कमं है, निवतेकन्ञान का कर्ता नहीं वन सकता । कमेकारक 
रोर वठृकारक भिन्न र्‌ होते हे । निवर्वकज्ञान का कर्तां वनने वाला दही ज्ञाता होता है। वह्‌ अहंकार 
मभ्यापदार्थं होने से निवर्वकज्ञान का क्म बन है, कर्ता ज्ञाता नदीं बन सकता । यह्‌ दोष इस पक्त मे 
नोता ह। निव्तकक्चान काज्ञाता ब्रह्मही होतादैः णेसायदि कदाजय तो इस प्त मे भी यह प्रश्न 
( तादे कि निवर्वकञ्ञान के प्रति ब्रह्मकाजो ज्ञातृत्वे कथा वह्‌ ब्रह्म का स्वाभाविक धमे 
नह्य मे आरोपित धर्म ह १ यदि इस प्रश्न के उत्तर मे यह्‌ कहा जाय कि वहं ज्ञाक्त्व धम्‌ ब्रह्म मे आयोपित 
धसं हेतो यह दोष उपस्थित होता है कि निवतैकज्ञान के समयमे भी ब्रह्म मेज्ञातृत्व का अध्यास बना 
रहेगा, तथा उसका कारण अविद्या मी वनी रही । ये दोनों निवतेकन्ञान के विषय नहीं बनैगे इसलिये 
उससे निवत्त नहीं होगे, वने ही रहेगे । यह्‌ दोष उपयु क्त पत्तम दाता हे । यदि उक्त दोष का निराकरण 
करने के लिये यह कहे करि ये दोनों दूसरे निवतेकज्ञान से निवृत्त होते हे, तो उप दूसरे निबतकज्ञान मे भी 
ज्ञाताज्ञेष रो ज्ञान रेतो त्रिपुटी अवश्य होगी, विना त्रिपुटी के कोई ज्ञान हो दी नहीं सकता क्या 
किसी ज्ञाता के प्रति किसी अर्थं की सिद्धि दी ज्ञान दे। इसमे सिद्धि ज्ञान दे, अथ ज्ञेय हे, पुरुष ज्ञाता हे । 
दस प्रकार सभी ज्ञानां मेँ त्रिपुटी अवश्य होती ह दूसरे निवतेकज्ञान मं भी त्रिपुटी अवश्य होगी । एसी 
स्थिति मे यह प्रश्न उठता क्रि उस दृसरे निवतेकज्ञान का ज्ञाता कौन दै। प्रथम निवतेकन्चान क विषय 
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मे जैसा कटा गया दै उसी प्रकार यदि द्वितीय निवतकन्ञान के विषयमे भी यह्‌ कटा जाय कि त्रह्मदही 
ज्ञाता हे, उसमे ज्ञातृख आरोपित हतो यह्‌ दोष उपस्थित होता है कि द्वितीय निवतंकन्ञान के समयमे भी 
ज्ञावृतवाध्यास अरर उसका कारण अविद्या भी वनी रहती टे, उनको निवृत्त करने के लिये तीसरे निवतकज्ञान 
की अपेत्त्‌। होगी । इस प्रकार अनवस्था चलेगी । यदि यह्‌ कँ कि निवतकज्ञान में त्रिपुटी नही, तो वह 
ज्ञान दी न होगा । सब ज्ञानां में त्रिपुटी नियत दे । पिच, निवतंकन्ञान में त्रिपुटी न दहो तो वह निवतेक दी 
नदीं होगा । जिस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप ज्ञानस्वरूप होने पर भी वद त्रिपुटीशुन्य होने के कारण निवतेक 
नदीं दोता वैसे टी यह्‌ निवतेकज्ञान भी-जो वृत्तिज्ञान माना जाता ह~ त्रिपुटीशन्य होने पर निवतेक दी 
नदीं होगा । संसार सदा के लिये बना रदेगा । यदि इन दोषो को दृर करने के लिये यह माना जाय क्रि 
ब्रह्मस्वरूप का ज्ञातृत्वधमे स्वाभाविक दै अध्यस्त नदीं तव तो विशिष्टै तियो के पत्त को अपनाना | 
क्योकि विशिष्टाद्ठौती के सिद्धान्तमे ही बरह्म का ज्ञातृत्वघरम स्वाभाविक माना जातादहे। ऋतौ के मतमें 
रह्म निधमेक दै, उसमे ज्ञातृत्वधम स्वाभाविक नहीं दयो सक्ता । ब्रह्म के ज्ञादृत्वधरम को स्वाभाविक मानने 
पर अद ती को अपसिद्धान्त दोष भी लगेगा । अद्ौती यदि यद्‌ कं कि निवर्वकज्ञान के द्वारा जो पदा 
निवल्यं है उसमें निवतंक ज्ञानस्वरूप अर ज्ञातृत्व भी अन्तर्गत दे, अतएव वे निव्तैकज्ञान से टी निवृत्त हो 
जाते हँ तदथं ज्ञानान्तर की आवश्यकता नदीं -तो कहना पड़ता ह श्रौ तियो का यह चछ्थन उपास के 
योम्य हे । यह अथे एक दृष्टान्त के द्वारा सममाया जा सकता है । दरश्ान्त यह इ करि किसी ने कहा देवदत्त 
ने भूमित्यतिरिक्त सव पदार्था को काट डाला है) इस वचन की यद्धि इसप्रकार व्याख्यरा की जाय कि 
देवदत्त के द्वारा जितने पदाथे काटे गये ह उनमें मदन क्रिया नौर देवदत्त का चदनकलरः्ट्व भी अन्तगेत 
हे । देवदत्त ने जैसे अन्यान्य पदार्थाको काटा उसी प्रकार छेदन क्रियाको जी काट डाला एवं अपने 
वेद नकत त्व कोभी काट डाला । इस प्रकार उपयु त्तं कथन की व्याख्या करना उपहाध्य हिऽ इस बात को 
सभी मान सकते हैँ क्योकि देवदत्त के द्वारा भले दी अन्यान्य पदार्थं करं किन्तु ३ क्रिया खोर उसका 
कतृ त्व नहीं कट सकता । इनके कट जाने पर सवको काटना असंभव होगा । उसी प्रकार दी प्रकत में 
भी समभना चाहिये । निवतेकन्ञान के द्वारा त्रक्षत्यतिरिक्त सव पदार्थो के निधत्त होते समय निवतकज्ञान 
का स्वरूप शौर उसका ज्ञाठृत्व निवृत्त नदीं दौ सकते, येतो बने ही रगे । निवर्तकज्ञान के द्वारा निवृत्त 
होने वाले पदार्था मे निवर्तक ज्ञानस्वरूप च्रौर इसके ज्ञातत्व का अन्तर्भाव मानना उपहास्य ही डे । इष 
प्रकार विवेचना करक श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने निवतेकज्ञानके ज्ञाता का खण्डन किया ह । 
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निवतंकज्ञानोत्पादकसामग्रयनपपत्ति बणंनम्‌ 


निवतेकन्ञानोखादक सामभ्री की अनुपपत्ति का वणेन 


प्रपि च निखिलमेदनिवतेकमिदमेव्यज्ञानं केन जातमिति विवेचनीयम्‌, भ्रुत्यवेति 
चेच, तस्या ब्रह्यव्यतिरिक्ताया श्रविद्यापरिकल्पितत्वात्‌ प्रपञ्चवाधकन्ञानस्योत्पादकत्वं 
न संभवति, तथा-हि दुष्टकाररणजन्यमपि रज्जुसपंज्ञानं न दुष्टकाररणजन्येन ““रज्जुरियं 
न सप” इति ज्ञानेन बाध्यते, रज्जुसपेज्ञानभये वतमाने केनचिद्‌ रान्तेन पुरुषेण रज्जुरियं 
न सर्पं इत्युक्त ऽप्ययं श्रान्त इति ज्ञाते सति तद्रचनं रज्जुसपन्ञानस्य बाधकं न भवति 
भयं च न निवतते, प्रयोजकज्ञानवतः श्रवरवेलायामेव हि ब्रह्यन्यतिरिक्तत्वेन श्रुतेरपि 
भ्रार्तिमुलत्वं ज्ञातमिति । किच निवतकन्ञानस्य ज्ञातुस्तत्सामग्रोभूतशासरस्य च ब्रह्मव्यति- 
रिक्ततया यदि बाध्यत्वमुच्यते, हन्त ताहि प्रपज्चनिबरुत्त सिथ्यात्वमपततोति प्रपञ्चस्य 
सत्यता स्यात्‌, स्वप्नहष्टपुरूषव क्यावगतपिच्नरादिसर रणस्य मिथ्यात्वेन पिज्रादिसत्यतावत्‌ । 
{किच तत्त्वमस्यादिवाक्यं न प्रपञ्चस्य बाधकं आ्रान्तिमुलत्वात्‌ आान्तप्रयुक्तरज्जुसपेबाधक- 
वावयवत्‌ । नचु च स्वप्ने कस्मिंधिद्धये वतमाने स्वप्नदशायामेवायां स्वप्न इति ज्ञाते सति 
पव मयनिचृत्तिह ष्टा, तदत्रापि संभवतीति । नेवम्‌, स्वप्नवेलायामेव सोऽपि स्वप्न इति 


ज्ञ'ते सति पुनभयानिबृत्तिरेव दृष्टेति न कश्चिदशेषः । श्रवरगणवेलायामेव सोऽपि स्वप्न 
डति नातमेवेत्युक्तम्‌ । 


प्रागे श्रोरामानुज स्वामी जी ने निबतेकन्ञान के कारण का खण्डन किया ह । वह इस प्रकार है करि 
द्धौ तिर्थोने माना है करि फेकयज्ञान सम्पूणे भेदो का निवतेक होता हे । उस एेकयज्ञान के विषय मे यह 
विचार करना चादिये करि वह ज्ञान किससे उत्पन्न होता हे १ अती कहते हं कि वह ज्ञान “तत्त्वमसि 
= श्रुतिवाकों से उन्न होता है । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हँ कि यह भ्रपव्रवाधकज्ञान्‌ 
रति से उ्यन्न नीं होगा । श्रुति व्रह्मन्यतिरिक्त है अतएव अविद्या से कल्पित है । यह अथं अद्रे तियं को 
मान्य है । अविद्या दोष है। अविद्याकल्पित श्रुति दोषजन्य सिद्ध होती है । दोषजन्य श्रुति केद्वाराजो 
ज्ञान ठोगा वह दूषित है, उससे किसी का मी वाध नदीं होगा । यहाँ पर यह दृटन्त ध्यान देने योग्य हे , 
मान लिया जाय कि किसी मतृष्य को इन्द्रियदोष के कारण रज्जु में सपृज्ञान शी गया । इसमें सन्देह नहीं 
करि यह ज्ञान दुष्ट कारण से उत्पन्न है । वैसे ही दूसरा कोई मनुष्य है जिसके इन्द्रिय में दृसरा कोई दोष हे । 
उसको रञ्जु देखकर यद्‌ ज्ञान होता है कि यह्‌ रज्जु दै सपं नीं । र्जुसपे्ञान से भयभीत होने वाले 
प्रथम मनुष्पर को दूस मनुष्य समभाता दह कि यह रज्जु है, सपे नहीं । ठेसा समाने पर भी प्रथम मनुष्य 
कानश्वमहीदृर होतादे न भय ही कर्कि प्रयम मनुष्य द्वितीय मनुष्य के विषय में सममताडै करि इस 
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मनुष्य क इन्द्रिय में दोष है, यह भ्रान्त है, इसके वचन पर विश्वास नदीं करना चाहिये । ेसी स्थिति में 
प्रथम मनुष्य का भ्रम दूर नहीं होता, न द्वितीय मनुष्य के उपदेश से बर्हं स्पेकावाधदी होता हे । यह्‌ 
ट्टान्त है । प्रकृत म भी वैसा दी समना चादिये । साधक शाख सुनते समय दी यह जान लेता ह कि 
बरह्मन्यतिरिक्त सभी पदाथं अविदा से कल्पित हँ, वे भ्रमसे दी दिखाई देते है, वे सव मिथ्या । शाख. 
सुनते समय साधक यह भी समम लेता है कि वेदशाख भी ब्रह्मव्यतिरिक्त टोने से अविद्या से कल्पित हैँ 
तथा मिथ्या ह । एेसे समने वाले साधक को दोषदूषित शाख प्रपच्चवाधक ज्ञान नदीं उत्पन्न कर 
सक्ता, न उस ज्ञान से प्रप्व काव.ध दही दहोगा। कहने का तात्पयं यह्‌ टै कि प्रपव्चवाध्रक ज्ञान का यह ` 
अविद्यादोषप्रसूतं शाख उत्पादक नहीं दो सकता । किच, खरौ तिर्यो ने यह माना ह किं प्रपच्चनिवतक ज्ञान, 
उसका ज्ञाता, ओर उस ज्ञान का साधन बनने वाला शाख यदह सव ब्रह्मन्यतिर्कि होने के कारण चरन्त में 
वाधित हो जाते ह । इस पर श्रीरामाचुज स्वामी जी ने यदह दोष दिया कि यदि प्रपच्चनिवर्तक ज्ञान इत्यादि 
वाधित माने जार्येगे तो प्रपच्रनिवतेकज्ञान से होने वाली प्रषच्चनिवृत्ति मिध्या हो जायेगी तथा प्रप्र सत्य 
हो जायेगा । दश्न्त- मान लिया जाय किसी मनुष्य के स्वप्न्‌ में स्वप्नदर्र पुरुष ने उससे कदा कि तुम्हारे 
षिता मर गये द । जागने पर बद पुरुष--जिसने स्वप्न देखा धथा--समफता दै कि स्वप्नदरर पुरुष मिथ्या 
है, उसके द्वारा कथित पिठमरण भी मिथ्या है । पेता समभने वाला पुरुष पिता को जीवित मानता है। 
जिस प्रकार स्वप्नश्रत पिृमरण मिथ्या सिद्ध होने पर पिता काजीवन सत्य सिद्ध होता दै उसी प्रकार 
स्वप्तद् पुरुष के समान निवतेकज्ञान का वाध होने पर स्वप्नश्रत पिकरमरण की तरद प्रपञ्चनिघरत्ति भी 
मिथ्या सिद्ध होगी, तथा पिरजीवन के समान प्रप्र का सव्यस सिद्ध दोगा । किच, अद्री यह मानते है 
कि श्रान्त पुरुष का वाक्य रञ्जुसपे का वाध नदीं करता उसी प्रकार अद्रौ तिथ को यहं मी मानना चाहिये 
कि भ्रान्तिमूलक दोने के कारण “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्य भी प्रपञ्च का वाध नहीं कर सकते । इस प्रसंग 
पर अती ने यह्‌ कहा कि श्रान्तिमूलक “तत्वमसि इत्यादि वाय प्रपच्च का वाध कर्‌ सकते है क्योकि 
श्रान्तिमूलक ज्ञान का भी वाधकत्य अनेक स्थलों में देखा गया है । उदाहरण मान लिया जाय करि 
मे किसी मनुष्य को किसी दुघेटना को सुनकर भवहोरहादै, यदि उस स्वप्न में ही वह मनुष्य यह्‌ भो 
समभ ले कि हमको दुवंटना सुनने का स्वप्न हा टे, हमने स्वप्न में दुघैटना सुनी दै तो उसका भय दृर्‌ 
हो जाता दै । यर्हौ पर “हमने स्वप्नमें दुधेटना सुनी दैः यह वाधकज्ञान स्वप्न में होता है, अतएव 
भ्रान्तिमूलक दै । श्रान्तिमूलक होने पर भी वह भय को निचृत्तकरदेतादहै। वैते ही प्रक्रत मे भी भ्रान्ति 
मूलक तत्त्वमस्यादि वाक्य से होने बाला ज्ञानमभी प्रपञ्च का वाध कर सकता दहै। यह च्दरौती का कथन 
दे । इस प्र्‌ श्रीरामानुज स्वामी जी ने कदा कि स्वप्न मे होने वाला भय “यह स्वप्न है" रेखा समने पर्‌ 
जरूर दृर्‌ होता है पर यदि वहाँ मवुष्य यह्‌ समभ ले “वह्‌ स्वप्न है" एेसा ज्ञान हमको स्वप्नमें दो रहा है . 
तो फिर भय होने लगता टे क्योकि भयवाधक ज्ञान के विषय में “यह ज्ञान स्वप्नमें हो रहा दै" ठेसा 
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ज्ञान होने पर वह्‌ ज्ञान भय कों नहीं दूर सकता है) फिर भय होना उचित ही हे । वैसे दी भ्रकृत मे भेद- 
प्रप्चवाधक तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान के विषय में भी श्रवणकाल से लेकर “यह ज्ञान मिथ्या है यह 
ज्ञान अवियाविज्ञम्भित है” ेसी धारणा वन जाने के कारण वह ज्ञान भी भरपच्च को नदीं वाध सकता । 
इस प्रकार विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामीजी ने निवतेकन्ञान को उत्पन्न करने वाली सामभ्रीका 
खण्डन किया हे । 


अवाधितत्वात्‌ व्रह्म सत्यमिति वादस्य खरडनम्‌ 
ब्रह्म के अवाधित सत्यत्ववाद का निराकरण 
यदपि चेदमुक्तं आान्तिपरिकल्पितत्वेन मिथ्यारूपमपि शास्त्रं सदद्ितीयं ब्रह्म ति 
बोधयति, तस्य सतो ब्रह्मणो विषयस्य पड्चात्तनबाधादशंनाद्‌ ब्रह्म सुस्थितमेवेति । 
तदयुक्तं, शुन्यमेव तत्वमिति वाक्येन तस्या{प बाधितत्वात्‌ । इदं आान्तिमुलवाकयमिति 
चेत्सदद्वितीयं बरह्म ति वाक्यमपि आान्तिम्ुलमिति त्वयेवोक्तस्‌ । पहचात्तनबाधादश्नं तु 
सवंशुन्पवाक्यस्यंवेति विशेषः । 


अधौ ती ने मिथ्या बनने वाले शाख से सिद्ध होने बाले ब्रह्म को सस्य माना हे । च्ागे श्रीरामानुज्ञ 
स्वामी जी ने इस अरं का खण्डन करते हये कहा है कि अद्ौती कहते हँ किं शाख भ्रान्ति से कल्पित है । 
अतएव मिथ्या है, यह शाख सम्पूर्णं भपच्च को मिथ्या सिद्ध करके एकमात्र निविंशेष ब्रह्म को वतलाता है। 
शाखप्रतिपाद्य इस ब्रह्म का उत्तरकाल मे वाध नहीं होता है, इस्तिये यह ब्रह्म सत्य सिद्ध होता है । इसे 
सस्य मानना चाहिये । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कदा कि “शून्य दी तत्तव है” इस माध्यमिक बोद्ध 
के कथन से व्रह्म का वाध हो जाता है। उत्तरकाल में ब्रह्म का वाध नीं होता, एेसी वात नहीं । माध्यमिक 
के वाक्यसेव्रह्मकावाध होदीजातादहै। ेसी स्थितिमें व्रह्म कैसे सिद्ध होगा ? अद्धेतीने कहा कि 
माध्यमिक का वाक्य भ्रान्तिमूलक है इसलिये वह ब्रह्म को नहीं वाध सकता । इस पर श्रीरामानुज स्वामी 
जीने कहा कि अद्वैत के मतके अनुसार शार भी श्रान्तिकल्पित दै, ेसी स्थिति मे शाख से ब्रह्म की 
सिद्धि कैसे होगी । यदि ध्रान्तिमूततक शाख से ब्रह्म की सिद्धि होगी तो श्रान्तिमूलक माध्यमिक वाक्य से 
ब्रह्म का वाध भी हो सकता है । उत्तरकाल मे बाध न होना यह बात माध्यभिक सिद्धान्त में ही घटती है। 
सर्वशुन्यवाद दही सवको काटने वाला श्नन्तिमवाद है । वही विजयी होगा । इस विवेचन से यह सिद्ध होता 
डे कि सव्यशाखसेदी ब्रह्म सिद्ध होगा, भ्रान्तिकल्पितशाख से बह सिद्ध नदीं दोगा। ब्रह्मसिद्धिको 
मानने वालों को शाख सव्य मानना चाहिये । इस प्रकार कहकर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह सिद्ध 
क्रिया कि मिथ्या शख से ब्रह्म की सिद्धि नदीं होगी । 
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अद्वेतिनां बादानधिकारस्य वर्णनम्‌ 


अद्र तियो का वाद्‌ मेँ अनधिकार ब्णीन 


सवशुन्यवादिनो ब्रह्यव्यतिरिक्तवस्तुमिथ्यात्ववादिनश्च स्वपक्षसाघनध्रमारपार- 


माथ्यानभ्युपगमेन श्रभियुक्त वादानधिकार एव प्रतिपादितः । “्रधिकारोऽनुपायत्वान्न 
वादे शुन्यवादिनः” इति । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह तिद्ध क्रिया द कि माध्यमिक एवं अद्धैती चनो शाखार्थं करने में 
अधिकार नेहीं । माध्यमिक सवको शल्य मानता है । इसलिये उसको अपने पत्त को सिद्ध करने वाल्ले प्रमाण 
तक को शून्य मानना पड़ता हे । अद्रौ ती बह्मव्यतिसिक्तिं सभी वस्तुच्ां को मिथ्या मानते है इसलिये इनको 
पने पत्त को सिद्ध करने वलि श्रमाण तकं को मिथ्या मानना पड़ता इ । कटने का तात्पयं यह हे करिये 
दोनों अपने पत्त को सिद्ध करने बाले प्रमाण को सत्य नदीं मानते हँ । इसलिये इनको वाद्‌ में अर्थात्‌ 
शाखाथं करने म अधिकार नहीं होता है । वाद भी संग्राम के समान हे । जिस प्रकार स्रायुधरधारसिांको दी 
युद्ध करने में अधिकार दें । वैसे दी प्रमाण रौर तर्का को मानने वालो को ही वाद में धिकार हो सकता 
हे । ये दोनों प्रमाएतर्कोा को सव्य नहीं मानते । इनको पते मत के अनुसार मानना पड़ता है कि वास्तव 
मे मेरे पास व्रमास रोर तकं नामक कोट पदाथं हं टी नहीं । जिष प्रकार मध्वस्य पुरुष एक शसख्रधारी 
व्यक्ति ओर दृसरे शखदीन व्यक्ति को युद्ध मे नहीं लगा सकता, वह शखधारी व्यक्तयो को टी युद्ध करने 
के अनुमति दे सकता है अतएव शचीन व्यक्ति को युद्ध मे अनधिकार सिद्ध होता है । उसी प्रकार दही 
शाखराथं के ध्रसंग में भी मध्यस्य पुरुष प्रमाणतर्को को मानने बाले वादियों के साथ शाखार्थं करने ॐ लिये 
प्रमाणत को न मानने वाले वादिर्यों को अनुमति नदीं दे सक्ते, यदि देगे उनकी मध्पस्यतादहीन 
रहेगी । वास्तव में अपने को मध्यस्थ मानने वाल्ञे पुरुप प्रमाणएतर्का को मानने वाललो को दी शाखार्थं करने 
के लिये अनुमति दे सकते हे । प्रमाएतक न मानने वाल्लो को शाखाथ मे अनधिकार ही सिद्ध होता हे। 
मांसाचायं कुमारिल भ्रचायं ने इस अथं का प्रतिपादन करते हये यह्‌ कहा कि-- 
सवदा सदुपायानां वादमार्गः प्रवर्तत । 
ग्रधिक।रोऽनुपायत्वाच्न वादे गून्यवादिनः ॥। 


अर्थात्‌ शाखार्थं मे उपाय वनने बाल प्रमाण च्रीर तर्काको वास्तव में अपने पास रखने वालो के 
लिये ही बादमा् मे अधिक्रार साना जाता हे । जो पने मत के अनुसार वाप्तव में प्रमाणतकंरूपी उपायों 
को अपने पास न रखते हां उन शून्यवादिवां को शाखाथं मे अधिक्रार नहीं होता है। यद्यपि इस श्लोक में 
९ ती काही उल्त्ेख ह, तथापि य्ह दी गह त्यवष्था खद्रती क प्रति भी संगत हो जाती हे वर्योकि 
तो भी प्रमारतर्को को मिथ्या मानते ह, सत्य नदीं मानते । इसलिये ये भी उपाध्रहीन होने से 
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वाद्‌ के अधिकारी नदीं बन सकते ह । इस भ्रकार विवेचना कर श्रीरामाुज स्वामी जीने अद्रैतियों के 
वादानधिकार को सिद्ध करिया है । वादाधिकार को सूचित करने वाले भ्रन्थ लोकर्जनाथं वृत्त हैँ । 





प्रत्यक प्रबद्यस्य निरूपणम्‌ अद्ेतसिद्धान्तखण्डनस्योपसंरारश्र 
प्रव्यत्त का प्रावल्य निरूपण एवं अदौ तनिराकरण का उपसंहार 


प्रपि च प्रत्यक्षहष्टपरपञ्चस्य मिथ्यात्वं केन प्रमाणोन साध्यते । प्रत्यक्षस्य दोष- 
सृलत्वेनान्यथासिद्धिसंभवाल्चिदषिं शास्रमनन्यथासिद्धः षत्यक्षस्य बाधकमिति चेत्‌, केन 
दोषेण जातं प्रत्यक्षमनन्तभेदविषयमिति वक्तव्यम्‌, श्रनादिभेदवासनाख्यदोषजातं प्रत्यक्ष- 
सिति चेत्‌, हन्त तह्य नेनेव दोषेण जातं शगस्मपीत्येकदोषमूलत्वात्‌ प्रत्यक्षशास्रयोनं 
बाध्यबाघकभावस्िद्धिः । श्राकाशवाय्वादिभुत-तदारब्धशब्दस्पर्शादियुक्तमनचुष्यत्वादि- 
संस्थानसंस्थितपदाथग्राहि प्रत्यक्षम्‌, शास्त्रं तु प्रत्यक्षा्यपरिच्छे्यसर्वान्तरात्मत्वसत्य- 
त्बाद्यनन्तविशेवराविशिष्टब्रह्यस्वरूप-तदुपासनादाराधनप्रकार-तत्प्रा्चिपुवेकतत्प्रसादलम्य- 
फल विशेष-तदनिष्टकररणसमरलनिग्रहुविशेष विषयम्‌ इति शाख्प्रत्यक्षयोने विरोधः । श्रनादि- 
निधना विच्दिन्नपाठसम्प्रदायताद्यनेकगरुरा विशिष्टस्य शाद्लत्य बलौयस्त्वं वदता प्रत्यक्च- 
पारमाथ्यंमवश्यसभ्युषगन्तव्यसित्यलमनेन श्रुतिशतविततिवातवेगप राहूतकुह ष्ठिदुष्टयुक्ति- 
जालतुलनिरसनेनेत्धुपरम्यते । 


्ौतियों ने मानादहे कि शाख वाधक दे, रौर प्रव्यक्त वाध्यहे। इस अथे का खण्डन करते हुये 
( स्वामी जी ने ¦ यह्‌ प्रश्न छया है कि प्रव्यक्त प्रमाण से प्रपच्च सत्य दिखाई देता हे । इस प्रपञ्च 
का मिथ्यात्व किंस प्रमाण से सिद्ध होता है ? इस प्रश्न के उत्तर म अद्रे ती कहते हँ किं प्रव्यक्त के मूल में 
दोप दै, दोष से प्रव्यत्त होते हैँ, दोषमूलक होने से प्रव्यक्त भमाण नदीं वन सकते, वे अप्रमाण कोटिमे | 
रक्खे जा सकते है । शाख दोषरहित है, श्रप्रमाणकोटि में रक्खा नहीं जा सक्ता । उसे प्रमाण मानना ही 
होगा । खी स्थिति मे निर्दोष शाख से दोषमूलक प्रत्त वाधित हो जाता हे। शाख, प्रपञ्च को मिथ्या 
वतलाता है । प्रव्यक्त, प्रपच्च को सत्य सिद्ध करता दै । शाख ओर प्रद्यत् मे विरोध हे । विरोध होने पर शाख 
से प्रव्यक्त कट जाता है । शाख निर्दोष होने से प्रबल है, प्रव्यक्त, दोषमूलक होने से दुबल है । शाख के बल 
पर प्रपच्च िभ्या माना जाता है। यह ऋदधौतीका कथन दहं। इस पर श्रीरामानुज स्वामीजी ने यह प्रश्न 
रक्खा कि विभिन्न प्रकार के प्रव्यक्त से यदह नानाध्रकार का मेद, प्रपच्च सिद्ध होता है । इन सभी प्रवय मे 
कौनसा दोष लागू होता दै। तिमिर इत्यादि दोष समी प्रतय्तो में लागू नदीं होते । किस दोप के कारण ये 
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सभी प्रस्यत्त उत्पन्न होते हैँ १ यह प्रश्न है । इस प्रश्न के उत्तर में अद्रौतीने कहा कि अनादिकाल से होने 
| बाली सेदवासना दी महान्‌ दोष है, इस दोष से प्रव्यत्ञ उत्पन्न ठोते है, अतएव वे अप्रमाण ह । इस उत्तर 
को पाकर श्रीरामालुज स्वामी जी ने कहा कि तव तो आपके मत के श्रनुसार शाख के मूल में भी यदह भेद्‌- 
वासना दोष रहता है । शाख श्रौर प्रव्यक्त दोनों के मूल मे मेदवासना दोष काम कर रहा ह । दोनों दी एक 
दोषमूलक है ठेसी स्थिति में इनमें वाध्यवाधकभाव हो नदीं सकता क्योकि दोनों समान बल वाले हैँ । 
दुबल ओर प्रवल मे दही वाध्यवाधकभाव होता है। किच, इनमे वाध्यवाधकभाव मानना भी उचित नहीं 
व्याक दोनों क विषय भिन्न र दै। आकाश च्रौर वायु इत्यादि पंचमहाभूत तथा इनसे वने हुये एवं 
शब्दस्पशादिगुणयुक्त मनुष्य आदि प्रदार्थ-जो मनुष्यत्व श्रौर सरगत्व इत्यादि सन्निवेशो में रहते है- 
भस्यन्त प्रमाण के विषय हँ । प्रव्यक्त प्रमाण इन पदार्था का ग्रहण करता हे । प्रव्यत्त आदि प्रमाणो से सिद्ध 
न होने वाले निम्नलिखित पदार्थं शाख के विषयदहै। वे ये ह कि (१) सर्वान्तराव्मत्व ओर सव्यत्व 
इत्यादि अनन्त विशेषतां से युक्त ्रह्स्वरूप शाख का विषय है (२) उस ब्रह्म का चआ्ाराधन वनने वाल 
तरह्मोपासन याग ओर दान इत्यादि धर्म भी शाख के विषय हं। (३) उस ब्रह्म के अनु्रह से प्रात्र होने 
वाले मोक्त अर्थात्‌ ्रह्यप्रापि इत्यादि चारों पुरुषाथे शाख के विषय हें । (४) उस ब्रह्म के श्रति श्रनिष्टाचरण 
करने से होने वाले निमहसंकल्प ओर उसके द्वारा मिलने बाल्ते नाना प्रकार ॐ दण्ड भी शास्र के विषय हें 
इन अर्था को वतलाने के लिये. शाख पत्त ह । इस विवेचन से खट हयो जाता हे कि शाख ओर प्रस्यक्ञ का 
विषय भिन्न २ हे । इनमें कोड विरोध नहीं एेसी स्थिति में इनमें चाध्यवाधकभाव हो नहीं सकता । किच, 
अद्व तियो को भी श्रत्यत्त को प्रमाण मानना पड़ेगा । जो ओदधैतवादी शाख को प्रवल एवं प्रव्यच्त को दुबल 
मानते ह उनको भी प्रव्यक्त से दी शास्तरस्वरूप की सिद्धि माननी हयोमी । शास्त्र है इसमे क्या प्रमाण हे ? 
एेसा प्रश्न उपस्थित होने पर उन्हे यदी उत्तर देना होगा कि हम श्रोत्रेन्द्रिय से शास्त्र को सुनते हँ, इसलिये 
शास्त्र हँ । यहाँ भ्त्यक्त से टी शास्र सिद्ध होता द । शा प्रमाण है इसमे क्या प्रमाण है १ रेखा प्रश्न 
उपस्थित होने पर उन यही उत्तर देना होगा कि वेदादि शास्त्र पौरुषेय ह, निस्य ह, इनका पाठसम्प्रदाय 
अविच्छिन्न है, इन कारणो से वेदादिशास्् भ्माण ह । इन कारणं को प्रत्यन्त अथवा परवयक्तमूलक अनुमान 
से सिद्ध करना होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि अ तिर्यो को भी प्रव्यत्त को प्रमाण मानना 
दोगा । सभी प्रव्यक्ञ वाध्य नहीं हो सकते । इस प्रकार विवेचना करक श्रीरामानुज स्वामीजीने शास्त्र 
ओर प्त्यत्त मे बाध्यबाधकभाव का निराकरण कर सामरस्य की स्थापना कौ । 
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अन्त में श्रीरामान॒ज स्वामी जी ने अदे तसिद्धान्तसमालोचन का उपसंहार करते हये यह्‌ कदा 
कि उपनिषदों का च्रपार्थं करने वाले श्रीशंकराचायं इत्यादि कुटष्टि विद्वानों के द्वारा शास्त्रार्थं में रक्ली जाने 
वाली दु युक्तयो का समूह्‌ तूलों के समान दँ । जिस प्रकार तूल वायुवेग से उड़ जाते है, टिकते नही, 
वसे ही यह्‌ युक्तिजाल भी वेदशास्विस्तार के सामने टिक्रने बाला नदीं दै, यह युक्तिजाल वेदशास्त्र वाक्यों 
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से खण्डित हो जाता है । वेद्शास्त्रविस्ताररूप वायुवेग के सामने ये कुटष्टियों द्वारा वणित द्र युक्तिजालरूप 
तूल टिक नदीं सकता, उसको विस्तार से निराकरण करने की क्या आवश्यकता ह । अब तक जो 
समालोचना की गई है, यदी पर्या्तिै। इस प्रकार कहकर श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्धत सिद्धान्त की 
समालोचना का उपसंहार किया दै । 


भास्कराचायसंमतदेताद्रेतवादखण्डनम्‌ 


श्रो भास्कराचायं संमत द ताद तवाद का निराकररण 


्रस्मिन्नपि मते बह्यणो निर्दोषत्स्यासिद्धिः 


इस सत में जीवन्रद्य क्य मानने से बह्म की निर्दोषता की असिद्धि 


द्वितीये तु पक्षे उपाधिनब्रह्यव्यतिरिक्तवस्त्वन्तरानभ्युपगमादुब्रह्यण्ये वोपाधिसंसर्गा- 
दौ पाधिकाः सवं दोषा ब्रह्मण्येव भवेयुः । ततहचापहतपाप्मत्वादिनिदषित्वश्ूतयः सर्वा 
विहन्यन्ते । यथा घटाकाशादेः परिच्द्न्नतया महाकाशाष्ं लक्षण्यं परस्परभेदस्च हर्यते, 
तत्रस्था गुणा वा दोषा वाऽनवच्छिन्ते महाकाशे न सम्बध्यन्ते । एवसुपाधिकृतभेदव्यव- 
 स्थितजीवगता दोषा श्रनुपहिते परे ब्रह्मणि न सम्बध्यन्त इति चेत्‌; नेतदुपपद्यते 
निरवयवस्याकाशस्याच्छद्यस्य घचटादिभिरलेदासस्भवात्त नवक)! डेन घटादयः संयुक्ता इति 
ब्रह्यरणोऽप्यच्छेद्यत्वाद्‌ ब्रह्य वोपाधिसंुक्त॒स्यात्‌ । घटसंयुक्ताकाशप्रदेशोऽन्यस्मादाकाश- 
परदेशात्‌ भिद्यत इति चेत्‌, श्राकाशस्येकस्येव प्रदेशभेदेन घटादिसंयोगाद्‌ घटादौ गच्छति 
तस्य च प्रदेशस्यानियम इति । तद्वदुब्रह्ण्येव प्रदेशभेदानियमेनोपाधिसंसर्गादुपाध गच्छंति 
संयुक्त वियुक्तबहाप्रदेशमेदाचच ब्रह्मप्येवोपाधिसंसगंः, क्षणो क्षणो बन्धमोक्षौ च स्यातामिति 
सन्तः परिहसन्ति । 
सरागे श्रीरामानुज स्वामी जी नेश्रीभास्कराचाये के द्वैतादैतसिद्धान्त का निराकरण किया दहै। 
निराकरण करते हये उन्दने का कि श्रीभास्कराचायं के मत मे उपाधि ओर व्रह्म को छोडकर तीसरी वस्तु 
नदीं मानी जाती है। जिस प्रकार महाकाश, घट ओर मठ इत्यादि उपाधियों से सम्बन्ध पाकर घटाकाश 
एवं मटाकाश वन जाता है उसी प्रकार ब्रह्म अन्तःकरण इत्यादि जट उपाधि्यां से सम्बन्ध पाकर विविध 
जीव वन जाता है । प्रपञ्च रौर संसार इत्यादि सव्य हँ । यह्‌ मास्कराचायं का मत हे। इस मते जगत्‌ 
करो मिध्या मानने पर होने बालि दोष नदीं लगते जि प्रकारं श्रीशंकणचायं के मत मे लगते ह । इस ट्ट 
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| से यह मत श्रीशंकराचाययं के मत से समीचीन प्रतीत होता है। किन्तु इस मत मे भी जीव ओर नह्ये 4 
स्वरूपैकय माना जाता है । इसलिये जीव ब्रह्मो क्य मानने पर प्राप होने वाले दोष इस मत सें भी लग जाति 
हैः । इनके मत के अनुसार उपाधिसम्बन्ध पाकर ब्रह्म ही जीव वन जाता है । उपाधिसम्बन्ध के कारण जीव 
मे होने बाले ढुःख इत्यादि दोषों के विषय में मानना पड़गा कि ये दोष ब्रह्म में हेते रहते दँ । एेसी स्थिति 
मे ब्रह्म मे अपहतपाप्मत्व ओर निर्दोषत्व इत्यादि विशेषतां को वतलाने बाली सभी श्रति्यो वाधित हो 
जायेगी । यह्‌ इस मत में महान्‌ दोष हे । 









उपयुक्त दोष का निराकरण करते हये द तादौ तवादिर्यो ने कदा कि लोक में देखा जाता हैक 
घटाकाश ओर मठाकाश इद्यादि परिच्छिन्न रहते है । महाकाश-जो उन उपाधियों से श्रसम्वद्ध टै-अपरसि 
च्छिन्न रहता है । इस प्रकार घटाकाश आदि चनौर महाकाश मे मेद रहता हे । किच, घटाकाश मठाकाश से 
भिन्न होता दै, तथा मठाकाश घटाकाश से भिन्न दोता ह । इस प्रकार इनमें भो भेद रहत। है । इन घटाकाश 





अदि में होने बाले गुण दोष इनमें ही रह जाते द, उपाधिसम्बन्धरहित महाकाश में नहीं लगते हं । इसी 

॥ धकार ही प्रकृत में भी समना चादिये। अन्तःकरण इत्यादि उपाधि भिन्न र ह, उपाधि सम्बद्ध ब्रह्मभ्रदेश 
| ही जीव हँ, वे उपाधिमेद के कारण भिन्नर्‌ हो जाते हं । उनमें होने वाले गण दोप उनमें ही रह जाते 
| हैँ, उपाधिसम्बन्धरहित परन्रह्म में नहीं लगते हं कर्याकि उपाधिसम्वद्ध ब्रहमप्रदेश-जो जीव कहलाता है 
उपाधिसम्बन्ध के कारण उपाधिर हित परव्रह्म से भिन्न वन जाता दे। जीव कट जाने वाले उपाधिसम्बद्ध 

ब्रह्म्रदेश पाप चरर दुःख इत्यादि दोषो का भाजन हैँ । उपाधिरदित परब्रह्म निर्दाप रहता ह, उसके विषय 

मं निर्दोषत्व श्रुति प्रवृत्त दै । अपहतपाप्मत्व रौरं निर्गोषत्व आदि को वतलाने वाली श्रति्यां का वाध 
नदीं होता ह । इत प्रकार द्व ताद तवादी उपर्युक्त दोष का समाधान करते ह । इस पर श्रीरामाल॒ज स्वामी 

जी कते ह कि द्व ताद्रे तवादियों द्वारा वणित समाधान सावयव पदार्थं मे संगत होता हे, निरवयव पदाथ 

मं नदीं । व्रह्म निरवयव पदाथ माना गया है । शरीर सावयव पदार्थ हे। सभी रंग इसके वयव दहें। वे 

वयव काट जा सक्ते हे । अंगुलि में सपर्दृश होने पर वह अंगुलि काटकर्‌ पैक दी जाती टं, दोष अंगुलि 

मे रह जाता ह । ्रवशि शरीर उस दोप से वच जातादै। यदि इस प्रकार उपाधियुक्त प्रदेश ब्रह्म से 

| च्टकर अलग हो जाय तो यह्‌ व्यवस्था वन सक्तौ करिदोषउन प्रदेरामें रह्‌ जाते दै, उपाधिरदहित 
परत्रह्म निर्दि रहता ह । परन्तु उपाधियुक्त ब्रह्मप्रदेश कटकर व्रद्मसे अलग नहीं हो सकते कर्थोकि व्रह्म 
निरवयव पदार्थ है । जिस श्रकार अकाश निरवयव पदार्थं है। घट श्रौर म इव्यादि उपाधिरयं से आकाशं 
८२ कर ढुकड़ा नदीं होता, किन्तु वे उपाधि अच्छेद्य आकाश से संयुक्त होते हः । कटने योग्य अवयव न 
ने से आकाश सदा निरवयव होकर रहता हं । उपाधिसम्बन्ध से ह्यने वाले गुण दोष आकाश मे साते 
जाते द । उसी प्रकार ही प्ञ्चत मे भी समना चादि । व्रह्म निरवयव पदाथ है, उमे कटने योग्य कोड 
अवयव नहीं होता वह्‌ उपाधिर्थो से कट २ कर दुका २नददीं होता किन्तु उपाधि उस अच्छव्य निस्वयब 


` 
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ब्रह्म से सम्बद्ध रहते ह । उपाधिसम्बन्ध से होने वाल्ते गुण दोष ब्रह्म मे होते रहते ह । इसलिये द्व ताद्व त- 
वादियों के मतानुसार विवेचना करने पर ब्रह्य निर्दोष नहीं रह्‌ सकता । 


यहो पर दै ताद तवादी यह शंका करते है कि जिस प्रकार धघटसंयुक्तं आकाशप्रदेश मठसंयुक्त 
्राकाशप्रदेश से भिन्न होते है, अतएव उन २ आकाशप्रदेशों में होने बाले गुण दोष वहीं २ व्यवस्थित 
रहते दे, एक प्रदेश के गुणदोष दृसरे प्रदेशं मे नहीं माने जाते हँ उसी प्रकार एक उपाधि से सम्बद्ध 
ब्रहयप्रदेश दृसरे उपाधि से सम्बद्ध ब्रह्प्रदेश से भिन्न दोता है । अतएव उन २ ब्रहप्रदेशों मे होने वाले 
गगा दोष वहीं २ व्यवस्थित रहते है, एक प्रदेश के गुण दोष दूसरे प्रदेशों में नदीं पर्हचैगे । इस प्रकार 
ठ्यवस्था बन सकती है । यह द्वौ ताद्व तवादियोां का कथन हे । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हँ कि 
इस प्रकार की व्यवस्था दोनों परिस्थितियों में दी घट सकती है । यदि आकाश व्यक्ति अनेक हों, अथवा 
वट खादि उपायि न चलने बाले हो, एक स्थान मे ही रहने वाले ह, तभी यह्‌ व्यवस्था घट सकती हे । 
काश एक ही पाथं हे, घट आदि ऽपाधि भी एक स्थान से दूसरे स्थान मे जाने बाले हँ इसलिये यह 
व्यवस्था पहले आकाश मेंदहीन घटती है। भाव यह दै कियदि आकाश व्यक्ति अनेक होते घट आदि 
उपाधि चलते भी रहँ तव भी यह क्ट सकते दँ कि चलने वाले वट आदि उपाधि अपने २ आकाश से ही 
सम्बद्ध रते, दूसरे आकाशो से सम्बद्ध नदीं रहते, इसलिये उन २ उपाधिं के कारण होने बाले गुण दोष 
उन २ शआआकाशमें ही होते रहते ह, दूसरे आकाशो मे नदीं हरा करते । इस रकार गुणदोषञ्यवस्था घट 
जाती दे। यदि आकाश व्यक्ति एक ही जैसा &, घट आदि उपाधि न चलने बाले होते तो भी यह कहा 
जा सकता है क घट च्रादि उपाधि न चलने के कारण उन र आाकाशधरदेशों से ही सम्बद्ध रहकर उन २ 
्काशप्रदेशो मे ही गण दोषों को उत्पन्न करते हैः दूसरे आकाशब्रदेशों मे नहीं । इस प्रकार गुणदोष- 
व्यवस्था घट सकती हे । वास्तविकं स्थिति में तो आकाश व्यक्ति एक हे, घट आदि उपाधि चलते रहते हैं । 
घट आदि उपाधि एक क्षण मे एक आकाशध्रदेश से सम्बद्ध होते हँ दूसरे कण मे चलकर दूसरे आकाश- 
प्रदेश मे-ज्हँ पहले दसरा उपाधिसम्बन्ध था-सम्बद्ध होते द। ये उपायि प्रथम क्षण में एक आकाशभ्रदेश 
मे गुण दोषों को उत्पन्न करते है, दृसरे क्षण मे ये उपाधि अन्यत्र जाकर अन्य अआकाशप्रदेश मे-जहौँ पहले 
न्य उपाधि ने गुण दोषो को उत्पन्न करिया था-गुण दोषो को उन्न करते हे, ्नन्य उपाधि इस च्ाकाश- 
प्रदेश में ्राकर गुण दोषों को उसन्न करते हँ इसलिये गुणदोषन्यवस्था नदीं घटती । यह हुड दृष्टान्त की 
वात । दार्छ्रन्तकमें भी इस वात को समना चाहिये । दै ताद्व तवादिरयो के द्वारा बणित व्यवस्था निम्न- 
लिखित दोनों परिस्थितियों में ही घट सकती हं । यदि ब्रह्म तअरनेक दो, अथवा अन्तःकरण आदि उपाधि = 
चलने बाले हो, तभी यह व्यवस्था घट सकती है । ब्रह्म एक ही वस्तु है अनेक नीं, अन्त.करण 
उपाधि मी एक स्थान से दृसरे स्थान मे जाने वले हँ । मान लिया जाय करि एक मनुष्य अयोध्या से 
जाता है, वहाँ उस मनुष्य का अन्तःकरण शरोर देह्‌ अयोध्या से श्रीरंग चले जाते हे । वैसे 


स्रादि 
श्र रग 
ही एक्‌ मनुष्य 
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श्रीरंग से जव अयोध्या चला श्राता है, तव उसका अन्तःकरण आर देह श्रीरंग से अयोध्या चले जाते ह| 
इस प्रकार श्रन्तःकरण आदि उपाधि सदा चलने वाले हृत्ा करते ह इसलिये उपयुक्त व्यवस्था ब्रह्य में 
नदीं घटती है । यदि ब्रह्म व्यक्ति अनेक होते, अन्तःकरण आदि उपाधि भले दी चलने बाले दो, तो भी यह्‌ 
ह सकते हँ कि चलने वाले अन्तःकरण आदि उपाधि अपने २ ब्रह्मम ही लगे रहते है क्योकि अपना २ 
ब्रह्म विमु होने से सवेत्र रहता दै, उससे दी सम्बद्ध रहते हैँ, दृसरे ब्रह्मा से नदीं इसलिये उन २ उपाधिययों 
के कारण होने वाले गुणदोष उस २ बरह्म में टी होते है, दूसरे व्रह्मा में नदीं । इस प्रकार गुणदोषव्यवस्था 
चट जाती है । यदि अन्तःकरण आदि उपाधि न चलने वाले होते, एकत्र दी स्थिर रहने बाल्ले होते, तो 
मले ही ब्रह्म एक दी दो, तो भी यदह कटा जा सक्ता दै कि अन्तःकरण आदि उपाधि न चलने के कारण | 
उस २ नहयप्रदेश में ही सम्बद्ध रहकर उस २ ब्रह्मप्रदेशमें टी गुण दोषों को चढ़ा देते हैँ, दूसरे व्रद्यप्रदेश 
मं नदीं । इस प्रकार गुएदोपञ्यवस्था वट जाती है । वास्तविक स्थिति में तो व्रह्म एक हौ वस्तु दै, बह 
विमु मी हे। अन्तःकरण आदि उपाधि चलते रहते हं। ब्रह्म एक वस्तुहोने के कारण सभी अन्तःकरण 
आदि उपाधि व्रह्मसे दी सम्बद्ध रहते है । यद्‌ मानना पड़ता हे । यह वात नदीं दो सकती है कित्रह्म 
उपाधिसम्बन्ध से रहित द । चलने वाले अन्तःकरण आदि उपाधि एक स्थान से दूसरे स्थान में जब चले 
जाते हँ तव मानना पड़ता दै कि पूर्वं स्थान के ्रहप्रदेश को छोड़कर दूसरे स्थान के ब्रह्यप्रदेश से सम्बद्ध 
होते दै । अन्तःकरण आदि उपाधिं से सम्बन्ध ही बन्ध है, इनसे छुटकारा पाना दी मोत्त हे । जीं 
उपाधि एक स्थान से दृस्रे स्थान में चले जते द वरँ पूर्वं स्थन मे स्थित बहयप्रदेश को योक्त तथा दूसरे 
स्थान मं स्थित ब्रहमप्रदेश को बन्ध हो जाता दै । इस प्रकार अन्तःकरण आदि उपाधि चलते समय प्रतित्तषण 3 
ब्रह्म्रदेशों.को वन्ध ओर मोत्त होते दी रहते हं । एक ब्रह्मप्रदेश को विनाज्ञान के ही मोक्त तथा दूसरे 
नह्यप्रदेश को विना कम के ही बन्ध मानना पड़ेगा । यह बहुत अनुचित ह । अतण्व इस द्वौताद्रैतवाद को 
सुनकर सन्तो को दसी आती हे । व्रह्म निरवयव होने से अच्छे है, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं, उपाधि चलने 
वाली वस्तु है, एक स्थान में स्थिर रहने वाली वस्तु नही, इसलिये व्यवस्था दुधट हो जातो है । इस प्रकारं 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने उत्तर देकर द्व ताद्व तवाद का खण्डन क्रिया हे । 





` जद. ८ (^^ =. 4} म. | 
छताद्धितवादिभिवंणितस्यश्रोतरन्द्रियदष्टान्तस्य वेशेषिकमतानुसारेणनिराकरणम्‌ ` 


द तारौ तवादि्ों द्वार वणित श्रोत्रेन्दरियदृ्ठान्त का वैशेषिक मत के अनुसार खण्डन 


निरवयवस्य वाकाशस्य श्चोतरैन्दरियत्वेऽपि इन्द्रियव्यवस्थावत्‌ ब्रहाण्यपि व्यवस्थोप- 
पयत इति चेन्न, वायुविलेषसंस्छृतक णं प्रदेशसंगक्तस्य वाकाश प्रदेशस्येन्दरियत्वात्‌, तस्य च 
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प्रदेशान्तर दानियसेऽपि इच्द्रियव्यवस्थोपपद्यते, भ्राकाशस्य तु सवषां शरीरेषु गच्छत्सु 
श्रनियमेन सववेषरदेशसंयोग इति ्ह्यण्यप्युपाधिसंयोगप्रदेशानियम एव । 


प्रागे द्वौ वाद्व तवादी ने उपयुक्त व्यवस्थाको सिद्ध करते हुये कहा किं वैशेषिका ने निरवयव 
्राकाश को दी श्रोतरेन्द्रिय मानादहे। उन लोगो ने प्रव्येकं मनुष्य का शरीर चलते रहते पर भी उन शरीरय 
का विभिन्न आकाश्रदेशों मे सम्बन्ध होते रहने पर भी प्रव्येक जीव के श्रोत्रेन्द्रिय को व्यवस्थित माना हे। 
तथा उन लोगों ने यह भी माना है किं कणेसम्बद्ध आकाशप्रदेश श्रोतरेन्द्रिय है कणेसम्बन्धरहित आकाश 
अनिन्दिय दै । इस प्रकार आकाश एक होने पर भी इन्द्रियत्व ओर अनिन्द्रियत्व की व्यवस्था होती हे। 
उसी प्रकार ही प्रक्रत में भी मानना चाहिये । ब्रह्म निरवयव एवं एक ह । उसका विविधध्रदेशों में विविध 
उपाधिरयं से सम्बन्ध होता है । उपाधिसम्बद्ध ब्रह्प्रदेश जीव है, उपाधिसम्बन्धरहित ब्रह्मप्रदेश बह्म हे । 
इस प्रकार जीव ओर ब्रह्य मे व्यवस्था घट जाती है। जिस प्रकार वैशेषिको के मत में प्रत्येक मनुष्य का 
शरीर चलते रहते पर भी उन शरीरो का विभिन्न आकाशप्रदेशों से सम्बन्ध होते रहने पर भी परव्येक जीव 
का श्रोचरेन्द्रिय व्यवस्थित माना जाता है उसी प्रकार अन्तःकस्णादि उपाधि चलकर विभिन्न ब्रह्मप्रदेशों से 
सम्बन्ध पाते रहने पर भी जीव व्यवस्थित रहते हँ । इस प्रकार जीवां में परस्पर व्यतरस्था घट जाती हे । 
यद्‌ दता ततवादी का कथन दहे। 

इसका निराकरण करते हये श्रीरामालुज स्वामी जी ने कहा कि हम आकाश को श्रोतरेनद्रिय नहीं 
मानते । यह अथै आगे विस्तारपूर्वक कदा जायेगा । वैोषिक दाशेनिक आकाश को शरोत्रन्द्रिय मानते 
ह । उनके मत के अनुसार विचार करने पर यह सिद्ध होता ह किं निरवयव आकाश को श्रोतरेन्दरिय मानकर 
इन्द्रियानिन्दरिं व्यवस्था एवं श्रोत्रेन्द्रियो मे परस्पर व्यवस्था घटाईं जा सकती दै, किन्तु प्रकृत जीवत्रह्य- 
व्यवस्था तथा जीवों मे परस्पर व्यवस्था उनके मत के अनुसार मी चटाई नदीं जा सकती । जिससे शब्द्‌ 
का सान्तात्कार हो वह श्रोत्रेन्द्रियं कहा जाता ह । विशेषणविशिष्र आकाश शब्छसात्तात्कार का कारण 
वनता ह अतएव श्रोत्रन्द्रिय कहलाता ह । अव प्रश्न उठता दे कि वह विशेषण कोन दै ? उत्तर यह है किं 
मनुष्य जव शब्द का उचारण करतादहै) तब उतत उचारणश्रयत्न से एक वायुविशेष उस्पन्न होकर मुख से 
वाहर फलता ह । उस वायु का संयोग दूसरे मनुष्य के कणे से दो जाता दे । वायुविशेष के संयोग से उसका 
करणं सस्रत दोता हे । इस पभरकार वायुविशेष के संयोग से संसृत होने वाले कणेप्रदेश से सयुक्त अकाश- 
प्रदेश श्रोतरेन्द्रिय बनता है क्योंकि उससे दी शब्द का साक्तात्कार होता ह । इस प्रकार के कदेश से जवं 
कोई भी स्राकाशब्रदेश संयुक्तं रहता है, तव बह शब्दसान्तात्कार का कारण होने से श्रोत्रेन्द्रिय कहलातां ट 
कथां कि शरीर चलते समय वायुविशेषसंस्छृत कणं भी चलता रहता हे, उसका विभिन्न आकाशप्रदेशों से 
सम्बन्ध होता हे । वे विविध आआकाशभरदेश मी कणे से संयुक्त रहते समय श्रोत्रन्दिय वन जते है । जो 
पकाशप्रदेश उपयुक्त विशोषएविशिष्ट कणे से संयुक्त होकर शब्दसाक्ताच्कार का कारण होता दे वह 
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॥॥ शरोत्रेन्द्रिय कहलाता दै, जो श्राकाशप्रदेश उपयु कविशोषणविशिष्ट कणे से संयुक्त न होने के कारण शब्द्‌- 

सात्तात्कार का कारण नहीं वनता वह आआकाशप्रदेश अनिन्द्रिय अर्थात्‌ इउन्द्रियसिन्न कहलाताद। इस 
प्रकार आकाशप्रदेशां मे इन्द्रियत्व ओर अनिन्द्रियत्व की व्यवस्था चट जातीटहे। श्रोत्रेद्धियोँ में परस्पर 
व्यवस्था भी इस प्रकार घट जाती है कि जिस पुरुष के वायुविशेषसंस्फरेत कणे से जव जो आकाशप्रदेश 
संयुक्त रहता ह, वह उस समय उस पुरुष को शब्द साक्तात्कार कराकर उस पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय वन जाता 
हे, दस्र पुरुष के वैसे कणं से संयुक्त आकाशप्रदेश दूसरे पुरुष को शब्दसात्तात्कार करा सकता है, 
प्रथम पुरुष को नदीं । इसलिये प्रथम पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय नहीं बनता, किन्तु दृसरे पुरुप का ही श्रोत्रेन्द्रिय 
वनता ह । इस प्रकार प्रतिपुरुष श्रोत्रेनद्रिय व्यवस्थित हो जाते द। यही श्रोत्रेन्द्रियो में परस्पर ज्यवस्था हे । 
यह्‌ इस प्रकार घट जाती ह । यह तो मानना दी पड़्गाकिंकणै काञाकाश के प्रदेशविशेष से सम्बन्ध 





नियत नदीं रदता । शरीर चलते रहते समय कणं का विभिन्न आकाशप्रदेशो से सम्बन्ध दोता रहता है 
इस प्रकार प्रदेशविशेष से कण का सम्बन्ध नियत न होने पर मी जव जो अकाशपरदेश कणसंयुक्त टोकर 
शब्दसाक्ञात्कार कराता दे, बह उस समय श्रोत्रेन्द्रिय बन जाता ह । प्रकेत में वैसी व्यवस्था नहीं घटती। 
अन्तःकरण इत्यादि उपाधि ब्रह्म के प्रदेशविशेष से सदा सम्बद्ध नदीं रहते किन्तु चलते समय विभिन्न 
बरहाप्रदेशों से सम्बद्ध होते जते ह| जो व्रह्मप्रदेश इस समय उपाधिसंयुक्त नदीं है बह भी किसी समय ` 
दस उपाधि से सम्बद्ध रहा, या सम्बद्ध होने वाला है । ठेसा को ब्रह्प्रदेश सिद्ध होता दी नदं जो तीनो 





कालों सें मी उपाधि से ्रसम्बद्ध रदे। इसलिये जीवव्रह्मव्यवस्था नहीं बटती । दैताद्रौतवादिर्यो ने 
ह कटा था करि उपाधि से सम्बद्ध ब्रह्मप्रदेशा जीव दै, उपाधिरहित ब्रह्मप्रदेश ब्रह्म है। इस प्रकार जीवन्नह्म- 
ज्यवस्था वट जाती ह । उनका यह कथन समीचीन नदीं, क्योंकि फेसा ब्र्मप्रदेशा होता ही नहीं जो तीनों 
कालो मे उपाधिसम्बन्धरदहित हो । यदि द ताद तवादिर्यो का यह अभिप्राये करिंजव जो ब्रह्म प्रदेश उपाधि 
से युक्त होगा, तव वह जीव होगा, जव वह ब्रहमप्रदेश उपायि से रहित होगा, तव वह ब्रह्म वन जायेगा । 
तव तो जीव की उत्ति श्रौर विनाश मानना दोगा क्योकि उपाधिसंयोग होने पर उस व्ह्मप्रदेशमे ` 
जीवत्व च्राता है उपाधि हटने पर उस व्रह्मश्रदेश मं जीवत्व नष्ट हो जाता हे । जीव की उत्पत्ति रौर विनाश 
शास्त्रविरुद्ध है क्योकि शास्र जीव को अजन्मा एवं नित्य बतलाता है । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
दे तादौ तवादि्यो के मत मे जीवब्रह्मन्यवस्था नदीं घटती है । जीवों में परस्पर व्यवस्था जी नहीं घटती हे । 
्रस्येक जीव अपने र सुख दुःख इत्यादि को समभते है, दृसये के सुख दुःख इव्यादि को नहीं लममते । $ 
यहो जीवों में परस्पर व्यवस्था हे । यह व्यवस्था भी द्वौ ताद्धै तवादिरयो के मतभ्मे नदीं चटती है क्योकि सभी ` 
न्मभदेशो से समी उपाधिर्यो का सम्बन्ध होता रदता है, समी जीव बरह्म का प्रदेशदहीदहै जह्मदहीजाननेकी 
रमता रखता दै, उपाधि नदी, क्योकि वह्‌ जड दै । जीव वनने बाले व्रहमप्रदेशो को च्पते मे लने हुये सव 
परह की उपाधिर्यो क संसग से होने बाले युख डुःखो के विषय्र में जानकारी रखना चाष्िये । ठेसा तो होता 1 


निः += र हि त 


` 
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नटीं । यदि कटा जाय कि दूसरा त्रहप्रदेश अन्य उपाधि से होने वात्ते सुख दुःखों को समने मे असमथ 
हे, तो, उपाधि एक प्रदेशमे सुख दुःखों को उत्पन्न कराकर जव दूसरे ब्रह्प्रदेश मं पहुंचता है, तब पहले 
बरह्मप्रदेश्च में हये सुख दुःखों का जो दृसरे ब्रहमप्रदेशों मे स्मरण होता है उसमे बाधा पड़गी, क्याँकिं वह्‌ 
दूसरा प्रदेश दै, पहले प्रदेश में हये सुख दुःखों को समने मे बह असमथ ही रहेगा । यदि इस दोष को 
दूर करने के लिये यह्‌ माना जाय किएक प्रदेशमे हये सुख दुःखों को दूसरा प्रदेश समने में क्तमता 
रखता दै तव तो उपाधियों को इधर उधर चलते रहने पर॒ विभिन्नत्रह्मपरदेशरूपी जीवों पर हये खख दुःखों 
को अन्यान्य ब्रह्मप्रदेशकरूपी जीवों को समते रहना चाहिये । इसलिये जीवों में परस्पर व्यवस्था भी 
दे ताद्रौ तवाद मे नहीं जमती हे । इत प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने वैशेषिको के मत के अनुसार आकाश 
को ही श्रोतरेन्द्रिय मानकर दृष्टान्त एवं दार्न्तिक में यह अन्तर दिखलाया दै किं दृष्टान्त में इन्द्रियानिन्द्रिय 
व्यवस्था एवं श्रोत्रेन्द्रियो मे परस्पर व्यवस्था घट जाती है, किन्तु दार्न्तिक मे जीवनब्रह्यव्यवस्था तथा जीवों 
में परस्पर व्यवस्था नहीं घटती है । 


तस्य रष्टान्तस्य ओपनिषदमतानसारेए निराकरणम्‌ 
उपयु क्त दृष्टान्त का ओओपनिषद मत के अनुसार खण्डन 


श्राकाशस्य स्वषूपेरणैव श्रोत्रेन्द्रियत्वमभ्युपगम्यापी न्द्ियव्यवस्थोक्ता । परमाथ- 
` तस्त्वाकाशो न श्रोत्रे्द्रियम्‌, “वकारिकादहङ्कारदेकादशेन्द्रियाखणि जायन्त इति हि 
वंदिकाः । यथोक्त भगवता पराशरे “तेजसानीद्दरियःण्याहुर्देवा वंकारिका दश । 
एकादशं मनहचाच्न देवा वैकारिकाः स्मरताः । इति, श्रयस्थः-वकारिकस्तंजसोभतादि- 
रिति चिविधोऽहङ्कारः, स च कमात्सात्विको राजसस्तामसश्च, तत्र तामस।द्‌ भ्रुतादेरा- 
काशादोनि भूतानि जायन्त इति सुष्टिक्रमसुक्त्वा तेजसाद्राजसादहङ्ारदेकादशेन्द्रियाखि 
जायन्त इत्ति परमतमुपन्यस्य सास्विकाहुङ्कारा्ं कारिकारोन्द्रियारि जायन्ते-इति 
स्वमतसुच्यते देवा वेकारिकाः स्मरताः इति, देवाः-इन्द्रियारखि, एवसिच्दरियारणा- 
माह ङ्ारिकारणां भूतेश्चाप्यायनं महाभारत उच्यते, भोतिकत्वेऽपौन्द्रियाणामाकाशादि- 
भूतविकारत्वादेवाकाशादिभूतपरिरणामविशेषा व्यवस्थिता एव शरीर वत्पुरषारणा- 
सिद्द्रियाखि भवन्तोति । 





रागे श्रीरामानुज स्वामी जी ने कटा किं उपगुंक्तं विवेचन आकाश स्वरूप को श्रोतरेन्धिय मानकर 


क्रिया गया है । वास्तव में आकाश श्रोत्रेद्धिय नदीं दह। वैदिको का यद्‌ सिद्धान्त है किं साल्िकाहंकार 
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से एकादश (ग्यारह) इन्द्रिय उसन्न होते दँ। यहं श्रीपराशरव्रद्मषिं के वचन से सिद्ध होतादहै। बह 
बचन यह है कि- 

ते जसानीन्द्रियाण्याहृदवा वैकारिका दश । 

एकादशं मनश्चात्र देवा वेकारिकाः स्मृताः ।। 


अर्थात्‌ दूसरे वादी कहते हँ कि इन्द्रिय तैजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से उत्पन्न हँ । परन्तु यह्‌ वातत 
नहीं । किन्तु स्मृतिकारो ने यदी माना दै कि दस इन्द्रिय वैकारिक अर्थात्‌ साच्विकाहंकार से उत्पन्न ह, तथा 
ग्यारहर्वो मन भी सा्तविकाटंकार से उल्न्न ह । इस प्रकार ग्यारह इन्द्रिय सात्त्विकाटंकार से उत्पन्न ह ¦ यही 
सिद्धान्त हे । भावाथ यह है कि अहंकार तीन प्रकार का दै (९) वैकारिक (२) तैजस च्रौर (३) भूतादि । 
ये दी सात्त्विक राजस ओर तामस कटलाते द । उनमें तामसादंकार अर्थात्‌ भूतादि से आकाश इत्यादि 
पंचभूत उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार खष्टिक्रम को वतलाकर उपयुक्त श्लोक से श्रीपराशर व्रह्मपिं ने यह्‌ कटा 
कि कड वादी यद कहते हैँ कि तैजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से ग्यारह इन्द्रिय उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार 
दूसरे वादियों के मत को कटकर महूषिं ने अपने मत को उपस्थापितं करते हये कदा किं ग्यारह इन्द्रिय 
कारिक अर्धात्‌ साल्तिका्ंकार से उयन्न होते दँ । इख श्लोक में देवशब्द्‌ इन्द्ध का वाचक हे । इस 
प्रकार सा्िकार्हंकार से उयन्न होने बाले इन्द्रियों की पुष्टि पंचभूतों से हृत्या करती दे । यद्‌ अथं महाभारत 
से प्रमाणित दै । इन्द्रिय अकार से उत्पन्न होते हँ; पंचभूरतो से पुष होते है, इस म्म को चिना समे दही 
वेशोषिकों ने इन्द्रियो को भौतिक घोषित क्रिया हे । इन्द्रियों को भोतिक मानने पर भी प्रतिपुरुष व्यवस्था 
कटी जा सक्ती हे । जिस ध्रकार च्राकाशादि पंचमद्‌भूत सव पुरुषों के साधारण होने पर भी उनके 
परिणामरूप शरीर प्रतिपुरुष व्यवस्थित रहते है, अतएव यह कटा जाता है कि यह शरीर इस जीव का हे 
उख जीव का नीं । इसी प्रकार ही पंचमहाभूतों के परिणामात्मक इन्द्रिय, विलक्षण परिणाम होने के कारण 
प्रतिपुरुष व्यवस्थित रहते हैँ । अतएव ययँ पर भी यह कदा जा सकता हैकि ये इन्द्रिय इसजीवका दे 
उस जीव का नहीं । इस प्रकार इन्द्रियव्यवस्था इन्द्रियों को भतिकं मानने वालों के मत मे भी घट जाती 
हे । किन्तु दौ तादौ तवादि्यो के मत में यह्‌ व्यवस्था तभी घट सकती है जव जीव उसी प्रकार ब्य का । 
परिणाम हों जिस प्रकार इन्द्रिय भूतों का परिणाम द। जीव तो व्रह्म का परिणाम नदीं बन सकते क्योकि 
वे शाच्च में अज अर्थात्‌ उसत्तिरहित एवं निव्य कदे गये है । 
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देताद्रेतमते आपादितस्य ब्रह्मसविकारत्वषदोषत्वदृषणस्य समनम्‌ 
रौ ताद्वत मत मे आपादित ब्रह्मसदोषत्वदूषण का प्रकारान्तर से समथेन 


ब्रह्मण्यच्ेद्य निरवयवे निविकारे त्वनियमेनानन्तहेयोपाधिसंसगदोषो दुष्परिहर 
एवेति श्रहूधानानामेवायं पक्ष इति शास्लविदो न बहु मन्यन्ते । स्वरूपपरिरणामाभ्यु- 
पगमादविकारत्वश्नुतिर्बाध्यते निरवद्यता च, ब्रह्मणः शक्तिपरिणाम इति चेत्‌, केयं शक्ति- 
रुच्यते, कि बह्मपरिरणामरूपा ? उत ब्रह्मरणोऽनन्या काऽपीति ? उभयपन्षेऽपि स्वरूप - 
परिरामोऽवजनोय एव । 


्ताद्तवादिर्यो के मतम यह दोष लग दही जाता दै क्रं जो ब्रह्म निरवयव एवं निविकार होने 
से श्रच्छेद्य हे उसी ब्रह्मस्वरूप में ही अनन्तदोषनिधि उपाधि लगकर उसे दूषित करते ह, बह्य निदाष नहीं 
वन सकता । इस दोष का परिहार होता ही नदीं । अतएव शाज्ञा ने यह माना ह यह दे ताद तपन्ञ उन 
लोगों की दी मान्यता करो प्राप्न कर सकता. है जो न्यायनिरूपण में असमर्थं हँ, तथा उपदेशमाव्र से तृप्त है, 
मनन करने में समर्थ ह । यद पत्त शाखज्ञो के बहुमान का पात्र नदीं बन सकता । 


किच, द्ताद्तवादिययों ने यह भीमनाद कि ब्रह्मस्वरूप दी अचेतन जडवस्तु के रूप मे परिएत 
टोता ह । उनका यह्‌ कथन मी समीचीन नहीं, करथोकि एेसी स्थिति मे व्रह्म निविकार एवं निदाष नदीं बन 
सकता । ब्रह्म के निर्विंकारत्व एवं निर्दोषत्व वतल्लाने वाली श्रुतियों का वाध होता हे। इस दोष को दूर 
करने के लिये यदि द्रौ ताद्रैतवादी यह्‌ कँ किं अचेतन के रूप में ब्रह्म परिणत नहीं होता, किन्तु रह्म की 
शक्ति परिणत होती है, तव यह प्रश्न उठता है करि बह शक्ति क्या ब्रह्म का परिणाम सूप हे, या जह्मदहीदहे? 
दोनो पत्ता मे मी व्रह्म का स्वप परिणाम मानना ही होगा स्योक्रि यदि शक्ति ब्रह्म का परिणाम हे, तो इस 
पत्त में मानना होगा किं ब्रह्म शक्तिखूप से परिणत होता दै । यदि शक्ति ब्रह्मस्वरूप दै तो शक्षिपरिणाम 
एवं ब्रह्मपरिणाम एक ही पदार्थं हे। ठेसी स्थिति में ब्रह्मका परिणाम मानना टोगा। ब्रह्य का स्वरूप 
परिणाम मानने पर ब्रह्म के निर्विकारस्य एवं निर्दोषत्व को वतलाने बाली श्रुतियां अवश्य वाधित होकर 
प्रमाण वन जा्येगी। इस विचार से सिद्ध होता हे श्रीमास्कराचायसंमत दै तद्व तवाद्‌ समीचीन 
नदीं । इस प्रकार समालोचना करक श्रीरामालुज स्वामी जी ने भास्कएचायसंमत ह ताद्व तवाद्‌ को 
्रमान्य ठदराया हे | 








। 
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यादवप्रकशाचायंसंमतस्वाभाविकद्ेतादरेतवादस्य समालोचनम्‌ 


श्रीयादवभ्रकाशाचायंसंमत स्वाभाविक ह ताट्रतवादका निराकररण 


यादघप्रकाशाचायमते इश्रनिदोपिताया असिद्धिः 


यांदवप्रकाशाचाये मत में इश्वर में निर्दाता की श्रसिद्धि 





तृतीयेऽपि पके जोवब्रह्यरणोभेदवदभेदस्य चाभ्युपगमात्‌, तस्य च त-द्ावात्‌ सौभरि- 
भेदवत्‌ स्वावतारभेदवच्च सवंस्येहवरभेदत्वात्‌ सवं जोवगता दोषास्तस्येव स्युः । 

ग्रन्थ के आआरम्भमें श्रीयादवप्रकाशाचाय का द्वैताद्ैतवाद्‌ वतीय मत केरूप में वणित दहे। 
श्रीभास्कराचायंसंमत द ताद्व तवाद्‌-जिसख पर समालोचना की गदईदै है-तथा श्रीयादवप्रकाशाचायंसंमत 
द ताद्व तवाद में यह अन्तर है कि श्रीभास्कराचायं ने जीव ओर व्रह्म में मेदासेद को मानते हये यह कहा 
क्रि इनमें अभेद स्वाभाविक हे; तथा मेद अरपाधिक दै क्योकि वह अन्तःकरण चआखादि उपाधियं के कारण 
इ करता हं । श्रति में मोज्ञदशा मे जीव शरोर व्रह्म का अभेद कहा गयादहै। सव तरह के उपाधि्यों से 
हुटकारा पाने पर मुक्ति प्रात्र दो्तीदह। उम दशा मे अभेद का वणेन दै इसलिये अभेद को स्वाभाविकं 
मानना चाहिये, तथा मिटने वाले मेद को ओपाधिक्र मानना चादिये। अचेतन आर व्रह्ममे मेद्‌ ओर 
अमेद दोनो स्वाभाविक हँ क्योकि श्रति्यो मे सवको ब्रह्माद्मक कहा गया दै, इसलिये अचेतन ओौर जह्य 
मे अभेद भानना पड़ता दहे, वैसे दी श्रुतिर्यो में अचेतन को दोषयुक्त एवं ब्रह्म को निमेल कटा गया हे | 
इसलिये इनमें भेद भी मानना पडता हे । यह्‌ भास्कराचाये का मत है । यादवप्रकाशाचाये के मत में जह्य 
दौर जीव मेँ भेदाभेद माने जाते हँ दोनों दी स्वाभाविक माने जाते ह क्योकि श्रुतिर्यों मं मोत मे जीव 
चरर ब्रह्म में मेद्‌ ओर अभेद का वणेन पाया जाता है । इसलिये दोनों को स्वाभाविक मानना पड़ता हे । 
अचेतन ओौर ब्रह्य मे मेदाभेद है, दोनो दी स्वाभाविक रहै। यही इन दोना मर्तो मे अन्तर है। दोनों मतों 
मे उस बात मे समता है किदोनोंमें दी प्रपञ्च सत्य माना गयादै। दोनों आचार्या ते यह्‌ कहाहेकि. 
प्रपञ्च को सव्य मानने पर दी बन्ध श्रौर मोक्ञ की व्यवस्था सिद्ध होगी, तथा श्रपने २ सिद्धान्तो को सिद्धं 
करने बाले प्रमाण भी प्रमाण सिद्ध हमे, इसलिये प्रपच्च को सत्य मानना चाहिये । इस प्रकार इन दोनों 
मतो मे कु अंशा में समता चौर कुदं अंशो में श्रन्तर विद्यमान, जो ध्यान देने योग्य 


आजे श्रीरामालज स्वामी जी ने श्रीयादवप्रकाशाचायंसंमत द्व ताद्टैततवाद्‌ पर समालोचना कर्ते 
ह्ये यद्‌ का है क्रि डस मत में जीव च्रौर ब्रह्मम जिस प्रकार भेद माना जाता दै उसी प्रकार अभेद भी 
माना जाता हे । वह ब्रह्म ईश्वर ही है, ईश्वर से ्रतिरिक्त नहीं । यद्यपि यादवप्रकाशाचायं ने ब्रह्म को शशी 
तथा चेतन अचेतन श्रौ शश्ररको व्रह्यका श्रंशमानादै) परन्तु उनक्रा यह मत समीचीन नदीं, क्योकि 


> 
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दैश्वर टी ब्रह्म दै, क्योकि जगत्कारणत्व ब्रह्म का लक्षण माना गया है । श्रुतियाँ इश्वर को दी जगत्‌ का 
कारण सिद्ध करती द । इसलिये ईश्वर को दी ब्रह्य मानना चाहिये । किच “न तत्समश्वाम्यधिकश्च टर्यते'" यह्‌ 
श्रुति ईश्वर के विषय मेँ यह कहती है कि ईश्वर के समान कोई नहीं, तथा ईश्वर से वट्कर भ कोई नदीं । 
इससे सिद्ध होता हे कि ईश्वर दी सवैग्रेष्ठ तत्त हे । यदि यादवप्रकाशाचायं मत के अनुसार इश्वर ब्रह्म का 
रंशा होता, तथा ब्रह्म श्र का अंशी होता तो अवश्य ब्रह्म ईश्वर से प्रष्ठ होगा, एेसी स्थिति में उपयु क्त 
श्रुति वाधित हो जायेगी । इसलिये ईश्वर को दी व्रह्म मानना चाहिये । बह्म ओर ईश्वर एक दी तत्त्व है । 
यादवप्रकाशाचाययं के मत में ब्रह्म रौर जीव में अेद्‌ भी माना जाता द। इससे यह सिद्ध होता है कि 
श्र दी जीवभाव को प्राप हृ है। इश्वर सर्वज्ञ है इसलिये उनके मत के अनुसार इश्वर सदा यह्‌ 
समभता रदेगा कि सैं ही अनन्त जीवभाव को प्रा्र हृख्ा हँ जीवां को होने बाले इुःख आदि दोष सुमे दी 
दो र्दे है। ययँ पर यह नद्य कदा जा सकता कि जीवों के शरीर भिन्न २ है, शरीरभेद के कारण दूसरे 
शीसे मे होने बाले खख टुःख च्रादि का पता ईश्वर को नी, इसलिये ईश्वर मे दोष नदीं लगते, क्योकि 
यदि समने वाला आत्मा एक हे तो शरीरभेद समर को रोक नदीं सकते, किसी भी शरीर में रहता हु 
वह च्रात्मा अन्यान्य शरीते में होने बाले सुख दुःख आदि को समता ही रहेगा । पुराणो मे यह कथा 
वर्तित ठै करि सौभरिनामकं योगी जीव ने पचास शरीरो को धारण किया, वह जीव किसी भी शरीर में 
होने वाले खुख दुःख आदि को उसी प्रकार समता ही रहा जिघ प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में होने 
वाले सुख दुःख आदिको मनुष्य समभता रहता है । जिस प्रकार ज्स्मा एक होने पर अंगभेद 
अनुसन्धान को सोक नदीं सकता उसी प्रकार दी शरीरभेद भी अनुसन्धान को रोक नहीं सकता । किच, 
दृश्रर ने समय २ पर पिमिन्न ्रवतार लिये ह । किसी भी अवतार में हृद घटना को वह दूसरे अवतार में 
भी समता रहा । वज्ञ अवतारशरीर्भेद ने अनुसन्धान को रोका नीः क्योकि वरह सममने वाले आत्मा 
दश्रर एक दै । इन उदाहरणं से यह सिद्ध होता दै कि जर समने बाला आत्मा एकः हे वहाँ शरीरभेद 
्नुसन्धान को रोक नहीं सकता । किसी भी शरीर में होने वाले सुख ओर दुःख आदि को दूसरे शरीर में 
रदकर मी बह आार्मा समता ही रहेगा । इसलिये इस द ताद्व त मत म जीव ओर ईश्वर मे अभेद्‌ मानने 
क कारण यद्‌ दोष लग ही जाता है कि सर्वज्ञ शर को सदा यह अ्ठुसन्धान वना रगा कि हम ही विविध 
शरीरे मे विविध जीवों के रूप म रहकर विविध सुख शरोर दुःख आदि को भोगते रहते द । इस प्रकार 
दृश्रर में जीवगत सभी दोष लग जायेंगे, दृश्रर तिर्दोषि न रह सकेगा । उसके निद्‌रषत्व को वतलाने वाली 
श्रतियां बाधित हो जायेगी । 
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उपयु क्तदोषस्य स्पष्टीकरणं स्वमते वह्यणो निदोषितायाः प्रतिपादनं च 
उपयु क्त दोष का स्पष्टीकरण तथा स्वमत में ब्रह्मनिर्दोपिता का प्रतिपादन 


एतदुक्तं भवति-ईश्वरः स्वरूपेरव सुरनरतियंकस्थावरादिभेदेनावस्थित इति हि 
तदात्मकत्ववरगनं क्रियते, तथा सत्येकमरुतिपण्डारब्धघटशरावादिगतान्युदकाहररएदोनि 
सवकार्याणि यथा तस्येव भवन्ति, एवं सवंजीवगतसुखदुःखादि सवंमीश्वरगतमेव 
स्यादिति । घटकरकादिसंस्थानानुपयुक्तमूद्द्रव्यं यथा का्यन्तिरानन्वितम्‌, एकमेव 
सु रपश्चुमचुजादिजी वत्वाचुपयुक्त श्वरः स्वजनः सत्यसङ्कल्पत्वादिकल्यारगुरणाकर इति 
चेत्‌-सत्यम्‌, स एवेश्वर एकेनांशेन कल्याखगुएणाकरः, स एवान्येनांशेन हियगरुरणाकर 
इत्युक्तम्‌, हयोरशयो रीश्वरत्वाविलेषात्‌ । द्वावंशौ व्यवस्थिताविति चेत्‌-कस्तेन लाभः, 
एकस्य वकेनांशेन नित्यदुःखित्वात्‌, श्रंशान्तरेख सुखित्दमपि नेश्वरत्वाय कल्पते 1 यथा 
देवदत्तस्यौकस्मिन्‌ हस्ते चन्दनपङ्धनुलेपः केगुरकटकांगरुलीयालङ्कारः, तस्यैवान्यस्मिन्‌ 
हस्ते मुद्‌गराभिघातः कालानलज्वालाचुप्रवेशश्च, तद्रदेवेश्वरस्य स्यादिति त्रह्याज्ञानपक्षादपि 
पापीयानयं भेदामेदपक्षः, श्रपरिमितदुःखस्य पारमाथिकत्वात्‌, संसारिणामनन्तत्वेन 
दुस्तरत्वाच्च । तस्माद्विलज्ञणोऽयं जीवांश इति चेत्‌, श्रागतोऽसि ताहि मदोयं पन्थानम्‌, 
ईश्वरस्य स्वरूपे तादात्म्यवखने स्यादयं दोषः, भ्रात्सशरीरभावेन तु तादाम्यप्रतिपादने 
न कच्विहोषः। प्रत्युत निखिल्रुवननियमनादिमहानयं गुरगरणः प्रतिपादितो भवति, 
सामानाधिकरण्यं च मुख्यव्ृत्तम्‌ । 
इस दोष का विवरण करते हुये श्रीरासानुज स्वामीजी नेकहा करि श्रीयादवप्रकाशाचार्यंने 
^तत्तवमसि"' इत्यादि असेद्‌ श्रुति्यो का भाव वतलाते हुये यह सिद्ध करिया कि ईश्वर अपने स्वरूपसे दी 
देवं मनुष्य तियंक्‌ श्रौर स्थावर इत्यादि ` विभिन्न रूपों में अवस्थित है | ईश्वर श्रौर देव मनुष्य आदिमे 
स्वर्वैक्य दे । इस प्रकार उन्दने अद्‌ की व्याख्या की हे। यह समीचीन नहीं क्योकि इस प्रकार व्याख्या 
करने पर यह दोष आ जातादहै करिजिस प्रकार मत्पिण्डसे बने हये चट शौर शराव अदि से होने बाले 
जलाहरण इत्यादि व्यवहार मृत्तिका का व्यवहार बनते ह कर्थकि मृत्तिका च्रौर चटादिषदार्थं स्वरूप से एकं 
ह उसी प्रकार ही सर्वं जीवों मे होने वाले सुख दुःख इत्यादि सव ईश्वर के माने जागे क्योकि उनके मत 
मे जीव रोर ईश्वर मे स्वरूपेक्य हे । याद्वप्रकाशाचायं उपयु छ दोष का निराकरण करने के लिये यह्‌ 
कते ह कि मृत्तिका का जो श्रंश घट चनौर शराव ्मापिके रूपमे परिणत हृच्ा है बह उदकाहरणादि 
कार्यां से सम्बन्ध रता हे, परन्तु जो म्रत्तिका का मदान्‌ अ्रंशा घट ओर शराव चादि के रूपमे परिणत नहीं 
हना ह बह उन कार्या से सम्बन्ध नहीं रखता है । उसी प्रकार ही ईश्वर का जो अंश देव मनुष्य च्रौर पशु 
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इत्यादि रूप वो प्राप्नहो गया हे, वह्‌ भले दी जीवगत सुख दुःख आदि को अपनाते रहँ, परन्तु ईश्वर का 
जो महान्‌ श्ंश इन जीरयो के रूप में परिणत नहीं हा है वह सर्वज्ञत्व अर सव्यसंकल्पत्व इत्यादि कल्याण- 
गणो का आकर दनकर रहता हे । यादवप्रकाशाचाये का यहं प्रतिपादन भी समीचीन नहीं रस्योकि इस 
प्रतिपादन के अनुसार यही फलित होता है कि ईश्वर एक अंश में कल्याणगुणा का आकर बनकर रहता है 
तथा दृतरे अंशम व्याञ्य दुगणो का आकर बनकर रहता है। टेसी स्थिति में ईश्वर में निदाषता केसे 
सिद्ध होगी ? इस पर श्रीयादवप्रकाशाचार्थं कहते है कि ईश्वर के ये दोनां अंश व्यवस्थित है, ईश्वर क 
जिस अंश में सर्वज्ञत्व यौर सत्यसंकल्पत्व इत्यादि जो कल्याणगुण रहते है, वे उस अंश को छोडकर दूसरे 
छश मे कभी नहीं पर्हैचते, तथा ईश्वर के जिस अंश में-जो जीवों के रूप मे परिणत हो गया है-टुःख 
इय दि दगुण रहते है, वे द॒ग^ए भी उस अंश को द्योडकर दूसरे ऋंश मं कभी नदीं पहुचे । इस प्रकार 
दोनों अं त व्यवस्थित रहते र । श्रीयादवप्रकाशा चाय के इस उपपादन से भी इच लाभ नदीं होगा क्योकि 
ईश्वर परमात्मा है, उसके किसी मी अंश में होने वाले गुणदोष आदि का अनुसन्धान उसको होता ही 
रहेगा । वह यदी समता रहेगा कि मै एक अश में अनन्त जीव बनकर अनन्त दुःखो को भोगता आ रहा 
द्र, दृसरे शमे सुखी बनकर रहता ह| एेसी स्थिति में ईश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध नदीं होगा, वह्‌ तभी 
निद्ध होगा जव देश्वर सभी शशो सें सदा चरपार आनन्द रस का अलुभव करता रहेगा । याद्वप्रकाश के 
मत के अनुसर ईश्वर को एक अंशा मे निव्यदुःखी वने रहने के कारण दूसरे अंशा मे होने वाला सुखित्व 
ईश्वरत्व का साधक नदीं हो सकता । उदादर्ण--मान किया जाय क देवदत्त का एक हाथ चन्दनपङ्क से 
लीपा जाता दे, तथा केयूर कटक रौर अ्रंगुलीयक इत्यादि भूषणो से अलंकृत किया जाता हे, उसी के दृसरे 
ह्‌ में म॒दूगरसे मारा जाता है तथा प्रलयकाल की अग्नि की ज्वाला का प्रवेश कराया जाता हे। इस 
परिः्थति मे देटदत्तकी जा दशा होती है वही दशा उस ईश्वर की होगी जिसको एक अंश मे चन्द्‌नपङ्क 
तेष के समान देहिक अल्प सख प्राप्न होता रदेगा तथा मूषएलंकीर के समान मोक्त सुख भी प्राप्न होता 
रहेगा, ०३ दृसरे अरा में सुदुगराभिषात ॐ समान रेहिक अल्प दुःख भी प्रात्र होता रहेगा तथा कालाग्नि- 
उवालाप्रवेश के समान अनन्त नस्कटुःख भी प्रात्र दोता रहेगा । कएमाव्ररूप मे उपस्थित टुःख का भी यह्‌ 
स्वभाव देखा गया ह फ वह्‌ अधिक सुखो को भी दबाकर च्रास्मा को अपनी अनुभूति कराता ही रहता हे । 
रती स्थिति में यही मानना पड़ता दै किं उपयुक्तं देवदत्त अपने को दुःखी दही मानतादहे, अपनेको 
सखो नदीं मानता । उसी प्रकार रकृत मे ईश्वर अपने को दुःखी ही मनिगा खुली नहीं । श्रीयादब- 
प्रकाशाचार्यसंमत यह मेदासेदपत्त तथा श्रीमास्कराचायेसंमत मेदाभेदपत्त श्रीशं कराचायेसंमत ह्याज्ञानपतत 
से भी अधिक दूषित है क्योकि जव शंकराचायं से यह पृष्ठा जाता दै कि आपके मत में जीव ओर ब्रह्म 
स्वह्पैक्य माना जाता है, यद्‌ सम्पूणं सांसारिक दुःख ब्रह्म को दी भोगना पड़ेगा । एेसी स्थिति में त्रय 
निर्दोष कैसे सिद्ध लगा ? इस प्रश्न के उत्तर में शंकराचायं यह्‌ कहकर कि-ये समी दुःख मिथ्या ह 
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वास्तव मे नद्य को कुदं भी भोगना नहीं पड़ता, ब्रह्य वास्तव में सदा निर्द्‌षि वनकर ही रहता दै-साफ 
निकल जाते है । यदि यही भ्रह्न भास्कराचाय ओर याद्वध्रकाशाचार्यं के समन्त रक्खा जाय तो वे श्रीशंकरा- 
चाये की तरह उत्तर नदीं दे सकते क्योकि इनके मत मे संसार सव्य है, अतएव यह्‌ अपार दुःख भी सव्य 
है । जीव श्रनन्त ह । इनके मत के अनुसार द्य दही अनेन्त॒ जीव वना दै । इन अनन्त संसारी जीवों के 
दुःख ब्रह्म को प्राप्न द्योते रहँगे ब्रह्म कभी इनसे छुटकारा नदीं पा सकता । इस विवेचन से सिद्ध होता है 
श्रीशंकणचायं के ब्रह्माज्ञानपक्त से इन दोनों के भेदाभेदपक्त अधिक दोपदृषित सिद्ध होते ह । उपयुक्त दोष 
से वचने के लिये यदि यादवप्रकाशाचाययं यह्‌ कँ करि जीव तह्य कांश हे वह त्रह्मसे सर्वथा सिन्न है, 
तो वे विशिष्टा तमत के समीप में आ जा्येगे । अतएव श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा कि आाप हमारे 
मागे पर आ गये है । विशिष्रद्रत सिद्धान्त में चेतनाचेतनं से विशिष्ट ईश्वरतन्तव ब्रह्म माना जाता & । 
इस विशिष्ट ्रह्यतत्तव मे चेतन विशेषण है । विशेषण विशिष्ट काञ्रंरटै इस दृष्टिसे जीव व्रह्म का त्रश 
सिद्ध होता हे । विशेषण विशेष्य से सर्वथा भिन्न होता) इसरदृष्िसे जीव ईश्वर से स्वधा भिन्न सिद्ध 
होता है । यदि यादवप्रकाशाचाय जीव को ईश्वर से अस्यन्त भिन्न ब्रह्मां त मानेंगे, तव उन्हें श्री विशिरा त- 
सिद्धान्त को अपनाना होगा । विशिद्रौतसिद्धान्त में जीव ओर ब्रह्ममें स्वरूपैक्य नहीं माना जाता। 
यादवप्रकाशाचाये इत्यादि के मत मे जीव चोर ब्रह्म में स्वरूपैक्य माना जाता ह इसलिये उपयुक्त दोष लग 
जाते ह । विशिष्टा तसिद्धान्त में शरीरात्मभाव सम्बन्ध को लेकर रेक्य कहा जाता हे । इसलिये ब्रह्य में 
कोई भी दोष नहीं लगता, किन्तु ईश्वर मे अनन्त गुए टी सिद्ध होते है क्योकि चेतनाचेतन रौर ईश्वर 
में आत्मशरीरभाव सम्बन्ध मानने पर यह्‌ सिद्ध होता ह करि चेतनाचेतन ईश्वर का शरीर बनकर ईश्वर क 
दवारा शरत रहते हैँ, ईश्वर के निवन्त्रण में रहते ह, तथा ईश्वर के मुखोल्लासार्थं उनके शोष वनकर रहते हैं । 
ईश्वर उन चेतन। चेतनं का आत्मा है इनका धारक नियन्ता एवं स्वामी हे। शरीरात्मभाव को मानने पर 
इश्वर में इस भ्रकार अनन्त कल्याणगुण सिद्ध होते ह । यह्‌ अं पहले ही कटा जा चुका दकि श्रीविशिष्टठा- 
द्रे तसिद्धान्त में “तत्त्वमसि” इव्यादि अभेदपरक वचन मुख्याथे को लेकर समन्वय पाते है, गोणा्थं को लेने 
की आवश्यकता नटीं रहती । विशिष्टा तमत में यदी महान्‌ गुण हे कि इस मत में सभी श्रतियों का 
समन्वय होता है, तथा ब्रह्म निर्दोष एवं कल्याणगुणनिधि सिद्ध होता है । इस प्रकार श्रीरामान॒जाचायं 
| स्वामी जी ने यादवभ्रकाशसंमत द्रौ ताद्रौ तवाद की समालोचना करके विशिष्टै तसिद्धान्त की महत्ता का 
| भतिपाद्न क्रिया है । 








॥ 
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सावेचिकमे दामेदवादस्य खण्डनम्‌ 


सावेतिक भेदाभेदवाद्‌ का निराकरण 


प्रपि च एकस्य वस्तुनो हि भिच्नाभिन्नत्वं विरुदढधत्वान्न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । घटस्य 
पटाग्धच्नत्वे सति तस्मिन्नभावः, श्रभिन्नत्वे सति तस्य च भाव इति एकस्मिन्काले 
चकस्मिन्देले चेकस्य हि पदाथेस्य युगपत्सड्ावोऽसद्धावज्च विरुद्धः । जात्याट्मना भावो 
व्यक्त्यात्मना चाभाव इति चेत्‌, जतेमुण्डेन व्यक्त्या चाभेदे सत्ति खण्डे सुण्डस्यापि 
सदूावप्रसङ्धः, खण्डेन च जातेरभिन्नत्वे सदावः, भिन्नत्वे श्रसद्धावः, श्रश्वे महिषत्वस्ये- 
वेति विरोवो दुष्परिहर एव । 


अव तक श्रीरामानुज स्वामी जी ने दौ ताद्व तवादि्य के उस सिद्धान्त-कि श्रुति जीव एवं ब्रह्य में 
दरासेद्‌ को वतलाली हे-का खण्डन शिया हे । आगे इस वाद्‌ का खण्डन करते ह कि जो यह्‌ कहा जाता 
४ सभो पदार्थं भिन्न एवं ्रभिन्न होते ह । इस भेदाभेदवाद्‌ को जैन ओर मीमांसकं ने भी अपनाया 
टे । श्रीरामानुज स्वामी जी कहते है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न एवं अभिन्न नहीं वन सकती कर्याकि 
भिन्नल्व एवं अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध ध्म ह । लोक में कहा जाता है कि घट पट से भिन्न दै। यहाँ घट में 
पट की अपेन्ञा मेद कहा जाता है । यदँ मेद क्या वस्तु है १ यहोँ घट मे एेसा एक धमे हे जो पट मे नहीं 
हे । बह धम चटत्व है क्योकि चटत्र घट में ही रहता है, पट मे नदीं । घट में जो पट से भेद रहता है, 
बह मेद बटत्व धर्महीहे। चट पट स्तेभिन्नहै, एेसा कहने से यह्‌ सिद्ध होता है कि पट मे घटत्व धमे 
नदीं है । घट पट से श्रभिन्न ह, यदि ठेसा कहा जाय तो यदी फलित होगा कि घटत्व धमे पट में ह । यदि 
घट को पट से भिन्नाभिन्न कहा जाय तो यही फलित होगा किं घटत्व ध मे पट मे नहीं तथा दहे भी। य्ह 
पर यह मानना होगा कि एक काल मे एक वस्तु में अर्थात्‌ पट मे एक पदाथ का ्र्थात्‌ घटत्व का सद्धाव 
एवं असद्धाव दोनों है । ये विरुद्ध हं क्योकि एक काल मे एक वस्तु मे एक पदाथे का सद्भाव एवं असद्धाब 
हो नदीं सकता । या तो सद्धाव ही होगा या सद्भाव दी, दोनों एक साथ नां रह सकते । सव वस्तु 
को भिन्नाभिन्न मानने वालो को एक वस्तु मे विरुद्ध धर्मा का समावेशा मानना पडतादह। पर वैसा 
समावेश सम्भव नदीं । इससे सिद्ध होता है सवर पदार्था के विषयमे कदा जाने बाला यह भैदाभेदबादं 
सनुभवविरुद्ध्‌ हे। 


| 

= 
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इस पर मेदाभेदवादी कहते दै कि एक वस्तु में मेदाभेद्‌ ब्रनुभवविरुद्र नदीं है । भेदाभेदवाद्‌ का 
समर्थन इस प्रकार {किया जा सकता टै । लोक में गोव्यक्ति भिन्न २ प्रकार के होते द । एक गोज्यक्ति विना 
सींग काद बह मुण्ड कदलाता है । दृसरे गोव्यक्ति का सींग थोड़ा कट गये हँ, वह्‌ ष्यक्ति खण्ड कहा 
जाता दै । बँ यह्‌ कटा जा सकता ह कि एक गोव्यक्ति दूसरे गोव्यक्ति क साथ गोखखजाति की दृष्टि से 
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अभिन्न है, तथा व्यक्तिकेरूप से भिन्न दै। इस प्रकार एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्ति के साथ भेदाभेद सिद्धः 


भभ 


हो जाता द। यह मेदाभेदवादियों का कथन दै । इसका खण्डन करते हये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हे 
करि यह कटकर-कि एक गोभ्यक्ति दृसरे गोव्यक्ति के साथ जाति के रूप में अभिन्न) तथा व्यक्तिकेरूपमें 
भिन्न हे गोव्यक्तियों मे जो भेदाभेर . सिद्ध किया गया दै वह तमी तिद्ध होगा यदि जाति ओर व्यक्तियों 
| मे भेदाभेद्‌ सिद्ध किया जाय । यदि जाति शरोर व्यक्ति भिन्न होते तो उपर्य कत व्यवहार के अनुसार जाति में 
| अभेद अर व्यक्ति मे मेद सिद्ध होगा । एक वस्तु मे दोनों की सिद्धि नदीं होः । यद्धि जाति अौर व्यक्तिमें 
। अभेद माना जाय तो खण्ड में सुख्त्व मानना होगा क्योकि खण्ड व्यक्ति रौर मुण्ड व्यक्ति का गोत्वजाति 
के साथ अभेद मानने पर उस जाति से अभिन्न वनने वाली इन व्यक्तियों मे मी अभेद उपस्थित होगा। 
खण्ड व्यक्ति को मुण्ड व्यक्ति के साथ अभेद्‌ होने पर मुण्ड व्यक्ति मे विद्यमान सुर्डत्व को खण्ड व्यक्ति में 

भी मानना होगा । यह अनुचित है क्योकि मुण्डत्व मुण्ड व्यक्ति में दी रट सकता है, खण्ड व्यक्ति में नहीं । 
जाति ओर व्यक्तिमे अभेद म।नने प्र उपयुक्त दोष श्रता है। इसलिये जाति अर व्यक्ति मे असेद नहीं 

॥ मानना चाहिये । यदि जाति ओौर व्यक्ति में भेदाभेद माने, तो भी दोष उपस्थित होता दह । वह यहद कि 

\ जाति ओर व्यक्ति में अभेद्‌ होने के कारण उपयु्तरीति से खण्ड में मुण्टत्व मानना होगा । इसका विवरण 

| अभेदप्त के खण्डन में दिया गया ह । तथा इस भेदाभेदपन् में जाति का व्यक्तिके साथ मेद्‌ भी मानना 
दोगा, मानने पर खण्ड व्यक्ति मुण्ड व्यक्ति से भिन्न हो जायेगी, तव मख्ड व्यक्ति मे स्थित मुण्ड्व खण्ड 
व्यक्ति में स्नाने नदीं पावेगा, खण्ड में सुण्डस का रभाव सिद्ध होगा जिस प्रकार अश्च व्यक्ति ओर महिष 
व्यक्ति भिन्न होने के कारण शरश्च व्यक्तिमें मदिषत्व का श्रभाव रहता दै, उसी प्रकार ही जात रौर व्यक्ति 

में भेदाभेद्‌ मानने पर जाति ओर व्यक्तियों मे भेद्‌ मानना होगा, मेद्‌ मानने पर व्यक्ति भी परस्पर भिन्नः 
सिद्ध होगे । तव मुण्ड व्यक्ति में स्थित्त मुण्डत्व करा अभाव खण्ड व्यक्ति मानना होगा, तथा जाति व्यक्तियों 

के इस भेदाभेद्वाद्‌ मं जाति ओर व्यक्ति में श्रभेद्‌ मानना होगा, तव व्यक्तिोंमे भीजातिकीद्षटिसे 
अभेद्‌ होगा । तव उ्यक्ति परस्पर मं अभिन्न होने के कारण मुण्ड व्यक्ति में स्थित मुण्डत्व को खण्ड व्यक्ति मे! 

भी मानना होगा । इस प्रकार इस भेदाभेदपत्त में भेद के बल पर खण्ड मे मुण्डत्व का अभाव तथा अभेद 

के बल प्र खण्ड मेँ मुश्डत्व का सद्भाव मानना दोगा । यद्‌ उचित नहीं कर्मोकि एक काल मे एक वस्तु से 

एक पदाथ का सद्धाव एवं श्रसद्धाव साथ नदीं रह्‌ सक्ते । इस विरोध का परिहार होता दी नदीं । इस 
भकार जाति ओर व्यक्ति में अभेद एवं मेदाभेद्‌ को मानने पर उपर्युक्त दोष राते ह । जाति ओर व्यक्तिमें. 
भेद्‌ मानने पर व्यक्तियों मे भेदाभेद सिद्ध होता दी नदीं 7 इसलिये यह निणेय देना पड़ता है फ मेदासेद्‌- 
चाद किसी तरह से भी सिद्ध नदीं होता । 





| 





४ जिस प्रकार जाति श्रौर व्यक्तिमें सेदायेद्‌ को मानकर सेदामेदवादी व्यक्तियों मे भी.सेदाभेद 
को सिद्ध करना चाते है, वैसे दी यादवप्रकाशाचाय वस्था च्रोर्‌ द्रव्य मे मेदाभेद्‌ को मानकर घट ओर्‌ 


क वर 
४. ^. # कि 


8 वेदाथ सं्रहः # १३१ 


शराव इत्यादि विभिन्न पदार्था में भी सेदाभेद को इस प्रकार सिद्ध करना चाहते है कि घट ओर शराव 
स्त्तिका द्रव्य केरूपमें एक है, तथा अवस्थाच्रों की दृष्टि से भिन्न दहै । यादवप्रकाशाचायं का यह भेदाभेद- 
वाद्‌ भी उपयु क्ररीति से अवस्था ओओ द्रव्य में मेदाभेदं अनुपपन्न होने के कारण खण्डित हो जाता हे । 





भेदाभेदवादिभिरुक्तस्य हेवचवष्कस्य खर्डनम्‌ 


सेदासेद वादियों द्वारा वणित चार हेतु्मं का निराकरण 


जात्यादेवंस्तुसंस्थानतया वस्तुनः प्रकारत्वात्‌ प्रकारध्रकारिरगोश्च पदार्थान्तरत्वसु, 
प्रकारस्य पृथक्सिद्धचयनर्हुत्वं पृथगनुपलम्भहच, तस्य च संस्थानस्य चनेकवस्तुषु भ्रकार- 
तयाऽवस्थितिरचेत्यादि पुवमेवोक्तम्‌ । 


जाति ओर व्यक्ति मे भेदाभेद को मानने बाल्ते वादी चार हेतुं से भेदाभेद को सिद्ध करते हैँ । 
बे प्रथम देतु को उपस्थापित करते हये कहते हैँ, जाति ओर व्यक्ति में भेद्‌ को सभी मानते ही दै, अभेद को 
भी मानना होगा क्योकि सर्वप्रथम किसी गोध्यक्ति को देखते समय गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति अभिश्नरूप में 
दिगो चर होते ह । इसलिये भेदाभेद को मानना चादिये । यह उनका प्रथम देतु हे । यद्‌ समीचीन नहीं हे 
क्योकि सर्वप्रथम किसी ओ गोध्यक्ति को देखते समय “यह गौ है" एसी प्रतीति होती है । इस प्रतीति में 
गोभ्यक्ति विशेष्यरूप मे तथा मोत्वजाति भ्रकाररूप मे भलकती है । विशेष्य रोर प्रकार भिन्नर ही होते दहै, 
उनम छेक्य असंभव ह । यह प्रतीति दही जव उनो भिन्नरूप में दीखती दै, तव उनमें अभेद्‌ केसे माना जा 
सकता हे । इस प्रकार उनका प्रथम हेतु हेत्वाभास ठहरता हे । 


उनका द्वितीय हेतु सहोपलम्भनियम द । वे इस हतु को रखकर यह वतलाते द क़ जाति ओर 
ञ्यक्ति साथ २ जाने जाते है इसलिये इनमें अभेद मानना चाहिये । इनका यह द्वितीय हतु भी दत्वाभास 
ट । यहो श्रकाररूप मेँ प्रतीत होने बाली जाति सदा व्यक्ति के साथ ही रहती दैः कभी भी व्यक्तिको 
छोड़कर रह नहीं सकती हे अतएव उसकी व्यक्ति के साथ ही प्रतीति होती है, व्यक्ति को छोडकर प्रतीति 
नहीं होती । इसमे कारण यह नदीं कि उनमें अ्रभेद है, किन्तु कारण यही है फिये दोनो साथ दी रहने 
वालि तथा साथ दही प्रतीत होने वाले दै । यह उनक्रा स्वभाव दै । इससे ऽनमे अभेद सिद्ध नहीं हो 
सकता । इस प्रकार उनका यह द्वितीय हेतु भी हेत्वाभास सिद्ध हो जाता है । 





वे वृतीय हेतु को उपस्थित करते हुये यह कहते ह कि जरह दोनों विभिन्न पदार्था मे एक विशेषण 
रोर दसरा विशेष्य बनकर रहता हे, वहाँ संस्कृत में मत्तवथीय प्रत्यय तथा भाषा मे “बाला' पेखा शब्द्‌ प्रयुक्त 
होता है । उदाहरणए-- दण्ड च्रौर पुरुष भिन्न २ पदार्थ है, वँ जव दण्ड विशेषण बनकर तथा पुरुष विङञेष्य 
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बनकर रहता है, वाँ “द ख्डवाला पुरूषः ठेसा कदा जाता ह । प्रक्रत में “यह मौ है” ठेसा कहा जाता दे, 
“4्यह गोवाला है” एेसा नदीं कहा जाता इससे प्रतीत होता है कि गोत्वजाति अर गोव्यक्ति मे अभेद है । 
उनका यह देतु भी हेत्वाभास है कर्थोकि जरौ विश्नेषण ओर विशेष्य लग २ रहने योग्य पदार्थं हो, बर्हो 
उनमें सम्बन्ध होने पर “वाला” इव्यादि मन््वर्थीधभ्रत्यय प्रयुक्त होते हँ । दण्ड पुरुष को छोडकर रह सकता 
हे तथा पुरुष भी दण्ड को दोड़कर रह सकता है, उनमें सम्बन्ध होने पर “वाला? ठेते मच्त्वर्थीयप्रव्ययों को 
लगाकर “दण्डवाला पुरुषः एेसा कटा जाता द । प्रक्रत में जाति व्यक्तिको द्धोडकर नीं रहती तथ। व्यक्ति 
भी जाति को छोडकर नदीं रहता । एेसा होने के कारण दी जातिवाचक गो आदि शव्द मत्त्वर्थीयप्रव्यय का 
सहारा लिये विना हौ व्यक्ति तक को बतलाने मे क्षमता रखते ह अतएव ध्य्‌ गौ दै" देखा कहा जाता 
है । इससे जाति ओर व्यक्ति मे अभेद सिद्ध नदीं हो सकता । इस प्रकार उनका तृतीय देतु भी देखाभास 
सिद्ध हो जाता दै। | 


उन लोगों ने चतुथं हेतु को उपध्थापित करते हये यदह कटा कि लोक मे कटा जाता है कि यह एकं 
गौ ह । यदोँ “एकः फेला कटने से गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति मे णेक्य सिद्ध दोता दै। उन्का यह्‌ दहेतु भी 
हेत्वाभास दी है क्योकि “यह्‌ गौ एक दै इस कथन सरे गोत्वजाति चौर गोव्यक्ति मे एकत्व सिद्ध नहीं 


होता, किन्तु इस कथन से गोव्यक्ति मे अनेकत्व का निषेध दी व्यक्त होता दै । इस कथन का यही ताद्पर्य है 


कि यहो अनेक गो नदीं द, एक दी गो है । इससे गोसवजाति ओर गोव्यक्ति मे एकत्व सिद्ध नदीं हो 
सकता । इस प्रकार यह चतुथं देतु भी देसाभास सिद्ध हो जाता दै । इन चार हेत्वाभासा से जाति रौर 
व्यक्ति में भेदाभेद की सिद्धि नदीं हो सक्ती । 


स्मकारविशेषस्य जातित्वसमथंनम्‌ 
्राकरुति ही जाति हे 
सोयऽमिति बुद्धिः प्रकारंक्यात्‌ “श्रयमपि दण्डो" ति बुद्धिवत्‌ । 


( €~ ` -‰ (ज | 


ख प्रश्न उटता है कि मोत्वादि जाति कोन वस्तुहे। पिरिष्राद्रैती यह उत्तर देते दह करि जो धर्मं 
सभो गोव्यक्तिर्यो मे एकसा र्ता हो, गोग्यक्ति्यो को छोड़कर अन्य व्यक्तियों मे नहीं रहता हो, वही 





४ 


। 


गोत्वजाति है । सभी गोव्यक्तिर्यो मे सास्ना इव्यादि अवयवो का विलक्षण सन्निवेरा एकसा रहता हे, यह 


सन्निवेश गोव्यक्तियों को छोडकर अन्यत्र नहीं पाया जाता । सास्ना आदि असाधारण धमै ही गोत्वजात्ति 
< । इसी प्रकार दी अन्यान्य जातिर्थो के विपथ मे समना चादिये । उपर्युक्त असाधारण धर्मरूप गोत्वजाति 


गो 


व्य त प्रति 3 = च अर्थं पहत्े निविश्‌ >; 
~ क्तो के प्रति विशेषणरूप मे बनी रहती दै । ये सव अरं पहले निर्विंशेषवाद के खण्डन करते समय 
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एकवार कटे गये हें ! अस्तु । प्रव्येक गोव्यक्ति में रहने बाल्ते सास्नादि पदाथ भिन्न २ है, तथापि एकं से है, 
परस्पर सदृश देँ । इसलिये दृ्रे व्यक्ति को देखते समय यद्‌ कदा जाता दै कि यह भी वैसे ही गो हे । 
यदह कथन उस कथन के समान है जो एक दण्ड वाले पुरुष को देखने के वाद ॒दृप्रे दण्ड वाले पुरुष को 
देखते दी मुख से यह निकलता दै कि थह भी दृण्डवाला पुरुष है । यहाँ पुरुष भी भिन्न दै, तथा दण्ड भी 
भिन्न है, तथापि उनमें समता होने के कारण जिस प्रकार यह कहा जाता है किं यह भी दण्ठ्वाला पुरुष हेः 
उसी प्रकार ही गोव्यक्ति ओर सास्नादि धर्म में मेद्‌ रहने पर भी इनमें समता होने के कारण यहाँ “यह्‌ भी 
गौ दै" ठेला कहना भौ युक्त ही हे । कने का तातपयं यह्‌ दै कि सास्नादि पदाथ प्रतिव्यक्ति भिन्न होने परं 
भी आपस मे अत्यन्त सदश होने के काण एकरूप व्यवहार के निर्वाहक होते हं । 


गोलादिरूपस्यासाधारणधमस्य भदतसमथनम्‌ 
असाधारण धम दी भेद हे हि 
ग्रयमेव च जात्यादिः प्रकारो वस्तुनो भेद इत्युच्यते तद्योग एव वस्तु भिन्नमिति 
व्यवहारहेतुरित्यथंः । स च वस्तुनो भेदव्यवहारहैतुः स्वस्य च, संवेदनवत्‌ यथा संबेदनं 
वस्तुनो व्यवहारहेत॒ः स्वस्य व्यवहारहेतुश्च भवति । अतएव च सन्माच्रग्राहि प्रत्यक्षं न 
मेदग्राहीत्यादिवादा निरस्ताः, जात्यादिसंस्थानसंस्थितस्येव वस्तुनः प्रत्यक्षेण गृहीतत्वात्‌, 


तस्यं व संस्थानरूपजात्यादेः प्रतियोग्यपेक्षया भेदन्यवहारहेतुत्वाच्च स्वरूपपरिरगणामटरोषडच 


प्‌वमेवोक्तः । 


वस्तु के प्रति विशेषणरूप में प्रतीत होते वाले ये जाव्यादि षभ दी सेद्‌ कहलाते ई । अश्वसे गौ 
मे भेद दै, यद भेद्‌ मोस्व ही ह, यह गोत्व श्रश्व में नदीं रहता, गोव्यक्ति मं दी रहता हे । इसलिये गो को 
अश्व से भिन्न करा देता 2े। गौ में रहने वाला अश्वभेद्‌ गोघ है, एवं अश्व में रहने वाला गोभेद्‌ 
श्वद्व है । इसी प्रकार सर्वत्र उन २ श्रसाधारण धर्मा को भेद समना चाहिये । गौ में रहने बाला 
अश्वभेद गोत्वरूप हे । इसी प्रकार ही गोत्व मे भी अश्वभेद्‌ है क्योकि गोत्व अश्व नदीं है । गोत्व में रहने 
बाला च्रश्वरेद कोन पदार्थं है" यह प्रश्न यहोँ पर उठता है । उसका त्तर यह दै कि गोत्व मे रहने बाला 
श्श्वभेद गोत्वरूप ही है । कारण यह है कि जो गोत्व गौ को अश्व से भिन्न सिद्ध करता ह वह्‌ अपने को 


.श्रश्वः से भिन्न सिद्ध करने में ्ञमता रखता है । इसमें उदाहरण ज्ञान है । ज्ञान दूसरे पदार्था को प्रकाशित 


करता है साथ ही अपने को भी स्वयं प्रकाशित करता दै। जो दसस का निर्वाहक दोगा बह अपना निर्वाह 
तराप दी कर सकता है। इसे दी स्वपरनिर्वाहिक न्याय कहते हे । इसी प्रकार ही गोभ्यक्ति को अश्व से निक्न 
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सिद्ध करने वाला गोत्व अपने को भी अश्व से भिन्न सिद्ध कर देता है । इवलिये मानना पड़ता ह कि गोत्व 
म रहने वाला अश्वभेद गोत्व दी ह । यह गोत्व स्वरूप की दृष्टि से जव कहा जाता दै तव गोत्व कटा जाता 
हे । यदी गोख जव अश्व आदि प्रतियोगियों की दृष्टि से कदा जाता दै, तव अश्वभेद्‌ कटा जाता हे । इस 
प्रकार प्रव्यत्त भेदरूप गोत्वादि धर्मां से युक्त व्यक्ति का रहण करता है। भेद भी प्रव्यक्त सेदी गृहीत दहो 
जाता दे । एेसो स्थिति मे अद्रतिर्यो का यह कथन-कि प्रव्यत्त सन्मात्र व्रह्मका ही ग्रहण करता दे, सेदं 
का ्रहण नदीं करता दै- असंगत सिद्ध होता है । इन सच उपपादनों से यादयप्रकाशाचायें का मेदामेदमत 
श्रसमीचीन प्रमाणित दो गया है। जीव अर ब्रह्य मे अभेद मानने पर ब्रह्म निर्दोष नदीं रहेगा । तथा 
यादवप्रकाशाचाये भास्कराचायं के समान त्र्य का स्वरूप परिणाम मानते ह । यदि ब्रह्म जडवस्तुर्रं के रूप 
में परिणत होता है तो वह्‌ निर्विकार न दी रह सकता । भास्कराचाययं के मत में कथित उपयु क्त दोष याद्व- 
प्रकाशाचायं के मतम भीलग जाता हे। इन सव विवेचनं से सिद्ध होता हे किश्रीयादवभ्रकाशाचायका 
मत श्रुति रौर तर्का से विरुद्ध होने से अनादरणीय दै । इस प्रकार श्रीरामाजुज स्वामी जी ने श्रीशंकराचार्यै 
के अद्रौ तवाद श्रीभास्कराचायं के मेदाभेदवाद्‌ तथा श्रीयादवप्रकाशाचायं के भेदामेदवाद्‌ का खण्डन करके 
द्वितीय मगलाचरण श्लोक की विस्तृत व्याख्या की हे । 


~ ------्‌--~-~ य 


धटकश्रतिमेदश्रुत्यविरोधेन अभेदश्रुतीनां यथंवणं नम्‌ 
विशिष्टा त सिद्धान्त का विस्तरत प्रतिपादन--इस सिद्धान्त में येदाभेद घटकश्रुतिर्यों का अर्था का समन्वय 


“यः पृथिन्धां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरो यं पृथिवो न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः 
पृथिवीमन्तरो यमयति एष त श्रात्माऽन्तर्याम्यसृतः'' “य श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरोरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स त श्रात्माऽन्त्याम्यिमृतः 
“यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवो न वेदे” त्यादि । “योऽक्षर- 
मन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद “यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य मृ्युः 
शरीरं यं मृत्युन वेद एष॒ सवंभरूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारःयरः'' हा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्व!द्रच्यनश्न्नन्यो 
भरभिचाकशोति" ““प्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा" ““तच्सृष्ट्‌व? तदेवानुप्राविशत्‌ 
तदचुप्रविश्य सच्च त्यञ्चाभवत्‌'" इत्यादि । “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ “श्रनेन जीवे 
नात्मने त्यादि । “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाऽमृतत्वमेति” “भोक्ता 
भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌'' “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
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एको बहूनां यो विदधाति कामाच्‌"' ““प्रघानक्षेत्रज्लपतिगुणणोशः'' “ज्ञाज्ञौ दावजावीशनीशो ” 
इत्यादिश्वतिशतेः तद्पन्रुहुरेः “जगत्सवं शरीरं ते स्थेयं ते वसुधातलं* 
“यत्किचित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन वे हिज । तस्य सृज्यस्य सम्भरुतौ तत्सवं वं हरेस्तचुः" 
“ब्रह्मात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृति- 
ज्ानमपोहनं च इत्यादिवेदविदग्रो सरवाल्मीकि-पराशर-ं पायनवचोभिश्च परस्य 
ब्रह्मरणः सवेस्याऽऽत्मत्वावगमाचिदचिदाट्मकस्य वस्त॒नस्तच्छरी रत्वावगमाच्चः शरोरस्यच 
शरीरिणं प्रति श्रकारतयेव पदाथंत्वात्‌, श रीरशरीरिरणोऽच धमभेदेऽपि तयोरस्धुःरात्सव- 
शरीरं ब्रह्म ति ब्रह्मो वैभवं प्रतिपादयद्भिः सामानाधिकरण्यादिभिमुख्यवृत्तं : सवचेतना- 
चेतनप्रकार ब्म वाभिधीयते । सामानाधिकरण्यं हि दयोः पदयोः भ्रकारदहयसुखेनकाथं- 
निष्ठत्वम्‌, तस्य चेतसिमिन्प्े मुख्यता । तथा हि-तस्व"' भिति सामानाधिकरण्ये तदित्यनेन 
जगत्काररणं सर्वकल्यारणगुरणाकरं निरवद्य ब्रह्मोच्यते, त्वमिति च चेतनसमानाधिकररण- 
वृत्तेन जोवास्तर्यामिरूपि तच्छरीरं तदात्मतयाऽवस्थितं तत्प्रकारं ब्रह्मोच्यते । 

इस भ्रकार्‌ श्रीरामानुज स्वामी जी ने स॑गलाचरण मे अनवस्थित द्वितीय श्लोक-जो परमत निरास में 
ताप रखता दै--की विस्तार से व्याख्या की ह । अगे मंगलाचरण में स्रवस्थित प्रथम श्लोक--जो स्वमत 
समथन मे तात्पयं रखता , तथा यन्थारम्म मं जिसकी व्याख्या संत्तेप से की गड है--की विस्तार से 
ल्याख्या करते हये प्रथमतः यह कहते द कि घटकश्रुति ओर भेदशरुति के ञविरुद्ध रूप मे अभेदश्रति का 
सथं करना चाहिये । “सवं खल्विदं ब्रह्य" “तत्‌ त्वमसि" इत्यादि श्रतिर्यो अभेदश्रुतियां ह । ये श्रियां जगत्‌ 
चनौर जह्य मे तथा जीव न्नर बह्म मे श्रद्‌ को वतलाती दै । एवं जगत्‌ ओर तर्च में तथा जीव अर त्रह्ममे 
मेद को बतलाने बाल श्रुतिर्यो भी दँ जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा । ये दो प्रकार की श्रुतियां परस्पर 
विसृद्ध रथं बतलाती है, रेस प्रतीत होता दै। इनमें विसेध को शान्त करना वादिये । अन्यथा दोर्नो 
्रतियोँ अभमाण हो जायसी । इनमें विरोध को शान्त कर॒ सामरस्य लाने के लिये कई श्रतिर्यो प्रवतत हें । 
ये धृतिर्यो घटकशरतिर्योँ कही जाती ह । क्योकि ये ्रतिर्यो परस्पर विरुद्ध भेदाभेद श्रुतिर्यो को संघटित कर 
देती ह । इन श्रुतिर्यों का प्रतिपाद्य अर्थ ही रेल है जिसको हृदयंगम कर लेने पर उन विरुद्ध श्रुतियां के अर्था 
मं समन्वय क्रिया जा सकता रै । घटकश्रतिर्यो का प्रतिपाद्य अथं यदी हे कि व्रह्म अन्तरात्मा हे तथा यह्‌ 
चेतनाचेतन प्रपञ्च उसका शरीर दै । इससे प्रपश्च एवं व्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फलित होता | हे । इससे 


भेदाभेद श्रुति्यों का समन्वय हो जाता है । अव शरीरात्मभाव को बतलाने बाली घटकश्रतिर्यो का उल्लेख 
किया जाता दे । 





(१) काण्वशाखा में यद बचन दै क्रि “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या म्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यः पृथिवी. 
मन्तरो यमयत्ति, एष त भ्रात्मा श्रन्त्यम्यिमुतः'' अर्थात्‌ जो परमात्मा प्रथिवी मे रहता हे, प्रथिवी के चन्द्र ह 
9 





१३६  वेदाथंसंग्रहः ॐ 


जिसे प्रथिवी नहीं जानती हे, प्रथिवी जिसका शरीर दै, जो अन्दर रहकर प्रथिवी का नियमन करता दै, यही | 
अन्तर्यामी तेरा भी निर्दोष अन्तरात्मा हे । 


(२) माध्यन्दिनि शाखा मे यह वचन ह किं “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स त ्रात्मा श्रन्त्यम्यिमृतः'' अर्थात्‌ जो जीवात्मा मेँ रहता है, जो जीवात्मा के 
अन्द्र हे, जिसे जीवात्मा नदीं जानता है, जीवात्मा जिसका शरीर दै, जो अन्दर रहकर जीवात्मा का नियसन 
करता दै, वह्‌ तेरा निर्दाष अन्तर्यामी आत्मा है । इस प्रकार के अनेक वचन दोनों शाखाञ्मां में उपलब्ध हैं 
जिनसे सभी पदाथं ईश्वर का शरीर तथा डश्रर सवका आत्मा कटा गया दै । उदाहृत इन वचनो से चेतना- 
चेतन प्रपच्च रोर ब्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता है । 





(३) सुबालोपनिषद्‌ मे ये वचन उपलन्ध ह क्रि “यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ यस्य परथिवी शरीरं यं 
एथिवी न वेद” इत्यादि । “योऽक्षरमन्तरे सचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद “यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यस्य मृत्युः 
शरीरं यं मृत्युन वेद, एष सवंभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” अर्थात जो प्रथिवी के अन्दर 

संचार करता है अर्थात्‌ कणर्में अवस्थितदे, प्रथिवी जिसका शरीर दै, प्रथिवी जिसे नदीं जानती 
हे.। इस प्रकार सव जठतत्त्वों का नाम ले लेकर श्रागे श्रुति “योऽ्तरम्‌” इत्यादि का वर्णन करती है । 
उनका यह अथे हे करि जो अन्तर अविनाशी जीवात्मा के अन्दर रहता &, जीवात्मा जिसका शरीर है, 
जीवास्मा जिसे नदीं जानता, जो मृद्यु अर्थात्‌ प्रकृति के अन्दर अवस्थित ह, प्रकृति जिसका शरीर है, 
्रकृति जिसे जानती है । यह सवेभूर्तो के अन्तरात्मा पापरदहित अद्वितीय दिव्य देव नारायण ह । 
इन श्रुतिर्यो से चेतनाचेतन प्रपञ्च एवं ब्रह्म मँ शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता दै साथ दही यह भी सिद्ध 
होता दै क्रि वट अन्तधमी नारायण देव दीद, दूसरा नदीं । उपयुक्त श्रुतियों मे “मृत” शब्द्‌ से 
अन्तर्यामी का जो निर्दोषत्व कहा गया हे, बह इस श्रुति मेँ “भ्रपहतपाप्मा शब्द्‌ से पापरदहित कहकर स्प 
कर दिया गया ह । 
(४) मुण्डकोपनिषद्‌ में यह वचन उपलब्ध है कि 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रतति ग्रनश्चचन्योऽभिचाकनश्ीति ।। 


अर्थात्‌ समान गुण बाले एवं मित्र बने हये दो पती एक वृत्त का श्माश्रय लेकर रहते है, उनमें 
एक परिपक्र फल को खाता है, दूसरा विना खाये प्रकाशता रहता है । यहो दो पच्चि्यो के रूप में जीवात्मा 
ओर परमात्मा के गये हं । वे समान गुण बाले है तथा साथ रहने बाले मित्र ह । ये व्क्ञ के समान नष्ट 
दोने बाल्ते एकं शरीर का आश्रय ले कर रहते है, इनमे एक पत्ती जीव पपिपक्त कर्मफल को भोगता रहता है, 
स्य पती परमात्मा कर्मफल न भोगते हये सदा चमकता रहता ह । यहं श्रृति का भावार्थ हे । इस श्रुति 
क शरोर मे जीबत्मा एवं परमात्मा की स्थिति, श्रौर उनमें अन्तर्‌ भी स्पष्र हो जाता है । 


ष ` ॥ 
[वि ५१. ४ 
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(५) यह एक श्रुतिवचन द करि “श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सवत्मा” अर्थात्‌ अन्दर प्रविष्ट होकर 
परमात्मा जनों पर शासन करने बाले होते है, अतएव वे सर्वात्मा ह । इससे सिद्ध होता हे कि इश्वर अन्तः- 
प्रविष्ट होकर सव पर शासन करने से सर्वात्मा है, सवके साथ स्वरूपैक्य के कारण नहीं होते उसका सबके 
साथ स्वरूपेक्य हे ही नदीं । 


(€) ते ्तिरीय उपनिषद्‌ में यह्‌ वचन उपलब्ध हे कि “तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्ा- 
त्यघाभवत्‌'' “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌” । अर्थात्‌ वह परमात्मा इस जगत्‌ मे अन्तगैत सव पदार्था की सृष्टि 
करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, उसमे अतुभ्रवेशा करके निर्विकार चेतन एवं विकास्शील जडपदाथ के रूप को 
धारण कर लिया । निर्विकार चेतन एवं विकारयुक्त जढपदाथे के रूप को धारण करके भी वह निविकार ही 
रहा । इस बचन से सिद्ध होता ह कि जड्चेतन पदार्था मे ्रनुप्रविष्ट होकर परब्रह्म उनमें होने बाले नाम 
च्रोर रूपां को प्राघ्र होता है, उनसे स्वरूपैक्य पाकर नहीं । अतएव वह्‌ निविकार बनकर रहता हे, यदि 
उसका जड ओर चेतनो से स्वरूपैक्य होता तो वह निविकार बनकर नहीं रह्‌ सकता । 


(७) छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे यह वचन ह करि “श्रनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि'" । 
रथात्‌ परमात्मा ने संकल्प किया किं हम प्रथिवी जल ओर तेज इत्यादि जडपदार्थां में जीवात्मा के हारा 
अनुप्रवेश करे नामरूपों की सृष्टि करें । इस वचन से स्पष्ट होता है कि परमात्मा प्रथमतः जीव में 
अनुभरवेश करके उसक्रे स्वरूप मे सर्वत्र व्थाप्त होकर उस जीवात्मा के द्वारा जढपदाथां मे अनुप्रवेश करके 
नामरूपा की सृष्टि करता हे । 'सब जटपदा्थं, जीवों पर आधारित रँ, जीवो के नियन्त्रण में रहं वे जीव सुभ 

र अर्थात्‌ परमात्मा पर्‌ आधारित रहें, मेरे नियन्त्रण मरह, इन जदपदा्थां का वाचक नाम शब्द इन 
जडपदार्था को बतलाकर उनमें आत्मा के रूप में अवस्थित जीवों को बतलाते हुये उन जीवां में अन्तरात्मा 
के रूप मे विद्यमान हमको भी अर्थात्‌ परमात्मा को भी बतलावे' इस मनोरथ को पूणे करने के लिये ही 
परमात्मा को इस प्रकार संकल्प करके नामरूपं की सृष्टि करनी पड़ती है । ये सव शरीरात्मभाव की 
प्रतिपादक होने से घटकश्रति्योँ मानी जाती दै । 

आने भेदश्रतिर्यो फा उल्लेख क्रिया जाता दहै। श्वेताश्चरतर उपनिषद्‌ का यह वचनहेकि 
(१) ““एथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन।मृतत्वमेति'" । र्थात्‌ जीवात्मा चरर प्रेरक ईश्वर को भिन्न 
पदां समकर साधक शश्चर की प्रीति का विषय दहो जाता दै, बाद्‌ वह साधक उस भेदज्ञान से मोक्त को 
प्राप्न दहोता दै । इस वचन से जीव अर ईश्वर में मेद लिद्ध होता है, तथा मोक साधक होने से भेदज्ञानं 
तत्त्वज्ञान सिद्ध होता हे। 

(२) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का यह वचन ह कि “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा स्वं प्रोक्तं त्रिविधं 
ब्रह्ममेतत्‌” । अर्थात्‌ भोक्ता जीव भोग्य जडपदाथं तथा प्रेरक ईश्वर को जानकर हमने तुमको सम्पूे त्रिविध 
ब्रह्म को बतला दिया है । ब्रह्म की त्रिविधता यदीह किन्रद्य जीव का अन्तर्यामी होकर रहता है, जडपद्‌ां 
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का अन्तर्यामी होकर रहता है, तथा स्वस्वरूप से भी रहता है । यही त्रिविध ब्रह्मदौ। इस वचन से सिद्ध 
होता है जड जीव शौर ईश्वर में स्वरूपभेद है, तथा ईश्वरम तीन प्रकार होते ई, जीव का अन्तर्यामी 


वनकर रहना एक प्रकार है, जड का श्रन्तर्यामी बनकर रहना दृसरा प्रकार हे) स्वस्वरूप मे रहना तीसरा 
प्रकार हे। 





(३) कठोपनिषद्‌ का यह्‌ वचन ह कि “नित्यो नित्यानां चेतनर्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌" 
॑ अर्थात्‌ एक नित्य चेतन ईश्वर अनेक नित्य चेतन जीवों के मनोर्थो को पूणे करता दै। इससे ईश्चरमें 
नित्यत्व एकत्व श्रौ £ चेतनसव, तथः जीवों में अनेकत्व नित्यत्व ओर चेनतत्व सिद्ध होते हँ । इससे जीव 
रौर ईश्वर में भेद स्पष्र हो जाता है। 

(४) श्वेताश्रतर उपनिषद्‌ का यह्‌ वचन दै कि “प्रधानक्षेत्रजञपतिर्गणोः'" श्रर्थात्‌ ईश्वर प्रकृति ओर 
जोव का स्वामी दे, तया षाट्‌ गुख्यपूणै है । इस वचन से प्रकृति जीव ओओौर ईश्वर में भेद सिद्ध होता है | 
8 (८) श्वेताछर उपनिषद्‌ का यह्‌ वचन ह कि शश्ञाज्ञौ द्रावजावीशनीगौ'' ्र्थात्‌ नदीं जन्मने चालते दो 
# तत्तव हँ, उनमें एक ईश्वर है, दूसरा उससे भिन्न जीव है । इश्वर सर्वज्ञ दै, जीव श्रज्ञ दै । इस प्रकार इन 
वचनो से जीव प्रकृति ओर ईश्वर में भेद प्रमाणित होता है। 

केवल श्रुतिर्यो से टी प्रकृति जीव चोर ईश्वर में मेद ओर शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाणित होता है, 
एेसी वायं नहीं । किन्तु उपयुक्त अथं इन श्रुदयर्था को खोलने वाले इतिहास ओौर पुराणों से भी प्रमाणित 
होते ह । आगे इन अर्था के विषय में इतिदासपुराणवचन प्रमाण रूप में उपस्थित किये जाते दं । 


चकयकव्क कत = ` च 


(१) श्रीवाल्मीकरिं रामायण मँ यह्‌ वचन भिलता दहै कि ““जगत्‌ सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातलम्‌" 
अर्थात्‌ सम्पृणै जगत्‌ अ पका शरीर है, तथा प्रथिवी में विद्यमान स्थिरता आपकर श्ाधीनदहै। इस बचन 
से जगत्‌ रौर इश्वर में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता है। 
(र) श्रीविष्णुपुराण का यह्‌ वचन दै किं-- 
यत्‌ पि.चित्‌ सृज्यते येन सत्त्वजातेन वैँ द्विजं । 
तस्य सृज्यस्य संभूतौ तत्‌ सर्वं वं हरेस्तनुः ।। 
च्र्थात्‌ ह द्विज ? जिन र पदार्था सेजो > पदाथ सृष्ट क्रिये जाते है, उन सृञय पदार्था की उत्पत्ति 
मे कारण बनने वाल्ले वे सभी पदार्थं श्रीहरिभगवान्‌ काशरीरद्। इस बचन से प्रपञ्च पए ब्रह्ममें 
शरीरास्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता दै । 
(३) श्रीगीता सें श्रीव्यास जी ने श्रीभगवान्‌ के बचनकेरूपमें इस बचन का उल्लेख करियादेकि 
शरहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः" श्रर्थात्‌ दे चज्ोन १ सर्यप्राणि्यों के हदयमे मे ्रास्मा केरूपमें 
अवस्थित हूं । इस बचन सते भी शरीरारमभाव सम्बन्ध स्पष्ट प्रकाशमें श्रातादहै। . 
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` (४) यह्‌ वचन भी श्रीगीता में उपलच्ध ह कि “सवस्य ' चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च” 
सर्थातत्‌ हमः सवके हृदय में अवस्थित हे, ` हमसे दी स्मृति ज्ञान एवं विस्मरण जीवों को होते रहते ह । इससे 
भी शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाणित होता हे। 


` इन उदाहृत श्रुतिवचनोँ से तथा वेदज्ञा मे अग्र सरं श्रीवाल्मीकि जी श्रीपराशर जी तथा श्रीवेदव्यास 
जी के वचर्नो से यह प्रमाणित होता है कि परत्रह्म सबका आत्मा है, तथा यह चेतनाचेतन पदाथे उनका 
शरीर है । आत्मा के प्रति सदा प्रकार चर्थात्‌-विशेषण बनकर रहना शरीर का स्वभाव होता है । इनमे एेसा 
गाढ सम्बन्ध दै जिससे शरीर आत्मा को छोडकर जीवित रह ही नहीं सकता । यदं पर यह्‌ शंका होती 
दे कि शरीर ओर आत्मा में स्वरूपमेद एवं ेर्मभेद रहने पर भी इनमे सुद्‌ सम्बन्ध. होने के कारण संभव है 
कि शरीर का गुणधम आत्मा में पर्हैच जाय, तथा नास्मा का गुणधम शरीर में प्च जाय । लोक में देखा 
` अता हे कि गाद सम्बन्ध होने प्र एक का गुणधम | दूसरे मे चला जता हे उदाहरए-महापातकियों के 
साथ संस करने से लंसगी करने वाले मे महापातक्रित्व दोष आ जाता है । जहां पर लवण उत्पन्न होता हे, 
उस स्थानम पडा हृच्ा काष्ठ लवण संसग से लवण चन जाता हे | उसी प्रकार प्रकत मे गाद संसगे के 
` कारण आत्मा में शरीरगत गुणधम तथ( शरोर में ्ात्मगत गुणएधमं परहैच सकते द, उससे इनमे धमेसंकर 
दो सकता है । इस शंका का समाधान यह है कि गाढ सम्बन्ध होने पर भी इनमे धमसंकर नदीं होता । 
आस्मसंसमी से न शरीर चेतन वन सकता है, न शरीर सम्बन्ध से आट्मा जड वनता हे । गाढ सम्बन्ध होने 
पर भी च्रसंकीर्णं धर्मा को लेकर रहना इनका स्वभाव दहै । ब्रह्म सम्पूे चेतनाचेतनरूपी शरीरय में अन्तरात्मा 
करे रूप मे गाढ सम्बन्ध रखने पर भी इनके दोषों से अस्र होकर दी रहता द । किसी भी पदाथे को देखें, 
तत्तच्छरीरक व्रह्म ही दर्शन देता ह यदि सृच््मटृष्टि से देखा जाय । साधारणरीति से बुद्धि स्थूल चेतनाचेतन 
पदार्था काही ग्रहण करे रह जाती है यदि वुद्धि सृद्धम वनकरं प्रहण करे तो सवेत्र तत्तच्छरीरक बह्म का 
महण करती है, उस बुद्धि मे सभी पदार्थं विशेषण रूप मेँ तथा ब्रह्म विशेष्य सूप में उसी प्रकार भासते ह 
जिस प्रकार द्रव्य को देखते समग्र जाति गुण ओर क्रिया विशेषण रूप मेँ द्रव्य विशेष्य रूप में बुद्धथारूढ 
होते ह । जिस प्रकार जाति गुण श्नौर क्रिया द्रव्य के साथर ही एक बुद्धि मे भासते हं उसी प्रकार चेतना- 
` चेतन प्रपच्चत्रद्य के साथर्‌ ही एक वुद्धि मे भासने लगता हे । 'उस समय बुद्धि चेतनाचेतनप्रपञ्चशरीरक 
रह्म का हीः. सर्वैर दृरशन करती हे ब्रह्य ही उन २ पदार्थाकेरूपों को धारण करता हत्रा दृष्टिगोचर होता ह । 
इत प्रकार श्रुति व्रह्म को सर्वशरीरक ककर ब्रह्म के वैभव को इस प्रकार प्रतिपादन करती हं कि इन सव 
पदार्था को शरीरके रूपमे ब्रह्मही धारण करता दहे, नियमन करता है, इनसे उत्कषे पाता है, ये सव ब्रह्म 
रे श्रवयन्त परतन्त्र हं, उसको नाना प्रकार से मुखोल्ञास करने के लिये ही बने हये ह । इस प्रकार वैभव 
को वतलाने के लिये ही “तत्वमसि रौर “सर्वं खलिवदं ब्रह्म" इत्यादि अभेद श्रुतियां प्रवृत्त हे । ये रत्य 
विभिन्न विशेषणो को लेकर बताये गये दोनो पदार्था में क्य का वणेन करती हँ । इसलिये समानाधिकरण 
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निर्देश कटी जाती हे । इन समानाधिकरण निर्देशो से शब्द शक्ति के दारा-न कि लत्तणा के हारा--सवे- 
चेतनाचेतनविशिष्ट रूप सें ह्य दी अभिदहित होतादहे। उस प्रयोग को समानाधिकरण शर्ब्दो का प्रयोग 
कहते है जिसमें विद्यमान दोनों पद विभिन्न विशेपो को वतलाते हये एक विशेष्य में पयेवसान पाते दह । 
यह समानाधिकरण निर्देश विशिरा तप्त मे मख्यव्रत्ति च्र्थात्‌ शब्दशक्ति के अनुसार टी लग जाता दे, 
लन्तणा को अपनाने की आवश्यकता नदीं पड़ती । तथाहि-“तच्वमसि” इस भेद निर्देश सें तच्छब्दं से 
| वह्‌ ब्रह्म अभिहित होता है जो जगत्‌ का कारण सवैकल्याणगुएनिधि एवं निर्दि हे । उपयुक्त आकारो से 
|| युक्त ब्रह्म तच्छब्द का अर्थं है । तच्छच्द एवं त्वं शब्द्‌ मे एक विभक्ति प्रथमा लगी हु हे, उसलिये इन दोनों 
| शर्ब्दो के अथं अभेद सम्बन्ध से अन्वय रखते ह । इसलिये यद “त्व "' शव्द से समसत्ते अवस्थित जीव का 
अन्तर्यामी वना हृता परब्रह्म श्रसिहित होता दै । बद्‌ परत्रह्म जीव को शरीर बनाकर उसमें अन्तरात्सा के रूप 
| मे सदा अवस्थित हे । इसलिये वह्‌ सदा जीवविशिष् दोकर रहता है । समानविभक्ति को लेकर प्रवृत्त ये 
॥ दोनों पद जगत्कारण ब्रह्य एवं जीवविशिष्ट ब्रह्म मे अरमेद्‌ को बतलाते दहं । भाव यहद क्रि चह जगत्कारणं 
४ ब्रह्म दी समक्त अवस्थित जीव का अन्तर्यामी वनकर उस जीवसे विशिष्ट होकर रहता दे । “दत्त्वमसि"" 
| 
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वाक्य का यही श्रं विशिष्टद्ैत्त सिद्धान्त मे माना जातां । यह च्रथे निदुष्ह। 
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इतरमतवादिर्यो द्वारा बणित असदश्रव्यशरं में संभावित दोषों का वणेन 











इतरेषु पक्षेषु सामानाधिकरण्यहुानिन्र ह्य रणः सदोदता च स्यात्‌ \ 


इतरपक्तो मे सामाधिकरण्य लक्षण की हानि, एवं त्रह्म में सदोषत्व पसे दोप लग जाते हें । धिशेषण्‌ 

रूप में विःभन्न धर्मो को बतक्ञाते हये दो शब्द्‌ एक विशेष्य में परयवसान पारे यदी सामानाधिकरण्य का 
लक्तण ड । श्रीशं करा चाय करे मत सें तच्छच्द सबज्ञत्व इत्यादि विशेषणो को द्धोडक्रर तथा त्वं शाल्द्‌ अल्प्‌- 
ज्ञ इत्यादि विधां को छोडकर चैतन्य भर को उपस्थापित करते हँ । इस मत मं विशेषणो को व्यागने 
के कारण सामानाधिकरण्य लत नीं लगता दै तथा ब्रह्य मं अविद्या दोप मानना पड़ता हे । श्रीभाष्करा- 
चाये के मत मे जीव चौर रह्म मे अयेद्‌ मानने के कारण व्रह्म में तच्छच्दधरतिपाद्य कल्याणगुण के विरुद्ध 
अज्ञत्व च्रौर टुःखित्वादि दोप लग जागे । यदि स्यं शब्द जीवत्व को दयोड़कर वस्तु मात्र को कदे तो स्व 
शब्द्‌ के मुख्यार्थं को स्यागना होगा, ओर सामानाधिकरण्य लक्त्ण की हानि भी होगी । श्रोयादवप्रकाश कै 

क भ जीव शौर ईश्वर ब्रह्म का अंश मानि जाते दै जिस प्रकार मत्तिका के अंशावने हुये वट शौर शराब 

¶ अभद नदीं होता ह उषी प्रकार ब्रह्म के अंश ईश्वर चौर जीव में अभेद नदीं हो सकता । अ्रभेद्‌ होने 
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पर ईश्वर मे सवेज्ञव्वादि गुण के विरुद्ध अल्पज्ञत्व आर दुःखित्व इत्यादि दोष आ जाते ह । इस प्रकार 
तीनों पत्तो मे प्रतिपादित अथ दोषदूषित है अतएव स्याञ्य हे । विशिष्टाद्वौ तसिद्धान्त मं वणित अथे 
निदु दे, अतएव संग्राह्य दे । 


प्रलये सृष्टौ च ब्रह्मणश्चेतनाचेतनवेशिष्टयस्य समथंनम्‌ 
प्रलय एवं सृष्टि के काल में ब्रह्म चेतनाचेतनविशिष्ट होकर ही रहता है 


एतदुक्त भवति नह्य वैवमवस्थितमित्यत्रैवंशब्दाथेभतप्रकारतयव विचिव्रदेतना- 
चेतनात्सक प्रपञ्चस्य स्थुलस्य सूक्ष्मस्य च सदावः । तथा च “बहुस्यां प्रजायेय * इत्यय- 
मथः सस्पद्धो भवति तस्थैवेश्वरस्य कायंतया कारणतया च नानासंस्थःनसंस्थितस्य 
संस्यानतया चिदचिटस्तुजातमवस्थितसिति । 


यदह पर यह श्रश्न उरता है कि उपनिषदौ से विदित होता द किसष्टिके पूवेएक त्रद्महीथा, 
इससे मानना पड़ता है कि प्रलयकाज्ञ में चेतन चौर अचेतन नदीं थे । उस समय चेतनाचेतनं के साथ ब्रह्म 
का शरीरात्मभावसम्बन्ध कैसे माना जा सकता है १९ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी कहते दह 
कि उवनिषदों से यद भी विद्धि द्योता दै कि वटं व्रह्म जगत्‌ का उपादान कार्ण एव निमित्त कारणे दे, साथ 
दी बह ब्रह्म निर्भथिकार एवं निर्दोष ओ है। निमित्त कारण होने से ब्रह्म मे सवज्ञत्व एवं सव्यसंकल्पत्व 
इत्यादि गुणए सिद्ध होते है । ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कार्ण दोता हरा निविकार है, इसमें विरोध उपस्थित 
होता ह क्योकि जो कारण कार्यरूप में परिणत होता है वही उपादान कार्ण हे। उपादान कारण विकार 
वाला होता द । यदि ब्रह्य उपादान कारण दतो वह सविकार दोगा, यदि ब्रह्म निविकार ह तो बह उपादान 
कार्ण नदं वन सकता । ब्रह्म मे निर्विक्रारत्व एवं उपादानस्व साथ नीं रहं सकते, इनमे परस्पर विरोध 
दे । इस वितेध को दूर्‌ करने के लिये यह मानना पड़ता हे कि प्रलयकाल मे अत्यन्त सृद्तमरूप में चेतना- 
चेतनत्व व्रह्म मै संबद्ध रहते है । अतएव श्रकरृति एवं जीवः शालो में रज एवं निस्य कहे गये हे । यदि 
जीवो को अनिल्य सानि तो उनकी उत्पत्ति एवं विनाश मानना दोगा । ेसी स्थिति मं दो दोष लग जा्येगे 
(१) जीव पने हारा किये गये कर्मा का फल विना भोगे ही विन हो जाते हँ । (२) ऽस्पन्न होने बाले नये 
जीवो को कभ किये विना ही फल भोगना पड़ता है । वे दोनों दोष कमं सिद्धान्त कं अनुसार महान्‌ दोष 
ह । इन दोषों को दूर करने के लिये जौँ को निस्य मानना पडता ह । प्रलयकाल मं बरह्म सद्म चेतना- 
चेतना से विशिष्र होकर रहता दै । वड स्वयं निविंकार रहता हृत्रा सद्म चेतनाचेतना के द्वारा जगत्‌ ऊ 
रूप मं परिणत हो जाता है । इसलिये जगत्‌ का उपादान कारण कटलाता दे । ब्रह्म के निविकारत्व कै साथ 
उपादान कारणत्व को बनाये रखने के लिये भरलयकाल मे भी सूहेसरूप से चेतना चेतन का सद्धाव मानना 
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होगा । प्रलयकाल मेः वे चेतनाचेतन ब्रह्य का परतन्त्र विोषण वमक रदते द । शारीर बनकर रहते ह । 
इन विशेषणो से विशिष्ट होकर उस समय ब्रह्य रहता है । प्रलयकाल में व्रह्म कैसा रहता है १ इस प्रश्न 
का उत्तर ब्रह्म को निमित्तकारण एवं उपादान कार्ण मानने वाले वैदिको कोडइस प्रकार देनादहोगा 
कि प्रलयकाल मे ब्रह्म सवैज्ञत्व आर सत्यसंकल्पत्व ओर शक्ति इत्यादि कल्याणगुण से युक्त होकर 
रहता दे, तथा सृद्म चेतनाचेतनरूपी शरीर से (परतन्त्र विशेषण से) विशिष्ट टोकर रहता हे । वही ्रह्य 
सष्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहता दे । प्रलयकाल में चेतनाचेतन नासरूपविभागहीन 
होकर रहते ह यदी .उनकी सुच्मावस्था एवं एकत्वावस्था कटी जाती है । ` सष्टिकाल मे चेतनाचेतन 

` नामहूपविभाग को प्राप्त करते ह, यदी उनकी स्थूलावस्था एवं वहुर्वावस्था कटलाती हे । व्रह्म शरीर बनकर 
परतन्त्र विशेषण के रूप मे अवस्थित वचेत्तनाचेतनों के द्वारा प्रलयकाल मं एकल्वावस्था को तथा सरए्टिकाल्त 
मे बहुत्वावस्था को प्राप्त होता है । अतएव उपनिषद्‌ वणन करती ह कि “तदंश्षत वह स्यां प्रजायेय'' अरात्‌ 
उस परव्रह्म ने संकल्प किया कि (चेतनाचेतना के द्वारा) .एकत्वावस्था को प्राप्न हरा में (उन चेतनाचेतनों के 
द्वारा) वहू वन जा, तदथं उत्पन्न दो । सष्टिकाल एवं प्रलयकाल में सदा चेततनाचेतनप्रपच्छ व्रह्म का 
परतन्त्र विशेषण वनक्रर रहता दै स्वतन्त्र होकर नदीं । रद्य सदा इससे विशि होकर रहतादे। त्को 
समभ मे लेते समय चेतनाचेतन तत्त्वो से विशिष्ट रूपमे दी समभ मे लाना चाहिये । जिस प्रकार देवदत्त 
को सुनते समय शरीरविशिष्ट देवदत्त समर में आता हे, उसी प्रकार ब्रह्म को समभते समय चेतनाचेतन- 
शरीरधारी ब्रह्म समभ मेआराजातादे। चेतनाचेतन तच विशेषण रूपमे सममे आ जाते है, उनको 
प्रथक्‌ कटने की आवश्यकता नदीं । व्रह्म जव कारण वनता दे, तव सदम चेतनाचेतन शरीरधारी होकर रहता 
हे । ब्रह्म जव कार्य वन जाता है तव स्थूल चेतनाचेतन शरीरधारी होकर रहता दै 1 ` दोनों टी परिस्थितियों 
मे चेतनाचेतन तत्व शरीर केरूप मं व्रक्च का परतन्त्र विशेषण वनकर रहते है, स्वतन्त्र द्योकर नहीं । 
इसलिये ब्रह्म का चेतनाचेतनं के साथ सदा शरीराव्मभावसम्वन्ध वना रहता हे । 








। | द्रव्यस्य विशेषणत्रसमथंनम्‌ 
` द्रव्य के विशेषणत्व का समर्थन 
नच च संस्थानरूपेरण प्रकारतयवंशब्दाथेत्वं जातिगुरणयोरेव हृष्टं न द्रव्यस्य, 
स्वतन््रसिद्धियोग्यस्य पदाथंस्यवंशब्दायं्तयेश्वरस्य प्रकारमाच्रत्वमयुक्तमिति चेत्‌, उच्यते- 
द्रव्यस्यापि दण्डकुण्डलादेद्र व्यान्तरप्रकारत्वं हष्ट्मेव । 


यदा पर यह्‌ प्रश्न उठता दै कि जाति शओरौर गुण द्रव्य के साथ गाढः सम्बन्ध रखते हें; वे रहते 
स मय्‌ (=< ९५५ 4 क 
नथक्मी मी द्रव्यको छोडकर अलग नहीं होते । अतएव उन जाति ओर गुणों के वाचक शब्दं 
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उनको बतलाकर विरत नदीं होते, किन्तु उनका आश्रय वनने वाले द्रव्य तक को बतलाते हँ । उन शब्दों 
के द्वारा बतलाया जाने बाला द्रव्य जातिविशिष्ट एवं गुणविशिष्ट रूप मं बुद्धधारूढ होता ह । जाति चौर 
गण उस द्रव्य के विशेषणरूप मे उसी वुद्धि मे भासते हैँ । “यह्‌ गौ दै इस ्रयोग में “यह” शब्द सामने 
उपस्थित द्रत्यविरोष का वाचक हे। “गो शब्द गोत्वजाति को बतलाता हृ उसको आश्रय देने वाल्ञे 
द्रव्य तक को वतलाता है । अतएव वह दोनों शब्दों के अर्थो का अभेद्‌ सम्बन्ध से अन्वय होता है वे 
शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एका्थवाचक माने जाते हं । “यह घट नील हे इस प्रयोग में नीलशब्द्‌ 
नीलरूप को वतलाता हा उसको आश्रय देने वालि द्रव्य तकं को बतलाता हे, अतएव वरहा उन दोनो 
शर्ब्दो के अर्थो मे अननेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। वे दोनों शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एकार्थवाचक 
माने जाति है । ये जातिवाचक शब्द तथा गुणवाचक शब्द जाति ओर गुण को प्रकाररूप में अर्थात्‌ 
विरोवणरूप मे वतलाते हये उनके आश्रय द्रव्य तक के जो वाचक होते हं उसका कारण यदहीहकि 
जाति च्रौर ग॒ण द्रञ्य के साथ गाढ संबद्ध, द्रव्य को द्ोड़कर अलग नहीं होते। जाति ओर गुण द्रव्य 
परतन्त्र ह । यह वात द्रञ्य मे देखने में नदीं आती कयोंज्जि द्रव्य स्वतन्त्र सत्ता रखता हं । बह दूसरे किसी 
द्रव्य से गाढ सम्बन्ध नहीं रखता । वह स्वतन्त्र प्रतीत होने बाला पदाथ हे । उसको किसी दूसरे द्रञ्य 
का विरोपण बनकर भासित होने की आवश्यकता नहीं । विशिष्टौ त सिद्धान्त मे चेतन ओर श्रचेतन द्रव्य 
मने जाते ह । अत वे स्वतन्त्र रहने एवं प्रतीत दने योग्य है, इनको ईश्वर (जो दूसरा द्र्य है) के प्रति 
रकार वनकर भासने की आवश्यकता नहीं । इनके वाचक शव्द्‌ इन्हीं को वतलाकर विरत हो सकते ह । वे 
शब्द ईश्वर तकर को नदीं बतला सकते । ये चेतनाचेतन द्रव्य इश्वर का ध्रकार बनकर क्यों रहेंगे, इनके 
वाचक शब्द भी इश्वर तक को कथं वतला्येगे, यह प्रश्न है । इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि द्रव्य भी दूसरे 
द्रव्य का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण बनकर रह सक्ता दै । लोक मे कदा जाता हं करि “यह पुरुष दर्डवाला हे” 
वह पुरुष कुणडलवाला दै । यँ दण्ड रोर कुण्डल द्रव्य होते हये पुरुष- जो द्र्य दै--े भ्रति विशेषण 
बनकर प्रतीत होते ह । इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण बन सक्ता है । ठेसी 
स्थिति मे चेतनाचेतन द्रव्यो को शश्वरद्रव्य के प्रति विशेषण बनकर भासमे म किसी को भी आपत्ति नहीं 


करनी चाद्दिये । 


शरीरात्मकद्रव्यवाचकशबव्दानामात्मपयन्तवोधकःत्वस्य समथनम्‌ 
शरीरात्मकद्रव्य के वाचक श्ट मे आत्मपयेन्त की बोधकता का समथेन 


ननु च दण्डादेः स्वतन्त्रस्य द्रव्यान्तरभ्रकारत्वे मत्वर्थोयप्रत्ययो दृष्टः, यथा दण्डी 
कुण्डलीति, श्रतो गोत्वादितुल्यतया चेतनाचेतनस्य -द्रव्यभ्रुतस्य वस्तुन ईश्वरप्रकारतयां 
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सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं न युज्यते । श्रत्रोच्यते-गौरश्चो मनुष्यो देव इति भ्रुतसद्धात- 
रूपारणां द्व्यारणामेव देवदत्तो मनुष्यो जातः पुण्यविज्ञेषेरण, यज्ञदत्तो गौ्जातः पापेन 
कम्मेरगा, श्रन्यरचेतनः पुण्यातिरेकेरष देवो जात इत्यादि देवादिशरोरारणां चेतनघ्रकारतया 
लोक्वेदयोस्सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं हष्टम्‌ । 





इस पर यह शंका होती है कि दण्ड आदि द्र्य स्वतन्त्र होते हये कभी २ दृसरे द्रव्य के विशोषण 

वन जाते ह | वर्ह केवल दण्ड शब्द्‌ से द्‌ण्डवालते पुरुष क्रा वोध नहीं हो ता। वर्ह दण्ड शब्द के साथ 
“वाला? इत्यादि श्यो जो संस्कत भाषा के मत्वर्थीयप्रव्यय के समानाथंक दहँ--को जोड़कर ““दण्डवाल।' 
एेसा कटने पर दी दश्डवाल्े पुरुष का बोध दोता द । जतिवाचक गोशब्द गुणएवाचक नील आदि शब्द्‌, 
विना “वाला इत्यादि श्यो का सहारा लिये ही गोत्वज्ाति बाले पदाथे का तथा नीलरूप वाल्ते पदाथ 
कावोध कराते है, द्रव्यवाचक दण्ड आदि शव्द “वाला” इत्यादि शदो का सहारा लेकर टी ““दस्डवा ले"? 
इत्यादि अर्थो को बतलाते हँ । विशिष्टादरौ सिद्धान्त के अनुसार चेतन च्मौर अचेतन द्रव्यं । यदि वे ईश्वर 
का विशेषण होकर भारयेगो तो चेतनाचेतनवाचक शब्द “वाला” इस्यादि श्ट का सहारा लेकर ही इश्वर 
तक कावोध करा सकते हैः। चेतनाचेतनवाचक २य्द्‌ “वाला” इत्यादि शव्द का सदारा लिये विना इ्वर 
तक कावोध नीं करा सकते द “वाला. इव्यादि श्ट साथ न जुड़ने पर चेतनाचतनवाचक उसी श्रकार्‌ 
चेतनाचेतन पदार्था को वतलाकर विरत हो जार्यगे, जिस प्रकार केवल दण्डशच्दे दण्डमात्र को वतलाक्रर 
॥। विरत हो जाता दे। एेसी स्थिति में विशिष्टा तसिद्धान्त में चत्तनाचतनद्रव्यव।चक शव्द को गुणवाचक्त 
| एवं जात्तिवाचक् शब्दो के समान मानकर यह कहना-- कि जिस प्रकार ऊ। तिवाचक शब्द्‌ रौर गुणवा चक 
शब्द जाति रौर गुणों को वतलाते हये उनका आश्रय वनने बलति द्र्य तकका बोध कराते दहं वैसे दही 
चेतनाचेतनद्रञयव।चक शब्द भी उन द्रव्यो को वतल्लाते हये उनका आत्मा बने हुये ईश्चर तक का वोध 

कराते है कैसे संगत हो सकता हे ¢ जाति च्रौर गुण द्र्य परतन्त्र पदाथ हं, इसलिये उनके वाचकं शब्द्‌ 

द्र्य तक का बोध करा सकते ह चेतनाचेतनद्रव्य दण्ड आदि की तरह स्वतन्त्र पदाथ है, इनके वाचक 


धेः 


शब्द्‌ “वाला” इत्यादि शब्द का सदारा लिये विना दी कैसे इश्वर तक कावोध करा सकते ह । चेतना- 
चेतन द्रव्यो को जाति ओर गण के समान केसे मान सकते ह १ यह शंका है । इसका समाधान यह ह करि 
निस भकार जाति व्यक्तं के ओर गुण द्रव्य के परतन्त्र होकर रहते ह, उनक्र। सम्बन्ध छोड़कर रह नहीं 
सकते, वैसे ही शरीरं द्रभ्य होने पर ओ च्राव्मा का परतन्त्र होकर रहता हे, आत्मा का सम्बन्ध च्ुटने प्र्‌ 
उसी रूपमे एक क्षण भी रह नहीं सकता, चआात्मसम्बन्ध चूते दी मिटने लगता है । मले ही दण्ड आदि 
ब स्वतन्त्र होकर रद सक, किन्तु शीर द्रव्य तात्मा को दछयोड्कर स्वतन्त्र होकर रह्‌ नहीं सकता । अन्यान्य 
श्य ओर शरोर द्रव्य मे यह महान्‌ अन्तर है। इस अन्तर को हृदयंगम करने पर यह बात समर मे आं 
जायेगी कि स्वतन्त्र दण्ड आदि द्रव्यो के वाचक शब्द “वाल। इत्यादि शब्दां का सहारा लेकर दी दण्ड 
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वाले पुरूष को वता सकते हैँ, किन्तु सदा आत्मा के प्रति परतन्त्र होकर रहने बाले शरीरं द्रव्य के वाचक 
शब्द विना “वाला इत्यादि शब्दों का सहारा लिये ही इन शरीरां के आत्मा तक का बोध करा सकते हें । 
यह निर्णय लौकिक प्रयोगो पर ध्यान देने पर हृदयम हो जाता है । लोक मे गौ अश्च मनुष्य ओर देव 
इत्यादि शब्द्‌ विभिन्न शरी के वाचक माने जाते हँ, ये शरीर पच्नमहाभूतों के मिश्रण से बने हये द्रव्य हु \ 
इन शरीरो के वाचक शब्द आत्मा तक का बोध कराते देखे गये हँ । लोक में यह कहा जाता हे कि देवदत्त 
पुख्यविभोप से मचुष्य पैदा हो गया है, यज्ञदत्त पापकर्म के कारण वैल बन गया है, दूसरा चेतन अधिक 
पुए्य के कारण देव हो गया है इव्यादि । पुण्य शरोर पाप आत्मा में रहते हँ । देव मनुष्य गो इत्यादि शब्द्‌ 
शरीरवाचक हे, शरीर श्रौर आत्मा भिन्न २ पदाथ हें । “पुष्य से देवदत्त मनुष्य वन गया” इस प्रयोग का 
यह रथं नदीं हो सकता कि देवदत्त आत्मा मनुष्य शरीर बन गया दे, किन्तु यही अथेह किं देवदत्त आत्मा 
मनुष्य शरीर बाला बन गया ह । फेसे ही दृखरे प्रयोगो का भी अथ सममना चाहिये । यहाँ शरीरवाचक 
मनुष्य आदि शब्द, विना “वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये दी मनुष्य शरीर वाले आत्मा तक का 
बोध कराते ह । इसक्रा कारण यही ह फि जिस प्रकार जाति का व्यक्ति के भ्रति परतन्त्र विशेषण वनकर 
रहना स्वभाव हे, जिस प्रकार गुण का द्रव्य के प्रति परतन्त्र विशोषण बनकर रहना स्वभाव है उसी भकार 
ही शरीर द्रव्य का मो नात्मा क श्रति परतन््र विशेषण बनकर रहना स्वभाव ह । अतएव शरीरद्रञ्य वाचक 
शब्द “वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये विना ही श्मात्मा तक कां बोध कराने में समथं होते ह । 
चतनाचेतन द्रव्य ईश्वर का शरीर हे, ईश्वर इनका आत्मा हे। इरलिये चेतनाचेतनवाचक शब्द्‌ भी शरीर- 
वाचक्र होने के कारण चेतनाचेतना को बतलाते हये इनमें अन्तरात्मा के रूप मे अवस्थित इधर तक का 
बोध करा सक्ते हे | 








प्रकारतेकस्वभावपद।थंवाचकशब्दानां विशेष्यपयन्तबोधकतवस्य समथंनम्‌ 
अप्रधक्‌ सिद्ध विरेषणएवाचक पदों की विशेष्यपयैन्तबोधकता का समथेन 
श्रयमर्थः- जातिर्वा गुरो वा द्रव्यं वान तन्नादरः। कञ्चन द्रव्यविशेषं प्रति 
विशेषरणतयंव यस्य सदूावस्तस्य तदपृथक्‌ सिद्ध स्तत्प्रकारतया तत्सामानाधिकरण्येन 
प्रतिपादनं युक्तस्‌ । यस्य पुनद्रब्धस्य पृथक्सिद्धस्यंव कदाचःकचिद्‌ द्रव्यान्तरप्रकारत्व- 
मिष्यते, तत्र सत्वर्थोधघ्रत्यय इति विज्ञेषः । 





याँ पर यह प्रश्न उठता है कि जौँ पर जो पदाथ स्वयं अद्रव्य होता हृ्रा द्रव्य के प्रति विशेषण्‌ 
होकर रहता है वहीं उस पदाथं को वतलाने वाला शब्द्‌ उसका आश्रय बनने बाले द्रव्य तक को वता 
सकता हे । वैसे पदार्थं जाति श्रोर गुण हो दै । इनका वाचक शब्द्‌ द्रव्य तक को घता सकता है | यदि कहीं 
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एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण बनकर रहता है तो वर्ह विशेषण द्रव्य का वाचक शब्द, विशोष्य द्र्य 
को ल्तणा से ही वता सकता द । श्रास्मा के प्रति विशेषण वनने बाले शरीर द्रव्य का वाचक मनुष्यरादि 
शब्द लक्षणा से ही आ्रात्मा को बता सकता हे, शक्ति से नदीं । एसी स्थिति में विशिष्ाद्रौत सिद्धान्त में यह्‌ ` 
केसे माना जाता दै कि शरीरवाचक शब्द आत्मा को शब्दशक्ति से वताते दँ ? यह प्रश्न दै। इस प्रश्न का 

उत्तर श्रीरामाचज स्वामी जी ने इस प्रकार दिया किं कौनसा शब्द्‌ आश्रय द्रव्य तक्र का वाचक दौ? इस 

प्रकारं प्रश्न उपस्थित होने पर कोई यह उत्तर देते दं किं जातिवाचक् शब्द जाति का आश्रय वनने बरज्ञे 

पदाथं तक का वाचक होता ह । उनका यद्‌ उत्तर समीचीन नीं कर्योक्छि इनके कथन के अनुसार गुणवाचक्त 

शब्द्‌ गुण वाले द्रव्य तक के वाचक नीं वेगे । लोकम वे द्रव्य तक के वाचक माने जाते दहं । उस प्रश्न 
कायाद्‌ कोटं यह्‌ उत्तर दे कि गुणवाचक शब्द गुर्णो का आश्रय वनने वाले द्रव्य तक के वाचक होते ह, 

तो उनका यह उत्तर भी समी चीन नं क्योकि उनके कथन के अनुसार ज।तिवाचक शाब्द जाव्याश्रय व्यक्ति 

के वाचक नहीं वनने पा्येगे । लोक में जातिवाचक शब्द्‌ जात्याश्रय व्यक्ति कें वाचक मनि गये दहे । इसी 

¦ प्रकार यदि कोई उपयुक्त प्रशन का यह्‌ उत्तर दे कि विशोषण वने हये शरीर द्रव्य का वाचक आश्रय आस्स 

द्रव्य तक का वाचक होता दै-तो उनका यह्‌ उत्तर भी अन्यान्य स्थल में निर्वाह न होने के कारण असमीचीन 

। हीह । एेसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रश्न का समीचीन उत्तर क्या टै ? उत्तर यद्‌ ह करि 

| किसी द्रव्य कै भ्रति विशोषण बनकर रहना ही जिस पदाथ का स्वभाव हे, वह पदाथ उस द्रव्य से गाढः 
सम्बन्ध रखता है, उस द्रव्यको छोडकर रद दी नदीं सकता अतएव वहु पद्राथे उस द्रव्य का प्रकार 
अर्थात्‌ विशेषण बनकर “ प्रतीत होता है, उस पदाथं का वाचक शब्द्‌ ऋअश्रय देने वाले द्रव्य तक का 
वाचक्र होता हे । वैसे पदार्थं जाति गुण श्रोरशरीरयेतीनदीदहं। इनमें जाति, व्यक्ति को द्धोड़कर नरह 

सकने के कारण व्यक्तिका विशेषण बनकर रहतीदै, यह इसका स्वभाव दै, अतण्व जातिवाचक गो 
इत्यादि शब्द्‌ व्यक्ति का वाचक होजातादै। गुण, द्रव्यको ह्ोड़कर नरह्‌ सकनेके कारणा द्रव्यका 
विशेषण बनकर रहता है, यद इसका स्वभाव ह । अतएव गुणवाचक नील आदि शब्द गुण बाले द्रज्य तक 

के वाचक होते ह। शरीर आ्राव्माको दह्ोड़कर नीं रह सकने के कारण आत्मा का विशोषण बनकर रहता 

हे, यह्‌ शरीर का स्वभाव दहै, इसलिये शरीरवाचक मनुष्य प्रादि शब्द च्रात्मा तक का वाचक हो जाता ` 

| दे । इस प्र कार व्यवस्था देनी चाहिये । जो स्वतन्त्र रहने वाला द्रव्य कीं किसी समय क्िसीद्रव्यका 

॥ विशेषण वनता हे, बहो “वाला? इत्यादि मव्वर्थीशश्रव्यय की आवश्यकता होती हे । “वालाः” इट्यादि शब्दों 

| श सहारा लेकर ही वद॒ शब्द-जो विशोषण द्रव्य का वाचक दै-वितेष्य द्रव्य को चता सकता । द्र्ड 
तन्त रहने बाला पदार्थ दे, यदि वह कटीँ पुरुष का विशेषण बनता है तो दर्डवाचक शब्द्‌ “वाला” 

५९५६ श सहारा लेकर ही दण्ड वाले पुरुष को वताता ह । “दण्डवबाला” कहने पर ही दण्ड वाले पुर्ष का 

होता, केवल दण्ड कने पर नदीं । | 
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सर्वेषां शब्दानामीथधराचकत्स्य प्रतिपादनम्‌ 


सभी शब्दों की ईश्वरबाचकता का प्रतिपादन 


एवमेव स्थावरजङ्धमात्मकस्य सर्व॑स्य वस्तुन ईश्वरशरीरत्वेन तत््रकारतयेव स्वरूप- 
सडाव इति ततप्रकारी ईश्वर एव तत्तच्छब्देनाभिधीयत इति तत्सामानाधिकरण्येन प्रति- 
पादनं युक्तस्‌, तदेतत्सवं पूवमेव नामरूपन्याकररश्नुति{विवरणो प्रपञ्चितम्‌ । 


य्ह पर यह प्रश्न उठता है किं शरीरवाचक मनुष्यादिशब्द भले ही जीवात्मा तक के वाचक हो, 
जगत्‌ मे भियमान सभी पदार्था के वाचक शब्द ईश्वर तक के वाचक करयोँङर हो सकते हँ १ इसका उत्तर 
यह्‌ हे क जगत्‌ मे न्तगेत स्थावर जंगमात्मक सभी पदाथं इश्वर का शरीर ह, इश्वर के प्रति विशेषण 
वनकर रहना यही इनका स्वभाव ह । इसलिये स्थावर जंगम इत्यादि पदा्थां के वाचक्र शब्द्‌ इन पदार्थो 
का अन्तरात्मा वनने बाल्ञे शश्र तक के वाचक्र होते है। यह युक्तं दीहे। तत्तत्पदार्था के वाचक शब्द्‌ 
परमात्मा के वाचक होते हँ । यह अथं इसके पूव ही नामरूपव्याकरण श्रुति का अथे करते समय विस्तार 
से कहा गया है । इन सव विवेचनं से यह सिद्ध होता दे “तत्वमसि इस वाक्य मे जीववाचकं स्वशब्द 
जीवान्तर्यामी ब्रह्म को बतलाता &, तच्च्द्‌ जगत्कारण ब्रह्म को वतलाता दे । दोनां ब्रह्म वास्तव में एक 
ह । इसलिये वर्य अभेद निर्देश संगत हयो जाता ह । यह अभेदनि्दैश जीवं च्रर ब्रह्य मे शरीशत्मभाव के 
कारण प्रवृत्त श्रा) उनमें स्वरूदैक्य के कारण नहीं । जीव श्नोर ब्रह्म मे स्वरूपैक्य नहीं होता, किन्तु 
शरीरात्मभावसम्बन्धदही ह| 


विशिष्टद्धेतसिद्धान्ते एकविज्ञानेन सवविक्ञानप्रतिज्ञाया उपपन्नम्‌ 
विशिष्ा्रैत सिद्धान्त में सवविज्ञानप्रतिज्ञा का समन्वय 


्रतः परकृतिपुरुषमहद ङार-तन्मात्र-भतिन्द्रिय-तदारञ्चचतुदशभरुवनात्मकेत्रह्याण्ड- 
तदन्तवेत्तिदेवतियेङ्मनुष्यस्थावरादिसर्वश्रकारसंस्थानसं स्थतं काथमपि सव ब्रह्य वेति 
कार रणम्‌ तबह्य विज्ञानादेव स्वं विज्ञातं भवतीत्येक विज्ञानेन सवविज्ञानयुपपन्चतरस्‌ । 


सद्धिया के आरम्भ मे यह जो भतिज्ञा कदी गई दै करि एक को जानने से सव कचं जाना जाता हे । 
यह प्रतिज्ञा भो विशि्राद्धै तसिद्धान्त मँ अच्छी तरद्‌ से लग जाती दै । सष्टि समय में मूत प्रकृति महान्‌ 
त्रहंकार पंचं तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय ओर पचमहाभूत इस प्रकार २३ तर्यो के रूप मं परिणत होती हे । 
¦ इन तक्वो से अनन्त ब्रह्माण्ड वनते ह जिनमें प्रत्येक के अन्दर १४ भुवन रहते है । इन सुवर्न मे देव 
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मनुष्य तियैक्‌ ओर स्थावर आदि के रूपमे विविध कांये पदाथ रहते हँ । इनमें श्रवान्तर सेद्‌ अनन्त ह, । | 
प्रत्येक की रचना भिन्न २ दै। इस प्रकार विविध प्रकार के संनिवेशो को लेकर रहने वाले सभी कार्यं पदाथ 
ब्रह्म ही दँ क्योकि ब्रह्म इनके अन्दर अन्तरात्मा के रूप में विराजमान होकर इन रूपो को अपनाये हुये ह । ` 
इख प्रकार विविध कायै भी ब्रह्मद कारण भीव्रह्महै। कायं व्रह्म को सममने से सभी कायै पदाथ समक्तै 
जा सकते द । इस प्रकार उस प्रतिज्ञा का समन्वय विषशिष्टाद्रं तसिद्धान्त में सुष्टु प्रकारसेहो जाता है । 





अन, क ला भ ् कृत 
शरीरातमभावेनेव जगता व्रह्मातमकत्वम्‌ 
जगत्‌ के ब्रह्माव्मकलत्व में शरीरात्मभाव सम्बन्ध का तुल्व प्रतिपादन 


तदेवं कायंकाररणभावादिपुखेन कृत्स्नस्य चिदचिद्रस्तुनः परब्नह्यप्रकारतया 
तदात्मकत्वसुक्तम्‌ । 


५ यह्‌ सम्पूण चेतनाचेतन्रपच्छ ब्रह्मात्मक दे, कर्योकरि व्रह्म इस प्रपश्च मे अन्तरात्मा कर रूपं 
श्रवस्थित हे, यह प्रपच्च ब्रह्म का शरीर बनकर रहता दै अरतण्व ब्रह्म का विशोषण दहो जाता है । इस वातत 
को कायेकारणभाव श्रादि केद्वारा “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, एेतद।तम्यमिदं सर्वम्‌" 
॥। इस वाक्य ने सिद्ध क्रिया हे। इसका श्रथ दहै-ये सभी उत्पन्न होने वाले पदाथ सत्‌ व्रह्म से उत्पन्न हये हे 
सत्‌ ब्रह्य क द्वारा धृत रहते हं, चन्त में सत्‌ व्रह्म में लीन होने बाले दँ इसलिये ये सव ब्रह्यात्मक हे । इस 
॑ प्रकार कायकारणभाव श्रौर धायेधारकभावसम्बन्ध का वणेन करके इस श्रतिवाक्यन शरीरात्मभाव क 
| माधार पर इस श्रपच्च को ब्रह्यात्मक सिद्ध किया है, स्वरूपेक्य को लेकर नदीं । 


क 


ईशरगत निविकारलोपादानलयरविरधेन समर्थनम्‌ 
टृश्रर के निर्विंकारत्व एवं उपादान कारणत्व का समथेन 


नचु च परस्य ब्रह्मणः स्वरूपेरणए परिणामास्पदत्यं निविकारत्वनिरवद्यत्वश्चति- 
जथाकोपप्रसद्धोन निवारितम्‌, “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहष्टान्ताचुपरोघा'" दिव्येकविज्ञानेन सव 
विज्ञानप्रतिज्ञानं सृत्तत्कायंहृष्टान्ताभ्यां परमपुरुषस्य जगदुपादानकार रत्वं च प्रतिपादितम्‌, 
उपादानकारणत्वं च परिरामास्पदत्वमेव, कथमिदसुपपद्यते । श्रन्ोच्यते-सजीवस्य 
भपञ्चस्याविरोषेर काररगत्वसुक्तम्‌, तत्रेश्वरस्य जीवरूपपरि रणामार्युपगमे “नात्मा श्रुते 
नत्यत्वाच्च ताभ्यः" इति विरुध्यते, वषम्यनघ्र ण्यपरहारश्च जोयानामनादित्वाभ्युपगमेन 
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तत्तत्कमं निमित्ततया अतिपादितः “देषम्यनंचर ण्ये न सापेक्षत्वात्‌" “न कर्माविभागादिति 

चे ्लानादित्वादुपपद्ते चाप्युपलस्यते चे ति श्रकृताम्यागमकङ्तविप्ररणाशश्रसङ्धश्च श्रनित्य- 
त्वेऽभिहितः । तथा प्रकृतेरप्यनादिता श्रुतिभिः प्रतिपादिता-“श्रजामेकां लोहितशुक्ल- 
कृष्णां वहीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌” । ““श्रजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त 
भोगामजोऽन्यः इति प्रकृतिपुरुषयोरजत्वं दशितम्‌ । “श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्त- 
स्सिंश्वान्यो मायया संनिरुद्धः", “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर भिति, 
प्रकृतिरेव स्वरूपेरा विकारास्पदमिति च दशयति “गोरनादन्तवतो सा जनित्री भूत- 
भाविनी" इति च । स्मुतिश्च भवति-““प्रकृति पुरुषं चव विद्धचनादी उभावपि" “भुमि- 
रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च” । श्रहुङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 
श्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकति विद्धि मे परास्‌ । जीवभूतां महावाहो ¦ “ययेदं धायते जगत्‌" 
“प्रक्रत स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः'' “सयाऽध्यक्नेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌" । 
इत्यादिका । एवं च प्रकृतेरपोश्चरशरीरत्वात्प्रकृतिशब्दोऽपि तदात्म तस्येश्वरस्य तलप्रकार- 
संस्थितस्य वाचकः पुरुषशब्दोऽपि तदात्मभूतस्येश्वरस्य पुरुषभ्रकारसं स्थितस्य वाचकः । 
श्रतस्तद्धिकारारणामपि तथंवेश्वर श्रात्मा । तदाह “व्यक्त विष्णुस्तथाऽव्यक्त पुरुषः काल 
एव च'” “स एव क्नोभको ब्रह्मन्‌ ! । क्षोभ्यश्च परमेश्चरः'' इति । श्रतः प्रकृुतिग्रकारसंस्थिते 
परमात्मनि प्रकरभतश्रकृत्यज्ञे विकारः प्रकायंशे चाविकारः, एवमेव जीवप्रकारसं स्थिते 
परमात्मनि च प्रकारभूतजीवांशे सवं चापुरुषार्थाः, प्रकार्यशो नियन्ता निरवद्यः सवं- 
कल्यारणगुरणाकरः सत्यसङ्कल्प एव । तथा च सति काररणावस्थ ईश्वर एवेति तदुपादानक- 
जगत्कार्यावस्थोऽपि स एवेति कायं काररणयोरनन्यत्वं सश्रुत्यविरोधञ्च भवति । 


यहोँ ५२ पृर्पक्ती इस पूरवप्त को रखते दँ कि परत्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण कहा जाता ह । 
उपादानकारण वही होता है जो कार्यरूप में परिणत होता हे । यदि बह्म का स्वरूप ही इस जगत्‌ के रूप 
म परिणत होता है तो वह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता । श्रतियां ब्रह्म को निविकार एवं निर्छष 
वताती हे इसलिये मानना पडता ह कि व्रह्म स्वरूप से जगत्‌ के रूप में परिएत नहीं होता । “्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञा न्तानुपरोधात्‌'' इस. ब्रह्मसूत्र से वर्म जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करिया गया दे। इस सूत्र का 
अथे यद दै कि ब्रह्म जगत्‌ का दपादानकारण है कर्थोकि उपनिषदं मे यह प्रतिज्ञा वणित है कि एक को 
जानने से सव कुलं जाना ज! सकता ह । इस भ्रतिज्ञ। का समथंन करने के लिये मृत्तिका श्रौर उसका कां 
टेथान्त रूपमे कहे गये ह| मृत्तिका दी घट आदि कायं पदार्था केरूपमे परिणत होती है ईसलिये 
खत्ता तरर घटादि पदाथ एक ही वस्तु दै । मृत्तिका को जानने से घटादि कायं पदाथ जाने जाते है । 








कि 
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मृत्तिका घटादि का उपादानकारण दै। उसी प्रकार प्रक्रत में यह समभ्रना चादिये कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप 
मे परिणत हो जाता है, ब्रह्म ओर जगत्‌ एक ही वस्तु दै, व्रह्म को जानने से जगत्‌ जाना जाता दे । इस 
प्रकार प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त के ्रनुसार ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध होतादै। यह्‌ उपयुक्त 


द्यसूत्र भतलात। द । यहो पर यह्‌ विरोध उपस्थित होता है कि ब्रह्य यदि जगत्‌ का उपादानकारण अर्थात्‌ 


जगत्‌ के रूप मे परिणत होने वाला कारण माना जातादहै तो बह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता 

यदि ब्रह्म को निविकार एवं॑निर्दोष माना जाय तो वह उपादानकारण नहीं वन सकता । उपादानत्वं एवं 
निविकारस्व परस्पर विरुद्ध धमे हँ । इनका एक ब्रह्म मे कैसे समावेश दो सकता दै १? यह पू्ैपत्त द । इस 
पूवेपक्ञ का निराकरण करते हये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कठा कि व्रह्म साच्तात््‌ जगत्‌ का उपादानकारण 
नदी, किन्तु प्रकृति पुरुषां के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण है । बह्म स्वयं निर्विकार होता हरा प्रकृति 
रोर पुरुष के दारा जगत्‌ का उपादानकारण वन जाता दै । इसलिये निर्विकारत्व रौर उपादानत्व ये दोनों 
वातं ब्रह्य में संगत दहो जाती द । यह समाधान इस वात पर अवलम्वित दै किश्रकृति शरोर पुरूषों का 
प्रलयकाल में मी सद्धावदहे। यदि वे प्रलयकाल मे नहीं रते तो उनके द्वारा ब्रह्म के परिणाम की वात नदीं 
घट सकती । यद्‌ सदमटृष्ि से विवार क्रियाजाय तो प्रलयकालमे भी प्रक्रति पुरूषो का सद्धाव सिद्ध 


होता हे अव वह विचार प्रस्तुत किया जातादहै। ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानक रण कहने बाल्ले वाक्यो से 


यह्‌ सिद्ध होता हे ब्रह्म समान रूप से चतनपदार्थां च्रौर अचतनपदार्थ का उपादानकारण दे। इससे यदि 
यह्‌ माना जाय कि ईश्वर जीवरूप में परिणत दोतादै तवतो “नात्मा शरुतेनित्यत्वाच ताभ्यः इस ब्रह्मसूत्र 
से विरोध उपस्थित दोगा । ब्रह्मसूत्र का यदह अथ ह करि जीवात्मा उसन्न नहीं होता क्योकि श्र ति में जीवात्मा 
नहीं जन्मने बाला कहा गया दै, तथा श्रियो से जीवात्मा नव्य सिद्ध होता दै । इससे मानना पड़ता है कि 
जीवात्मा उलन्न नदीं होता । यह उदाहृत ब्रह्मसूत्र का अर्थं हे । इससे जीव निस्य एवं अजन्मा सिद्ध होता 
हे । किच, ब्ह्मसूत्रकार ने एक शंकरा का परिहार किया द, उससे भी जीव नित्य सिद्ध होता दहे। वह शंका 
यह हे कि ब्रह्म सृष्टि करते समय कई जीवां को अच्छे शरीर देता टै, तथा कड जीवो को निकर शारीर देता 
हे । इसी प्रकार कञ्यां को सख देता कदर्योको दुःखखदेतादै। इससे व्रह्ममे वैषम्य दोष आजाता 
दे । किच व्रह्म जिनको निच्रष्र शरीर णवं दुःख देता द उनके भ्रति बह निर्दय हो जाता है । उसमें निर्दयत्व 
दोष अ्आाजातादे। इन दोषो का परिहार कैसे किया जाय ? यह्‌ शंकादहै, इस शंकाका समाधान करते 
हये ब्रह्मसूत्रकार ने कटा कि व्रह्म मे वैषम्य एवं निदेयत्व दोष नदीं आता कर्योक्रि ब्रह्म जीवों के कर्मा की 
ओर ध्यान देकर उन्‌ कर्मा क अनुसार इध एवं अनिष्ट फलों का प्रदान करतां है । पुख्य कमै करने वालों 
७ शरीर एवं सुख देता है । पापकम करने वालों को निकृष्ट शरीर णवं दुःख देता । यदि व्रह्म 
ओर ध्यान दिये विना मनमाना रेसे दी फल देता हो तो उसमे वैषम्य एवं निवैयत्व दोष अवश्य 

सगत । किन्तु ब्रह जीवों के कर्माविसार फल देता दै अतएव उसमें ये दोष नही लगते । उपयु क्त 
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शंकासमाधान “वंपम्यनं घ्य न सविक्षत्वात्‌" इस ब्रह्मसूत्र मे कटा गया है 1 . आगे के “न कर्माविभागादिति 
चेन्नानादित्वादूपपद्यते चाप्युपलभ्यते च" इस ब्रह्मसूत्र ये एक शंका का परिहार वित दै । उससे भी जीव का 
नित्यत्व सिद्ध होता है । वह शंकरा यह है कि सृष्टिक पूवे जीव रहते दी नहीं, उस समय बिना किसी विभाग 
के केवल ब्रह्म ही रहता है, उस समय जीवनो तो उनके कमै केसे रह सकते हँ । मानना पड़ेगा कि 
प्रलयकाल मे जीवों के कर्म भी नदीं रहते ै। एेसी स्थिति मे यह कैसे माना जा सकता हे कि जीवों के 
कर्मानिसार सष्िमे वैषम्य दहोतादै, यह्‌ शंकादहै। इसका परिहार इस प्रकार क्रिया गया ह कि जीव शरोर 
उनका कर्मभ्रवाह अनादि ह । अनादि होने परमभी यह कहा जा सकता कि उस समय निविभाग ब्रह्म 
रटत्ता दे काकि प्रलयकाल में जीव नामरूप विभागको द्धोडकर ब्रह्म मे घुल मिल कर लीन रहते है, उस 
समय वे ब्रह्म करे शरीर केरूपमे भी कटने योग्य नहीं दह । इसप्रकार अ्यन्त सूद्त्मरूप मे भ्रलयकाल 
मे भी जीवों का सद्धाव मानना चहिये । अन्यथा बहुत से दोप उपस्थित होगे जिनका परिहार कठिन ह । 
व्रेदोषये दह कि जीव यदि प्रलय में पूणैरीति से न्दो जा्येगे तो सष्टिफाल मे नये जीवां की सषि माननी 
दोणी । इन नये जीवों ने तो इसके पूव ऊच कमै करिया ही नहीं, इनको क्यों विविध एल भोगना पड़ता ह ! 
न किये गये कर्माका फल यद्वि भोगना पडे, यह महान्‌ अन्याय दै। तया यहं भी मानना होगा कि पूवे 
कल्प के जीव आपने द्वारा किये गये वहुतसे कर्मोका फल विना मोगे ही नष्हो गये, उनके कमे भी 
उनकरे साथ नदो गये। फलभोग के बिना कर्मा का नाश मानना भी महान्‌ दोषदहै। इनदोर्षोकोदही 
“ग्रकृताभ्यागम'' ओर्‌ "“कृतविप्रणाश"' कहते है । इन दोषों का परिहार करने के जिये यह्‌ मानना होगा किं 
पू्ेकल्प में अवस्थित जीव पुनः सृष्टि मे कर्माचुसार जन्म लेते ह ओर फल भोगते हे । इससे प्रलयकाल में 
भी जीव च्रौर उनके कर्मपरा का सद्धाव फलित होता है । अतएव ये अनादि माने जाते हें । जीव अनादि 
दं यह अथं शाखो मे वर्सितदहै। जीव ओर उनके कमम अनादि होने के कारण ग्रह्‌ सिद्धान्त पक्काहो 
जाता दै कि व्रह्म जीवों के कर्मानुसार मिविध शरीर एवं कर्मफल का प्रदान करता हे । व्रह्म में कोई दोष 
नहीं लगता । ब्रह्मसृव्रकार के इस निणय के अनुसार जीव श्मजन्मा एवं नित्य मिद्ध होतेह; येत्रह्मका 
परिणाम नदीं दो सक्ते । श्रतियों से सिद्ध होता है कि प्रकृति भी अनादि हे। वे श्रुतिव्रचनये दहे कि- 


(१) अ्नजामेकां लाहितञुक्लक्ृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ता सल्पाम्‌ । 
प्रजो द्यको जुपमाणोऽनुेते जहात्येनां . भक्त भोगामजौऽन्यः ॥। 


सर्थान्‌ तेज जल खरौर प्रथिवी कं रूप मं परिणत होने के कारण उनके रक्त श्वेत प्रोरकृष्णरूपको 
श्पनाने वाली) पने लमान रूप वाली बहत प्रजा को उसपन्न करने वाली, एवं जननरहित प्रकृति का प्रीति 
स सेवन करता हुचखा एक जननरहित बद्धजीव उसमे पड़ा रहता है दुसरा विद्वान्‌ जीव विरक्तं होकर 
रति को-जिसका भोग भोगा गया है-द्ोड देता है । इत वचन से भ्रकृति रौर एरुष जननरटित कहे गये 
ह, तथा प्रकृति जगद्रप मे परिणत्त हाने बाली कही गई है। 
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(२) श्रस्मान्‌ मायौ सखजते विर्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः । 
मायां तु प्रक्रति विद्यान्मायिनं तु महेद्वरम्‌ ॥ 
च्र्थात्‌ मायाप्रैरक परमात्मा इस माया से इस विश्व कीसष्टिकरते ह । दुसरा जीव ईश्वराश्नित 
माया से मोदित रहता है । त्रिगुणात्मिका श्रक्रति को विचित्र रौर श्राश्चयेमयसष्टि काकारण होने से 
मायां समके, मायाप्रेरक को मदेः्रर समे । इस वचन से सिद्ध दोता द करि ईशर प्रक्रति के द्वारा जगत्‌ 
की सृष्टि करते । 
ू (३) “गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भ्रूतमाविनी'' अर्थात्‌ ईश्वर को लीलारस देने कंकारण मौके 
समान वनने वालो प्रकृति आद्यन्तशून्य है अर्थात्‌ उत्पत्तिविनाशरदित हे, यह्‌ समष्टि पव॑ व्यष्टि सृष्टि 
करने बाली है । इस वचन से सिद्ध होता दै कि प्रक्रति स्वरूप सही समष्टि प्वं व्यष्टिस्टि केरूपमं 
परिणत ्टोती द । 
उपयु क्त सभी श्रथ स्मृतिग्रन्थ से भी प्रमाणित होते हँ । गीता में श्रीभगवान्‌ कहत दं करि 
प्रकृति पुरुषं चंव विद्धचनादी उभावपि ।१३।१६॥। 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वृद्धिरेव च । 
प्रहकार इतीयं मे भिन्ना प्रकरृतिरघ्रधा । ७।४ ॥ 
भ्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्रेति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद धायते जगत्‌ ॥। ७।५ ।। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्जामि पुनः पुनः ।। €< ।। 


मथ)ऽध्वक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।। €।१० ॥ 


शर्थात्‌ परस्पर सवद्ध प्रक्रति श्रौर पुरुष इन दोना को अनादि समी । इस जगत्‌ का कारण 
बनने वाली प्रक्रति प्रथिवी जलल तेज वायु श्रौर आकाश श्रादिकेरूप सेमनइउव्यादि इन्द्िर्योकेसूपसे 
मह 1 श्रौर अहंकार के रूप से आठ प्रकार से विभक्त होकर रहती द । यह प्रकृति मेरी ड । यदह मेरी निम्न- 
कोटि की प्रचरति है। चेतनो को भोग्य वनने बाली इस अचेतन प्रकृति से भिन्न भी एक प्रकृति हे, बह जीव्‌ 


हे, जीव श्रेष्ठ प्रकृति है, इससे यह श्रचेतन जगत्‌ धृत रहता है । इस जीव प्रकृति को भी मेरी ही सममत । 


्रपनी प्रकृति को श्राठ रूपों में पर्णत कराकर मेँ वारम्वार सृटि करतार । मुक अध्यक्त से प्रेरित होकर 
यह भक्ति चराचरयुक्त जगत्‌ को उत्पन्न करती द । 

इन सच वचनो से विदित होता है कि प्रकृति ओर पुरुष देर की धायं परतन्त्र एवं शेषभूत वस्तु 
हे । अतएव उसका शरीर है । प्रकरतिशब्द्‌ प्रकृति शरीर का धारण करने वाले तथा प्रक्रति का आत्मा बने 
ये हशर का बाचक हे, तथा पुरूषशब्द भी उस ईश्रर का वाचक्र द जो जीवां का अन्तरात्मा वना हुञ्ाह, 
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तथा जीवविशिष्र है । इन प्रक्ृतिपुरुषों के द्वारा बनने वाले कार्या का भी अन्तरात्मा ईन्धर ही हे । यद अथं 
विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता ह । वह श्लोक यह हे.कि- | 
व्यक्तं॑विष्रुस्तथाऽव्यक्तं पुरुषः काल एव च । 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोम्यश्च परमेरवरः॥) 


र्था व्यक्त श्रपच्च अव्यक्तं प्रकृति पुरुष अर काल ये सव ईश्वर ही हे (क्योकि वदी इन शरीरो 
काध्ारण कयि दहृयेहे। दे त्रह्मन्‌, सृष्टिके आरम्भ मेक्ञोभको उतपन्न कराने बाला इश्वर ही हे, तथा 
स्तोभ को प्राप्त होने योग्य पदार्थं त्र्थात्‌ ्रकृति ओर पुरुष भी परमेश्वर ही है । कर्थोकि वही कृति ओर 
पुरुष को शरीर के रूप में धारण करता है । परमात्मा सर्वेश्वर प्रलयकाल मे सूदमप्रकृति एवं सूह जीवों से 
विशि अर्थात युक्त होकर रहता ह । प्रक्रःतविशिष्ट परमात्मा में विशेषणांश के रूप में रहने बाली प्रकृति में 
सव तरह क विकार दोते रहते ह । विञष्यांश के रूप में ्रवस्थित परमात्मा में कोई भी विकार नहीं लगता 
है, बह निर्विकार होकर रहता है । रेसे दी जोवविणिष्ट परमात्मा मेँ विशेषणांश वने हये जीवात्मा मे सव 
तरह के ट्ख इत्यादि दोप होते द्ै। उख विशिष्मे विशेष्य बने हये परमात्मा में नियामक निर्दोष 
सर्बकल्याणगाणनिधि एवं सत्य संकल्प बाले ह । विशिष्टमे दो श्र॑श होते है (१) विशेषणांश ओर (र) 
विशेष्यांरा । प्रकृतिविशिष्र इश्वर में प्रकृति विशेषणांश हे, ईश्वर विशेष्यांश है, भसे ही जीवविशिष्ट इश्वर में 
जोवविरोषणारा रौर इश्वर विशेष्यांश ह्‌। विशेषणांश प्रकरति छ्रोर जीव में सभो निकार रोर दाष रहते = 
विशोष्यांश ईश्रर निर्विकार एवं निर्दोष होकर रहता है । इश्वर विशिष्ट रूप से उपादानकारण हे, विशेष्य रूप 
से निर्विकार ‹बं निर्दि वनकर रहता दै! इस प्रकार ईश्वर को उपादानकारण कहने बली श्रुति एवं ईश्वर 
को निर्विकार एवं निर्दोष कहने बाली श्रति्यो मे सामरस्य हौ जाता हे। ईश्वर को उपादानकारण कहने 
बाली श्रतिधों का चिदचिद्धिरिष्ट $श्र(को उधादानकार्ण कहने मे तास्पये है । इश्वर को निविंकार एवं 
निर्दोप कहने वाली श्रियो का विरि मे अन्तगैत विशेष्यांश ईश्वर को वैसा वतलाने मे तास्येहे। 
ग्रतण्व इन श्रतियों मे वियेध नदीं होता । चिदचिद्टिशिष् शवर कारण है, काय भी चिदचिद्धिशिष्र इश्वर ही 
हे । इसलिये कारण च्रौर कायै एक वस्तु भाने जाते द । उपनिषदों का इस प्रकार भाव लेने पर सवे 
्रतिर्य में समन्त्य हो जाता है, कीं किसी से मी विरोध नहीं होता । 


ई.्रगतक।रणत्वकायेत्वयोमुख्यत्वेन समथनम्‌ 
श्वर के मुख्य रीति से कारणत्व एवं काथत्व का समथेन 


2 तदेवं नामरूपविभागानरसृक्ष्मदशापन्नभकृतिपुरषशरोरं ब्रह्य कारणावस्थम्‌ 
जगतस्तदापत्तिरेव च प्रलयः, नामरूपविभांगविभक्तस्थूल चिदचिदरस्तुशरीरं ज्रह्य कार्या. 
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बस्थम्‌, ब्रह्मरणस्तथाविधस्थूलभावो जगतः सृष्टठिरित्युच्यते । यथोक्तः भगवता पराशरेरण 
“श्रघानपंसोरजयोः कारणं . कायंभ्रूतयो' रिति । तस्मादीश्चवरपरकारभुतसर्वावस्थघ्रकृति- 
पुरुषवाचिनः शाढ्डास्तत्परकारविशिष्टतयाऽवस्थिते परमात्मनि सुख्यतया वतन्ते जीवात्म- 
वाचिदेवमनुष्यादिशब्दवत्‌, यथा देवमनुष्यादिशब्दा देवमनुष्यादिप्रकरृत्तिपरिरणामविजेषारगां 
जीवात्मप्रकारतयेव पदार्थत्वात्‌ प्रकारिखि जीवात्मनि मुख्यतया वतन्ते, तस्मात्‌ सवस्य 
चिदचिद्रस्तुनः परमात्मशरोरतया तत्प्रकारत्वात्‌ परमात्मनि मुख्यतया वतन्ते सवं 
तद्राचकाः शब्दाः । 


ईश्वर सदा चतनाचतनों से विशिष्र होकर रहते हं । प्रलयक्राल मं चतनाचत्तन नामरूपविभार्गो 
को छोड़कर सृदेमदशा में पर्हैच जाते दँ । सष्िकालमें नामरूपविभार्णं कोभ्राप्त कर स्थृलदशा में अरा जाते 
हैः । नामरूपविभागरदित सृच्मदशा में पर्टैचे हये प्रकृति पुरूषरूपी शरो में अन्तरात्मा के रूप में अवस्थित 
बरह्म कारण माना जाता दै। जगत्‌ जव इस करारणाव्रस्थामें पर्हैच जाता टे, तव प्रलय कहा जाता दहे । 
नामरूपविभाग को प्रात्र कर स्थूलदशा में पर्हुच हये चेतनाचत्तनपदार्ं का अन्तसयात्ना वने हुये परमात्मा 
कायं माने जाते दँ । ब्रह्म को चेतनाचेतर्नो केद्वारा उपयुक्त स्थूलावष्थाकोश्राप्न होना दी जगन्‌ की सृष्ट 
कदा जाता है । यद्यपि चेतनाचेतन द्र्य श्मौर व्रह्म द्रव्य नित्य त्रापि उन विविध अवस्थाय होती 
रहती हँ । नामरूपविभागशुन्य होः जाना यदी सुच््मदशा है । यह्‌ अवस्था चेतनाचतनां मं साक्तान्‌ सम्बन्ध 
से रहती हे, चेतनाचेतनं के द्वारा परमात्मामें रहती दै । इस अवस्था को लकर कारण माना जाताद। 
यह अवस्था प्रलयकाल मेँ होती ह । नामरूपविभाग को प्राघ्र करना यदी स्थूलावस्था हं, यह अवस्था चतना- 
चेतनां मे सान्ञात्‌ सम्थन्धसे रहती है, चेतनाचेतनों ॐ दवाय व्रह्म रहतीदहं। इस अवस्था को लेकर 
ब्रह्म कायें माना जातादहै यह अवध्था सश्ठिकाल में दह्ोतीदं। द्रध्य निव्यद्ोन परर भी उनमें होने वाली 
सृदेमावस्था ओर स्थूलावस्था को लेकर वह द्रव्य कारण णं काय माना जातादहे। द्रव्य निव्य हीने पर 
भी विभिन्न अवस्थानां को ल्लेकर सृष्टि श्रौर प्रलय मनिजातेदहं। द्रव्य निस्यहोने परभी वस्था मेद्‌ से 
वड द्रव्य कारण एवं कार्यं वन जाता ह । ग्रह त्रं निम्नलिखित वचन से प्रमाणित ह । भगवान्‌ परारार- 
नद्यपि ने कटा टे करि-- | 
“प्रधानपुंसोरजयोः कारणं कार्यभूतयोः" ्र्थात्‌ काये वनते वाते जननरदित प्रक्रुतिपुरूषां का करण 
दर &। इस श्लोक मे प्रकृतिपुरुपों को जननरहित कडा गया दै, इससे कारणावस्था मे इनकी ध्थिति 
फलित होती है । इनक्तो कार्य कद। गया है, यरो यह्‌ प्रश्न उठता ह {कि नित्य प्रकृति च्रौर पुरुष कायं कंसे 
^ उततर यह दै करि निस्य रहने बाल्ञे ये दोनों तच जव नूतन च्रवध्थाको प्रात्र करते ह तव ये कायं 
५ दससे सिद्ध होता दै कि द्र्य नित्य होने पर भी वह पूर्वावध्था को लेकर कारण एवं उत्तरा- 
तस्था को लेकर काय कटा जाता ह । 
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प्रश्न--यदि प्रकृति चौर पुरूष कारण एवं कायै वनते हँ तो परमात्मा को गौणरूप से ही कारण 
एवं काये मानना होगा । उनमें कारणत्व ओरं कायैत्व कैसे मुख्य हो सकता है  उत्तर- प्रकृति श्रौर पुरुष 
चाहे कारणावस्था में रहँ, चाहे कार्याविस्था मे किसी भी अवस्था में रहते समय वे दोनों इसी रकार 
परमात्मा का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण बनकर रहते दै जिस प्रकार जाति, व्यक्ति के प्रति श्रौर गुणः द्रव्य 
के प्रति जिस प्रकार जाति ओर गुण, व्यक्ति एवं द्रव्य के प्रति सदां भ्रकारं बनकर रहते है उसी भकार 
प्रकृतिपुरुष सदा परमात्मा का प्रकार वनकर रहते है । अतएव इन्दं नियतभ्रकार कटा जाता है । वही 
वस्तु नियतप्रकार मानी जाती है जो दृसरे का आश्रय लेकर ही रहती है तथा दूसरे के अथं दी रहती है । 
जाति व्यक्ति का्ाश्रय ल्ेकरदही रहती दहै तथा व्यक्तिके किये दी रहती है, जाति से होने बाला फल 
व्यक्ति को दही मिलता, गण द्रव्य का्माश्रय लेकर ही रहतां ह तथां द्र्य के लिये दी रहता है, गुण 
से होने वाला उरकषं इ्यादि विशेषतां द्रव्यको दी मिलती हँ । शरीर ्रात्मा का आश्रय लेकर दही 
रता है । शरीर आत्मा को लाभ पचाने के लिये दी रहता दै, शरीर से होने बाले सुख ओर दुःख 
इत्यादि फल श्चात्मा को भिलते ह । इस प्रकार जाति गुण श्नौर शरीर ये तीनां दूसरे का आश्रय लेकर ही 
रहते हः तथा दूसरे के लियेदही रहते हं इसलिये ये नियतंपर कार माने जाते दहै । जिस प्रकार व्यक्ति के 
भ्रति नियतप्रकार बनने बाली जाति का वाचकशब्द्‌ व्यक्ति तक को बतलाता है, जिस प्रकार द्रव्य के प्रति. 
नियतप्रक।र्‌ वनने बाले गुणका वाचक नील आदि शब्द्‌ द्रव्य तक को वतलाता दै उसी प्रकार 
परमात्मा के प्रति नियतश्रकार वनने वाल्ञे प्रकृतिपुरुष के वाचकशब्द्‌ परमात्मा तकर को बतलाते हें । 
इसमें देव मनुष्य आदि शब्द दृष्टान्त है । जिस प्रकार भरक्ृति के परिणाम सेवने हये देव मचुष्य इत्यादि 
शीसं को जीवात्मा के प्रति सद्वा प्रकार बनकर रहने के कारण उन शरी को वतलाने बाले देव च्रीर 
मनुष्य इत्यादि शब्दं विञचेष्पर चनने वाल्ले जीवात्मा को शब्दशक्ति से दी-लत्षणा से नदीं वतलाते हें, उसी 
रकार ही सम्पू चेतनावेतनपदार्था के ईशर का शरीर बनकर ईन्धर के प्रति प्रकार वने रहने के कारण 
उन चेतनाचेतनं के वाचक सभी शब्द विष्य बनने बाल्ते परमात्मा को शब्दशक्ति से दी-लक्तषणा से 
नदी -वतलाते हं । प्रकृति शौर पुरूष में कटे जाने बाले कारणत्व श्रौर कार्ल परमात्मा में मुख्य रूप 
से-गौएलूप से नदी-रदते दह इसलिये परमात्मा को कारण एव काय मानना उचित दी द । 


शरीरात्मनोलक्षणवणनम्‌ 
शरीर एवं आत्मा के लक्तण का वणेन 


 श्रयमेव चात्मशरोरभावः पृथक्सिद्धचनर्हाधाराधेयभावः, नियन्तृनियाम्यभावः, 
ओेषञेषिभावश्च, सर्वा्मिनाऽऽधारतया निधन्तृतया ओषितया. च श्राप्नोतीत्यात्ां सर्वात्म. 
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नाऽऽघेयतया नियाम्यत्तया जेषतया च श्रपृथक्‌सिद्ध प्रकारभरूतमित्याकारः शरीरमिति 
चोच्यते । एवमेव हि जोवात्मनः स्वशरीरसम्बन्धः, एवमेव परमात्मनः स्वेशरीरत्वेन 
सवेशब्दवाच्यत्वम्‌ । 


यहो पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसे आत्मा कटा जाय ? किसे शरीर कहा जाय ? आत्मा 
रोर शरीर का क्या लक्षण है? इस प्रश्न का यह्‌ उत्तरदै किजिन दो पदार्थो में एक दूसरे का आश्रय 
लेकर ही रहता हे, दसरा आधार बनकर उसकी स्थिति बनाये रखता हे, उनमें आघेय बनने बाल! पदाथ 
्राघार को छोड़कर नहीं रह्‌ सकता । उन दोनों पदार्था में आधार एवं धारक वनने वाला चेतन आत्मा कहा 
जाता हं, उसके द्वारा सदाधृत रहने बाला पदार्थ-चादे वह चेतन हो या जड-शरीर कहा जाता द । इनमें 
शरीरात्मभाव सम्बन्ध माना जातां । शरीरात्मभाव क्रा प्रथम ल्त प्रथक्‌ सिद्धयनर्टाधिाराघेयमाय ह 
जिसकी व्याख्या अवत्तक की गड दह । शरीरात्मभाव का दसरा लक्षण प्रथकसिद्धयनट नियन्तृनियास्यभाव 
है । इसकी व्याख्या यह्‌ द कि जिन दोनों पदार्था एक प्रदाथं दूसरे को अपने नियन्त्रण में रखता हे, 
दूस उव्के नियन्त्रण में है, उससे चू नदीं कता, उनमें नियन्त्रण करने वाला नियामक एवं नियन्वण 
मे रहने बाला निवाम्य कदा जाता है । उनमें नियामक पदाथ आस्मा च्रौर नियाम्यवस्तु शरीर कदलाता है । 
ह प्रथकलिद्धय तरह नियन्तृनियाम्यभाव शरीरात्मभाव का दसरा लक्तण हे । शरीरात्मभाव करा तीसरा लक्तण 
भो दे, वह प्रथक्सिद्धथनहं शोषरोषिभाव दं । इसकी व्याख्या यह है किजिनदो पदार्था में एक दूसरे 
से कितीन किसी प्रकार से उत्कं इत्यादि विरोषताच्रोंको प्राप्न करता दै, दूसरा उसको किसी न किसी 
प्रकार से उत्कर्षं इव्यादि विशेपताश्रों को पहुचाने के लिये दौ रहता है, इन विशोषता्रां को अतिशय कहते 
ह । बह इन अतिशयो को पर्हैवाये विना नदीं रह सकता, अतिशय पहुचाने से ह्युटकारा नदीं पा सकता । 
इनमें अरतिशाय प्राप्त करने वाला पदाथं शेपी तथा अ्रतिशय पर्हचाने वाला पदाथ रोष कहा जाताहै। 
्रतिशय प्राप्र करने वाला चेतन आत्मा एवं अतिशय पर्हचाने के लिये बना हृत्रा पदाथ शरीर कहा जाता 
हे । यह प्रथक्‌सिद्धयनहं शेपरोपिभाव शरीरात्ममाव का तीसरा लक्षण दहं) रात्मशच्द की यह ठयुत्पत्ति हे 
कि “प्राप्नोतीति भ्रात्मा" व्यापने बाला आत्मा है । जबतक वने रहं तवतक राधेय नियाम्य णवं शोष बनकर 
रहन वले द्रव्योंकोजो आधार निव्ामक णवं शोषी वनकरर अपनाता रहता है, उन्म उ्यापक होकर रहता 
दे, बह श्रात्मा कहा जाता द्वै । जो जवतकर वना रट्‌ तवतक आधे नियाम्य पवं शोष बनकर दृसरको 
डने मे असमर्थं होकर दूसरे काच्राश्रय लेकर रताहं वह द्र्य शरीर कदा जाता दहं । जाति श्रोर 
ए व्यक्ति चोर द्रव्य को न द्धोडते हये उनके विशोषण वने ह इसलिये वे प्रकार कटे जाते ह । शरीर 
आस्माकरोनच्योडता हृश्रा आलम का विरोषण वनचर रदता दै इसलिये शरीर प्रकार कटा जाता ह । 
शन्तर इतना दी है ज्ञाति श्नौर गुण श्द्रव्यदह, शरीरद्रव्यदहं। दुसरेकोन छोडकर दूसरे का विशेषण 
नकर्‌ रने मे कोड ध्रन्तर टं | शरीर का उपयु क्त लक्षण दही समीचीन दे । नैयायिको केदट्रासय वसिते 
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लन्तण अनेकं दोषों से दृपित है अतएव व्याञ्य है । जीवास्मा का अपने शरीर से जो सम्बन्ध हे वह इसी 
प्रकार कादहीदह। शरीर जवतक रहता है, तवतक वह जीवात्मा के आधार पर रहतादहै, जीवात्मा के 
नियन्त्रण में दै, जीवातमा को सुख इव्यादि लाभ पर्हचाता रहता है । परमाद्मा का सव पदार्था के साथ इसी 
प्रकार काही सम्बन्ध दै। चेतनाचेतन पदां परमात्मा पर आधारित हँ परमात्मा के नियन्त्रण मे हे, 
परमात्मा को लीलारप श्रौर भोगरस पर्हचाते ह । इसलिये चेतनाचेतनपदाथे शरीर एवं परमास्मा इनका 
अन्तरात्मा कटा जाता है । परमात्मा सर्मशरीरक है अतएव सर्वं शब्दों से भिरित होता ह । चिदविद्विशिष्ट ` 
रूप से व्रद्म जगत्‌ का उपादानकारण है, विशेष्य रूप से निविकार हे । जिस प्रकार वालशरीरविशिष्ट रूप 
से जीवात्मा युवशरीरविशिष्ट का उतादान दोता हृञ्रा विशेष्य रूप से निविकार रहता हे, उसी प्रकार प्रकृत 
मं समना चाहिये । बरह्म फे उपादानस्य एदं निर्धिंकारस्व मे विरोध नहीं । इस प्रकारं श्रीरामानुज स्वामी जी 
न उनका समन्वय कियाद 


ब्रह्यए: सर्व शब्दवाच्यत्स्य प्रमाण वचनैः समथनम्‌ 
ब्रह्म के सर्वशब्दवाच्यत्व में प्रमाण बचन का समथेन 


तदाऽऽह श्रतिगणः-- “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" “सवे वेदा यत्रैकं भवन्तो" ति 
तस्येकस्थ वाच्पत्वादेकाथंवाचिनो भवन्तीत्यथः। “एको देवो बहुधा निविष्टः “सहैव 
न्तं न विजानन्ति देवा" इत्यादि । देवाः-इन्द्रियारिि, देवमचुष्यादीनामन्तर्यामि- 
तयाऽऽत्मत्वेन निविश्य सहैव सन्तं तेषासिन्द्रियाखि सनः प्यर्तानि न लि जानन्तोत्यथंः । 
तथा च पौरारिकानि वचःति “नताः स्म सवंवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती" “वाच्ये हि 
वचसः प्रतिष्ठा" “कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यसुत्तमम्‌" “वेदश्च सवेरहमेव वेद्यः” 
4 । सर्वारि हि वदासि सशरीरतमविशिष्टमन्तर्यामिखमेवाचक्षते ““हृन्ता- 
हमिमास्तिस्रोदेवता श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविहय नामरूपे व्याकर वारणौ" ति हि श्रुतिः । 
तथा च मानव वचः-“प्रशास्ितारं सवंषामणीयां समखीयसाम्‌'' । ^“सकमाभं स्वप्नधोगम्यं 
विद्यात्त. पुरुषं परस्‌” श्रन्तः प्रविश्य-~श्रन्तर्यामित्तया, सवषां प्रशासितार-नियन्तारम्‌ । 
श्ररोयांस श्रात्मःनः, कृत्स्नस्याचेतनस्य व्यापकतया सूृष्ष्मभूतास्ते, तेषामपि व्यापक- 
र्वात्त भ्योऽपि सृक्ष्मतरनित्यथः । स्वमाभमु-श्रादित्यवरंम्‌, स्वप्नधोगम्यं-स्वप्नकल्प- 
बु द्ध प्राप्यम्‌, विशदतमप्रव्यक्षतापन्चाचुध्यानेकलस्यमिव्यथंः। “एनसेके वदन्त्यागन मरुतोऽन्ये 
प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वत सिति । एके-वेदा इत्यथः । उक्तरीत्या 
परष्येउ ब्रह्मणः सर्जध्य प्रशःस्तिवृत्ेन घर्वान्तराटमतयाप्रविश्यावस्थितत्वात्‌, श्रर्यादयोऽपि 
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शब्दा शाश्चतब्रह्छशब्दवत्‌ तस्यव वाचका भवन्तीत्यर्थः । तथा च स्मूत्यन्तरं-^“ये यजन्ति 
पितृन्‌ देवानु ब्राह्यरणाच्‌ सहुताशनावच्‌ । सरवंभ्रुतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति" ते ॥\ 
इति । पितृदेवनव्राह्यरणहूताशनादिशब्डास्तन्मुखेन तदरतरात्मभ्रतस्य विष्रोरेव वाचका 
इत्युक्त भवति । 


रागे श्रीरामात॒जस्वामीजी ने च्रह्यके सं्टशाव्दवाच्यःव को प्रमाणवचनों से सिद्ध करते ह्ये 
यहं कदा है कि श्रुतिसमूह से यद्‌ विदित होता दकि व्रह्म सभी शब्दय का वाच्य । वे वचनये दह कि 


(१) “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" अरात्‌ सभी वेद्‌ जिख प्राप्य ब्रह्म करा प्रतिपादन करते द| 


| (२) सर्वे वेदा यत्रंकं भवन्ति अर्थात्‌ सभी वेद जिस त्रह्ममें ण्कटोते दहै सभी वेद प्रधानरूपसे 
तह्य का प्रतिपादक होने के कारण उस ब्रह्म के विषय में एक वाक्यताकोप्राप्र होते दहै । 


(३) “एको देवो बहुधा सन्निविष्टः" अर्थात्‌ एक देव पण्मात्मा बहुरूप से विराजमान रहते रह। 
स्वैशरीरक होकर सवको प्रकार रूप में श्रपनाये हुये ह, इसलिये सवेशव्दो से अभिहित होते दै । इस 
प्रकार इस वाक्य से सवंशब्दरा से अभिहित दोन में सर्वान्तर्यामव्व हेतु बतलाया गया हे । 


(४) “तहैव सन्तं न विजानन्ति देवाः” अर्थात्‌ देव उर मनुष्य शमादि का अन्तर्यामी चलकर साथ 
ही विराजने बालत परमात्मा को मन पथेन्त सभी इन्द्रिय जान नीं पाते द) वे शब्दसे दी विद्धित हो सकते 
ह । इस वाक्य से श्रीभगवान्‌ को अन्तर्यामी कहा गया दै । | 

पुराण मे भ क्र वचन है जिनसे श्रीभगवान्‌ सवेशब्दवाच्य सिद्ध होते ह-- 

(१) “नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र ्ाइवती' | अर्थात्‌ उस परतक् को नमस्कार ह जिसमें 
सर्वशब्दो की शाश्रत प्रतिष्ठा होती दहे। शब्द वाच्याथं में प्रतिष्ठित होते । परमात्मा सदा सं सवेशब्दों 
कां वौच्य्राथ ह । इसलिये उनमें सवश्दां की शान्त प्रतिष्ठा कदी गड हे । 


(२) “कार्याणां कारण पूर्वं वचसां वाच्यमत्तमम्‌ ` अथात्‌ परमाद्मा कर्यं का प्रथम क्रारण द अतएव 
बे शब्दो का उत्तम वाच्यार्थ । 

(३) “वेदश्च सर्वैरहमेव वेयः” व्र्थात्‌ वेदा कंदाराहम दी वेद त्रा जानने योग्य द। इस्‌ 
भकार श्रीगीता मे भगवान्‌ ने कहा है। उदाहृत श्रति एवं पुणँ के वचर्ना से सिद्ध ह्ोतादकि समो 
र्द खशरीर जीवात्मा से विशिष्ट रहने बाले अन्तर्यामी परमात्मा का वाचक होते द 1 अतएव उपनिषद्‌ 
ने इस्‌ भकार ईन्धर के संकल्प का वरीन कियाद क्रि "हन्ताटमिसास्तिखो देवता भ्ननेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य 
मस्मे व्याकरवारिषु" अर्थात्‌ हम परमात्मा इस जीवात्मा को साथ लेकर प्रथिवी जल खरौर अग्नि इन तीनों 
दव भे प्रविष्ट होकर नामरूप व्याप्य करेगे । जल परथिवी च्रौर तेज इत्यादि जडपदार्था से निभित 
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का्यैवगे तभी टिक सकेगे, यदि जीव उनको धारण करे जीव धारण करने मे तभी समथ हो सक्ता हैः 
यदि परमात्मा के हारा स्वयं धृत.रहं । अतएव परमात्मा ने जीव का अन्तर्यामी बनकर जीव को साथ लेकर 
उन तन्त मे प्रवि होकर नामरूप व्याकरण करने का संवःल्प किया हे । जडपदार्थां का वाचक शब्द्‌ उन 
जढपदार्था को धारण करने वाले जीव को वतलाते हुये ीवान्तर्यामी परमात्मा का वाचक वने, तद्थे भी 
परमात्मा ने जीव को लेकर उन जडतच्वों में प्रविष्ट होकर नामरूप व्याकरण करने का संकल्प छया । इस 
उपनिषटह चन से सिद्ध होता द कि परमात्मा सवैशब्दों से अभिहित होते हैं । 


मतर्परति में दो श्लोक ह उनमें प्रथम श्लोक सेउसदेतु का वणेन किया गया दे, जिससे 
श्रीभगवान्‌ सर्वशब्दं से भिहित होते ह, द्वितीय श्लोक में कडा गया दै कि भगवान्‌ क्न २ शब्दं से 
असिदितहोतेदं) बे श्लोकये दह्‌ कि- 
प्र्ासितारं सवेषामणीयांसमणीयसाम्‌ । 
रदभाभं स्वप्नधीगम्यं विदात्त, पुरुषं परम्‌ ॥ 
एनमेके वदन्त्यारन मर्तोऽन्ये प्रजापतिम्‌ । 


इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य शाइवतम्‌ ॥ 


शर्थात्‌ परमात्मा सवके अन्दर प्रवेशः करके अन्तर्यामी के रूप मं शरवत्थित होकर सव पर शासन 
करने वाने ह । जीवारमा सुद्धम होते ह, वे सभी च्रचेतर्ना के अन्दर प्रविष्ट होकर रहते है, श्रतएव श्रचेतर्नो 
से वे सदम होति है, उन जीर्वो मे भी ठउ्थापक होकर रटने बाले परमाल्मा उनसे भी सदम है, परमात्मा 
से बढ़कर कोड सूच्मपदार्थं नहीं ह । वे परमस द । परमात्मा दिञ्चमंगलविग्रह से युक्त ह । वे परमभोग्य 
ह, तएव भक्तो को स्वणवस वाले दिखाई देते । वे प्रतापसम्पन्न है, अतएव शचं को मध्याह्न सूयं 
ॐ समान दिखाई देते हं । वे परमास्मा स्वप्नठृल्य बुद्धि से प्राप्य होते दँ । स्वप्न में ज्ञान शर्य के समान 
अत्यन्त विशद्‌ रहता दै, उस स्वप्न ज्ञान कं समान जो ध्यान अत्यन्त विशद होकर प्रव्यक्त समान श्राकार 
रखता हे। तैसे ध्यानसे ही परमात्मा प्राप्त हो सकते द । उपयुक्त विशेषण विशिष्ट परमपुरुष को जानना 
च।हिये } यह प्रथम शलोक का अर्थं । इमे कटा गया ह फि परमाट्मा सव पदार्था के अन्दर अन्तर्यामी 
के रूप में श्रवस्थित ह । अतएव परमारमा सर्वशब्दो से अभिहित होते हे । सरव॑पदार्थो मे अन्तयामी दौकर 
रहना ही परमात्मा को सर्द शब्दय हारा अभिदित होनेमें कारण हे। यह कारण प्रथम श्लोक मे कहा गयां 
& । द्वितीय श्लोक का श्रथं यह दहै फ इस परमात्मा को कड वेदवाक्य अग्नि कहते दै, अन्य वेदवाक्य. 
मरत्‌ कहते है, इतर वेदवाक्य प्रजापति कते है, दूसरे वेदवाक्य इन्द्र कहते दै, इवर वेदवाक्य प्राण्‌ 
कहते ई, उपनिषद्‌वाक्य शाश्चत वर्म कहते हँ । इसका तात्पये यद हे कि परत्रह्म परम्म? अग्नि, मरत्‌, 
प्रजापति, इन्द्र नौर्‌ प्राण इद्यादि मे अन्तर्यामी के रूप मे अवस्थित ह, क्योकि वे सवके शासक है, 
अतएव वे सव मेंप्रविष्ट होकर अन्तयादमा के रूपम सवेत्र रदते दै, श्रतणएब उन अग्न्यादि पदार्था के 
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वाचक अग्नि आदि शन्द उसी प्रकार परमात्सा को बतलाते है जिस प्रकार शाश्वत ब्रह्म शब्द्‌ परमात्माका 
वाचक होता है । इस प्रकार मनुस्म्रति मे परमात्मा सवेशच्दवाच्य कटे गये दं । दूसरे स्म्ृतिवचनसेभी 
यह्‌ रथे सिद्ध होता दे । वह वचन यदह हं कि- 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ सहतादानान्‌ । 

सवंभ्रूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ।। 


अर्थात्‌ जो पितरगण॒ देव आर अग्नि समेत ब्राह्यणा का यजन करते दं, वे सवेजी्वों का अन्तरात्मा 
श्रीविष्णु भगवान्‌ का ही यज्ञन करते हं क्योकि श्रीविष्णु भगवान्‌ सवेजीरवां को अन्तरात्मा होने के कारण 
उन पितरगण, देवगण अर अग्नि समेत ाद्यणों का भी अन्तरात्मा हे । यजन करतं समय पिवरगण आदिर्यों 
के वाचक जो २ शब्द बोले जाते, वे पितृगण त्रदं को वतलाते हुये उनक्रा अन्तरात्मा श्रीभगवान्‌ 
को बतलाकर उनमें पयवसान पाते द । इसलिये पितरयजन चादि श्रीविष्यगुयजन दहा जाते हं । इस श्लोक 
में हेत्‌ निर्दे पूवेक श्रीविष्णु भगवान्‌ को पित्रादि शब्दों का बाच्य कहा गवादे । इन प्रमाणो को उपस्थित्त 
करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रीभगवान्‌ को सवेशन्दवाच्य सिद्ध कियाद 


जीबस्यसंमरणेदेतः संसारस्यस्वरूपं मोत्तदेतश्च 


जीव के संलार का कारण, संसार का स्वरूप, णवं संसारसे चुने का साधन 


ग्रत्रेदं सवशाच्खहुदयम्‌-जोवात्मानः स्वयमसंकुचितापरिच्छिन्ननिमंलज्ञानस्वरूपाः 
सन्तः कमंरूपाविद्यावेष्टितास्तत्तत्कर्माचुरूपन्नानस ङो मापन्नाः ब्रह्यादिस्तम्बपयंन्तविविघ- 
विचित्रदेहेषु प्रविष्टास्तत्तह्‌ हो चितलन्धज्ञानप्रसरास्तत्तह्‌ हात्माभिमानिनस्तदुचितकर्मारिण 
कुर्वारास्तदनुगरुणसुखदुःखोपभोगरूपसंसारप्रवाहं प्रतिपद्यन्ते । एतेषां संसारमोचनं 
भगवत्प्रपत्तिमन्तरेरण नोपपद्यते इति । 


व श्रोभाष्यकार स्वामी जी ने सिद्ध वस्तु को वतलान में तात्पये रखने वाली सदश्रति अमेदश्रति 
आर वटक्श्तिर्यो का समन्वय करकं उनसे व्रतिपादित होन वाते तत्वा्थां पर प्रकाश डाला दहं । मागे 
शरीभाष्यकार्‌ स्वामी जी कहते हँ कि उपाय क्या, उपाय से निवर्त्यं क्याद। इस विपय में उपनिषद को 
"माण मानकर निणेय करने वाले विद्वानों में मतमेद दे । अद्रौ तसिद्धान्ती कते है कि व्रह्म ओर जोव।स्मा 
अ पक्य सममाना यद ज्ञान ही मोक्तका उपाय टे, उससे यद संसार निवृत्त होता टै। ज्ञान से निवत्त होने 
ताला यह संसार मिथ्या हे | रज्जु ज्ञान से निव्रृत्त होने वाल्ला सपे मिध्याहोताद। इस पर श्रोरामानुजञ 
स्वामी जी कहते ह कि सम्पू शाखो के सभी वचर्नो का समन्वय करके समक्ने करा यदि भ्रयत्न किया 
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जाय तो उपाय ओर निबव्यं के विषय में विशिष्टद्धैतिर्यो के ढासा करिया गया निणेय सही प्रतीत शोगा । 
प्रथमतः निवस्य स्वरूप का वणेन करिया जाता दै । सभी जीवास्मा ज्ञानस्वरूप हैं । प्रत्येक जीव का एक 
ज्ञान दै, वह्‌ जीवात्मा का धर्मं है, इसलिये वह धर्मभूतज्ञान कहलाता दै । जीवात्मा उस धमेभृतज्ञान का 
आश्रय हे । इसलिये बह धर्मी कहलाता है। जीवात्मा का धर्मिस्वरूप ज्ञान है, तथा उसका धमे भी ज्ञानं 
हे) ज्ञानदो हे, उनम एक धर्मी वनकर रहता हे, वही जीवात्मा कलाता है, दूसरा ज्ञान उसका धमे 
बनकर रहता दै । दोनो भीज्ञानदही है, उनमें धर्मधर्मिभाव के कारण भेद हो जाता है । वदँ दीप ओरं 
उसकी प्रभा द्रशान्त हे। दीप ओर प्रमा दोनों तेजोद्र्य दै क्योकि दोनों अन्धकार को नष्ट करने बाले हें । 
दीप बह है जो बत्ती पर जलतां रहता हे । प्रभा बह है जो तेजोद्रव्य चारों तरफ फैला रहता हे । इनमे प्रभा 
धर्मद, दीप धर्मी दै, क्योकि प्रमा दीप का चाश्रयं लेकर रहती हे । दीप जँ जाता हे, वहां साथ जाती हे, 
दीष बुमने पर बुभ जाती हे। दीपध्रमाके दवाय दी इतर विष्यो को भ्रकाशित करता हे । दीप रोर भ्रभा 
दोनों स्वयं प्रकाशा ह । दीप श्रपने भर को स्वयं प्रकाशित करता दैः प्रभा अपने को स्वयं प्रकाशित करती ह 
इतर विपर्यो को भी प्रकाशित करती दै । दीप च्रोटा दै) प्रभा बड़ी दे, अतएव बहुत दूर तक फैलती हे । भ्रमा 
मे संकोच चनौर विकास होता हे, दीष में नहीं । दीप चनौर भ्रमा की तरह प्रकृत मे समना चाहिये । आत्मा 
त्रीर धर्ममूतज्ञान दोनों ज्ञानद्रव्य है क्योंकि दोनों भी स्वयं प्रकाश बस्तु दै । “म मे” एेसा सम में श्राने 
बाला पदार्थे आत्मा हे । (“जानता ह देखता ह" इत्यादि रूप म क्रिया के रूप में प्रतीत होने बाला पदाथ 
धर्भूतज्ञान दै । ज्ञान द्रव्य होने पर भी उसमें संकोच गनौर विकास क्रिया होती रहती ह, विकास विशिष्ट 
ज्ञानक्रिया केरूपमे भासित होता । इनमे आत्मा धर्मी है, धमेभूतज्ञान उसका धम दे क्योकि वह 
त्रम आत्मा का आश्रय लेकर रहता है । तथा आत्मा जदं जाता हे, बँ साथ जाता ह । आत्मा श्रौर 
उसका धर्ममूतज्ञान स्वयं प्रकाश ज्ञान द्रव्य दोने पर भी उनमें यह्‌ अन्तर दं न "१,११.० 
हे उसमे संकोच आर विकास नहीं दोते, धरममूतज्ञान विकार वाला पदाथ हं उत स 
हते रहते द । गाढ निद्रा के समय धर्मभूतज्ञान एकदम संचित टौ जाता द, जागरण दशा मे विकास को 
रात्र होता दे । ्ास्मा असुपरिभाण बाला दै, धममूतज्ञान वों तक पोल सकता टं जो तक प्रतिचन्धक न 
टो ¦ धर्मभूतज्ञान को विश्व भर मे पौलने की क्तमतादह। अतएव वह विमु कदलाता ह, विभु होने पर भी 
संसार मे कर्म से संकुचित हो जाता है । स्वयंप्रकाश आत्मा अपने भर को प्रकाशित करता ह, विषयों को 
सवय प्रकाशित नहीं कर सकता, न्तु धर्ममूतज्ञान के द्वारा ही आत्मा विषयों को भ्रकाशित कर सक्ता है । 
स्वयं प्रकाश धर्ममूतज्ञान स्वयं पने कौ प्रकाशित कर्ता त्रा बाहरी विष्यं को भी प्रकाशित करता हे | 
वादस विपर्यो को प्रकाशित कसना यदं धर्ममूतज्ञान का वैशिष्ट्य दै, इसे दी तिष्व कहत हे । त्रासमा से 
भी एक वेरिष्य है, वह यहद किं स्वयं प्रकाश आत्मा अपने लिये प्रकाशता ह॑ 1 अपन लिये प्रकाशना यदी 


1 


आस्मा क्रा वैशिश्य दं, इसे प्रव्यकूस्व कहते है, धमेभूतज्ञान तओरर्विषय च्रात्मा क लिये प्रकाशित होते है, 
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अपने लिये नदीं । इस प्रकार श्रास्मा चौर धर्मभूतज्ञान मे कं श्र॑शों में समता दै, ऊच अंशो में वेरिष्य है । 


आत्मा के धमैमूतज्ञान का यह स्वभाव द फर बह अरसंङकुचित होकर सर्वत्र फैले । प्रभा में संक्रोच न होने पर 
भी वह्‌ कु दूर तकर दी फैलती है । परन्तु धमेभूतक्ञान मे यह्‌ वात नहीं है । उसमे सवत्र फैलने की क्षमता 
दै क्योकि अपरिच्द्न होकर रहना यह ध्मभूतक्ञान का स्वभाव दहे, प्रभा का नदीं । प्रभा परिच्छिन्न पदाथ 
हे । धमेभूतज्ञान श्रपरिच्िन्न पदाथ है । उसक्रा यह स्वभाव मोन्तदशा मे अभिव्यक्त होता द। उस समय 
मक्तारमा का धमेभूतज्ञान अपरिच्छिन्न एवं श्रसंद्चित होकर सवत्र फैल जाता ह । अतयव सक्त सर्वत्र माने 
जाते ह । निमेलता धमेभूतज्ञान का स्वभावदै। राग्दरेषरूप काधारए करना यही घर्मभूतक्ञान की 
मलिनता हे ! यहं निमेलता रूपी स्वभाव मोक्ष मे प्रकट होता ह । उस समय समी पदार्थं भगवदास्मक 
प्रतीत होते ह रागद्रेष की संभावना ही नदीं दै। सवको भगवदात्मक न समने पर ही अयथा्थज्ञान से 
रागद्वेष उस्पन्न दोते द श्रसंकुचिव अपरिच्छिन्न एवं निमेल घमेभूतज्ञान जीवों का स्वभाव सिद्ध दै । इस 
प्रकार के धमेभूतज्ञान से युक्त होते हये जीवात्मा कर्मरूपी श्रविद्या से च्क्रान्तहौ जातेद्ै। कमही 
अविद्या हे । “श्रवि्या कमंसंञाऽन्या"” इस वचन से उपयु क्त चरथं प्रमासितं द्योता है । उन २ कर्मा के अनुतार 
जीवों का ज्ञान संङुचित हो जाता ह। ये जीवन्रह्मा जी के शरीर से लेकर स्तम्ब (जद्रवरणविरोष) परथन्त 
विविध एवं विचित्र देहो मे प्रविष्ट हो जाते द । ये देह देव मनुष्य तियंक्‌ चौर स्थावर रसे नाना प्रकार के 
होते है । इममे प्रव्येक वगं मं मी अवान्तर मेद असंख्य दै, प्रत्येक वमे विचित्र भरकार के अनेक देह 
हं । ठेसे विविध विचित्र देर मे जीव भ्रविष्टहो जाते द्ध) उन र दें मे जितना हो सकता ह उतने ज्ञान 
विकासको जीव प्राप्र करते दं । अतएव कटा गयादहैकरि “श्रश्रासिमत्मु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका" 
अर्थान्‌ जिनमें प्राणसंचार बहुत कम दै, नदीं के बरावर दहै, उन शिला श्रौर्‌ काष्ठ इत्यादि में ्ञानचिकास 
वहत्‌ क्म हे 1 उमसे स्थावरो मे अधिक ज्ञानविकास हता हं | इससे प्रमाणित होता टे कि देह तारतम्य 
क अनुसार ज्ञान के संकोच श्रौर विकास में तारतम्य होता 2। कम॑ ॐ अनुसार होने वाला ज्ञानतारतम्य~ 
जो पटले कहा गया दै-देहविशेष के द्वारा सम्पन्न होता है क्योकि कर्म देह देकर उस देद के द्राराज्ञान्मे 
सैकोचविकास को उलन्न करते है। उनदेर्टो मेंप्र॑चष्ट होने के बाद जीव उन देहो में अयमान करने 
लगते दै, उन देहो भे टं भावना करना, ऽन देहं च श्रपना समम कर्‌ उनम ममल्वुद्धि करना नौर्‌ उन 
भं आसक्त होना ये सब उस श्रभिमान का विललास द । इस अभिमान क अनुसार जीव सुख श्रौर दुःख को 
मानते ह, जो इस ्रास्माभिमान का श्नु दो उसे युख मानते हैः ज इस आत्माभिमान का प्रतिकूल हो 
*सं दुःख मानते है । इस प्रकार इनक्रा एक दृशिना वरन जाता ह। उपयु क्त देदात्माभिमान कै श्नुसारं 
3 १ पर्य चवं पाप ई-करते रहते हर । यह्‌ कमे धीजाङ्कुर न्याय से अनादि है । उन कर्मा 
>, ` ` च सुख एवं दुःख भोगतेरदते हं । सुख दुःखो को भोगना यदी संसार है । इस रूसार प्रवाहं 

-्नापक्काल्ल से द्ध जीव बहते रवे हुः इसका कारण कम्र । यदु खम दी निवस्य) इसे नष करना 
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चाटिये । यदि कमे नष्ट हो जार्यै तो जीव संसार से छट जायगा । संसार से युक्त होना ही परमपुरुषाथं हे । 
श्रीभगवान्‌ की शर्ण में जाने पर ही जीव संसार से छूट सकता है, अन्यथा नहीं । शरणागति को भ्रपत्ति 
कहते द । प्रपत्ति दो प्रकार की है (१) श्ंगप्रपत्ति च्रोर (२) स्वतन्त्रप्रपत्ति। जो साधक भःक्तयोग के द्वारा 
्रीमगवान्‌ को प्राप्त करना चाहते है उनको च्रंगप्रपत्ति करनी पड़ती है । जो साधक भक्तियोग के विनादही 


श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करना चाहते है उन्हें स्वतन्त्रभरपत्ति करनी चाहिये । यह्‌ प्रपत्ति अत्यावश्यक है, इसके 
विना जीव संसार से दऋूट नदीं सक्रता । | ॑ 





यथाशास्त्रं पूर्वोक्तार्थानां विशदीकरणम्‌ 
शाखानुसार उपयु क्त अथां का स्पष्टीकरण 


तदथं प्रथमसमेषां देवादिभेदरहितज्ञानैकाकारतया सर्वेषां साम्यं प्रतिपाद्य तस्थापि 
स्वरूपस्य भगवच्लेषतेकस्वरूपेकरसतया भगवदात्मकतासपि प्रतिपाद्य भगवत्स्वरूपं च 
हेयभ्रव्यनोककल्यारेकतानतया सकलेतरविसजातीयमनवधिकातिशयासंख्येयकल्यारगुण- 
गरणालयं स्वसङ्कल्पप्रवृत्तसमस्तचिदचिदरस्तुजाततया सवेस्यातमभ्ेतं प्रतिपाद्य तदुपासनं 
साद्धः तत्प्रापकं प्रतिपादयन्ति शास्राणौति । # 


जीव संसार से मुक्त हों, तदथं शाख सरद्रथम देहातिरिक्त बआस्मस्वरूप्‌ का : उपदेश देते ह । यदि 
जीव देह को ही आवमा मानता रहे तो उसको ेदलौकिक फर्लो को प्राप्त करने की इच्छा होगी, पारलोकिक 
फालो को प्रात्र करने के लिये इच्छा नदीं होभी क्योकि देहात्माभिमानी जीव यही समक्ता र्ता हे कि देह 
दी सैं, देह उन्न होते मै उत्पन्न हुता, देह मिते मेँ भिटने वाला द । देह न होने के वाद्‌ मेँ रदी नक्ष 
सकता । इस प्रकार जो देहात्माभिमानी जीव देह न्ट होने पर चने अस्तित्व मानने के सिये तैयार नहीं 
दोता वह देह भिटने पर मिलने बाल्ञे पारलौकिक फलों पर क्यों विश्वास करे, उनको प्राप्त करने के लिये 
कर्योकर उत्कंटित हो, तथा उनके साधर्नो मेयो हाथ वटाये। मोच्त भी पारलौकिक फल हे क्योकि बह्‌ 
मरस्तेकेवाददहीग्राघ्र होगा । उस मोक्तको प्रात्र करने के लिये तथा उसके साधनां को करने के लिये उन 
साधको कोहो इच्छा हो सकती दहै जो कम से कम देदातिरिक्त आर्मस्वरूप को जानते तदथं शाखे 
सर्वप्रथम देदातिरि्त आत्मस्वरूप का उपदेश देते हये बतलाते द कि जीवात्मा, देह इन्द्रिय मन श्रा अर 
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बुद्धि से भिन्नदे, प्रछ्तिसेपरेद्‌। देव ओर मनुष्य इत्यादि भद्‌ देद मे हुत्रा करते दह, आत्मा मे नहीं । 
त्मा इन सेरौ से सर्वथा रहित दहै। जीवात्मा ज्ञानैकाकारदटै, ज्ञान ही उसका स्वरूप हे, जीवात्मा किसी 
देम भी रह्‌, देहगत धर्मां से रहित होकः ज्ञानस्वरूप बनकर रहता हे! सभी देहो मे विद्यमान जीबारमा 
परस्पर समान दहै, लवर ज्ञानाकार ह तथा शरीरगत भेर्दो से रदितर्ह। इस प्रकार शाख देहातिरिक्त 
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अात्मस्वरूप का उपदेश देते हये उनमें समता का वणेन करते हँ । इस उपदेश को हृदयंगम करके साधकं 
पारलोकिक फर््तो को प्राप्न करने के लिये तथा उनके साधनों मे प्रवृत्त होने के लिये सन्नद्ध हो जाते दै । 
खगे शाख यह्‌ उपदेश देते है कि यह देदातिरिकत आत्मा श्रीभगवान्‌ का रोष टै, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के 
लिये है, श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये तथा श्रीभगवन्युखोल्लासा्े कार्य करने के लिये दी जीवात्मा 
को यह स्वरूप प्राप्च हृच्रा है । किसी न किसी श्रकार से श्रीभगवान्‌ के काममें खाना जीवार्मा का स्वरूप 
दै । श्रीभगवान्‌ ऊ मुखोल्लासार्थ काप करतेसे दी जीवात्मा कास्वह्प उञ्ञ्वलल होता द । रोषल्व दही 
जीवातमा छ सारतम धमे है ¦ जीवात्मा श्रीभगवान्‌ पर्‌ आधारित है, श्रीभगवान्‌ का नियाम्य एतं शोष दे, 
मरीभगञान्‌ इसके अन्दर अन्तर्वाभी के रूपमे विराजमान ह, इसलिये यह जीवात्मा--जो ज्ञाचैक)कार एवं 
भगवच्छप है-भगवदात्मक वन जाता है। इस प्रकार जो साधक अपने को भगवच्छेष एवं भगवद्‌ात्मक 
समभता दे, उत्को श्रीभगवान्‌ को प्राप्र करने श्रीभगवान्‌ का अनुभव लेने वं श्रीभगवान्‌ के मुोल्लाखार्थ 
विविध केङ्कये करने के किये बलवती उत्कण्ठा होने लगती ३ । इस प्रकार श्रीभगवस्।प्रि सें उत्कर्छा रखने 
बाले साधर के कल्याणां शाल्ल भगवस्स्वषटपए को वततलाकर्‌ श्रीभगवटपाप्नि के साधन का भी वणन करते 
हं । श्रीभणवर्स्वह्प का इस प्रकार वरेन करते ह छि श्रोभगवान्‌ कां स्वरूप निव्य निर्दोष है, कोई भी दोष 
उसको छ नहीं सकता, श्रोभगवान्‌ का स्वरूप सव दोर्पो का नष्ट करने वाला है, साथी संगलमय मी है। 
इसलिये श्रीभगवान्‌ का स्वरूप इतर सव पदार्थो से अस्यन्त विलज्ञर सिद्ध. होता दं ! श्रीभगवान्‌ मे रेखे 
अनन्तकल्प्राणगुण विचमान ई जो उत्कषे की चरमसीमानें पहुचे हुये द । श्रीभगवान्‌ का भ्वरूप सम्पू 
चेतनाचेतन पद्ः्थां को अपने संकल्पानुसार वित्रिव्र कर्मा से प्रटृत्त कराता रहता ह । चदं सम्पूण चेतना- 
चेतनो का धारक नियामक णवं शोषी दहं अतण्व सचक्रा अन्तरात्मा ह । उल मगवस्स्वशप कोप्रा्र करनादही 
परमपुरुप(शरे ह । उसको प्रात्र करने के लिये उनक्रा उपासन ही साध्रन दै, शाख्रोक्त रगो के साथ उस उपासन 
को करना चादिये । तेल को धारा की तर्द अविच्छिन्प्रेमयुक्त प्रत्यत समानाकार निरन्तर स्मरणधारा ही 
उपासन हँ, बर्णाध्रमधमे ओर शमदमादि उसके अंगद) इत प्रकार शाख उस भगवस्स्वरूप की प्रापि कै 
साधन का ब्णैन करते दै । सम्पूणं शाखवचर्ना का समन्वय करके सममने पर उपयुक्त निलीय प्राप्त होता 
टै ¦ इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामो जी ने सम्पृले शारध के तात्य का वर्णन क्रिया द्‌ । 


जीवानां ज्ञानानन्द-स्वरूपतवे प्रभ!एव चनानि 
न्रीवों के ्ञानानन्द्‌ स्वरूप के विषय मँ प्रमाण बचन 
यथोक्तम्‌-“निर्वाशिमथ एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । दुःखाज्ञानमला धर्माः 
भछतेस्ते न चात्मन” ्रकरतिखंसगंकृतकर्ममूलत्वान्नात्मस्दरूपप्रथुक्ता धर्मा दत्यथेः । प्राप्रा- 
भाशषविवेकेन प्रकृतेरेव धर्मा दरप्रुक्तप्‌ । 
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सरागे श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयु क्त निणेय कराने बाले निम्नलिखित शाखः चर्नो का उद्धरण 
दिया ह । वे वचनये है ि- 

निर्वारामय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 

दःखानानंमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः ॥ 

र्थात्‌ आत्मा आनन्दमय ज्ञानमय एवं निमैल है, दुःख अज्ञान ओर मल प्रकृति के धमे, 

अत्माके नीं। ये दुःख इत्यादि घम आत्मा के स्वाभाविक ध्म नदीं। यदि ये आत्मा के स्वाभाविक 
ध्म॑होते तो आरामा इनसे ह्युटकारा नहीं पा सकता । कोड भी पद्‌।थं रहते समय अपने स्वाभाविकं 
ध्म से छट नदीं सकता । चे प्रक्रतिसम्बन्ध फे कारण उत्पन्न हुये कर्मा से उसन्न होते है अतएव इनकी 
रत्पत्ति मेँ प्रकृति सम्बन्ध दी प्रधान कारण उदहरत है । प्रक्ृतिसम्बन्धरूप उपाधि के कारण आ्रात्मा में ये घम 
आ गये ह, प्रछ्धतिसम्बन्ध नष्ट होतेदी ये धर्म नष हो जायेगे। जिक्त प्रकार अग्निसम्बन्ध से जल मं 
उष्णता ्राती द › उष्णता जल का स्वाभाविक धमे नहीं हे उसी भकार ्रकृतिसम्बन्ध के कारण आत्मा में 
टुःख इत्यादि होते रहते है, ये त्मा के स्वामाविक धमै नदीं। जिस ध्रकार अग्निसम्बन्ध से जल में 
उष्णता आते हो जल का स्वाभाविक धमं शीतता दव जाती है, उष्णता दूर होते अपने आप शं तता प्रकट 
होतीदे, उती प्रकार प्रकरतिसम्बन्धसे दुःखादि आतेदही आत्मा के नन्द्‌ इध्यादि स्वाभाविक धमे द्व 
जाते दै, दुःखादि दूर होते ही ध्मा के नन्द्‌ इत्यादि स्वाभाविक धमे ाविभूत होते हं । इस विवेचन 
से यद सिद्ध दोता कि दुःख इत्यादि को प्रकदिसम्बन्धप्रयुक्त होने के करण प्रात धमे मानना चाहिये, 
ये आत्मा के स्वाभाविक धम नहीं । त्मा के स्वाभाविक धम, ज्ञान आनन्द एवं निमलता दं । इस प्रकार 
इस श्लोक से आआस्मा को ज्ञानानन्दस्वरूप कहा गया है| 


 -----~ 





जीवानां परस्परमाम्ये प्रमाणवचनानि 
जीवों की परस्पर समता में प्रमाण वचन 

“"विद्याविनयममभ्पन्ने ब्राह्यणो गवि हस्तिनि । शुनि चेव श्वपाके च पण्डिता- 
स्समदशिनः'' इति देवतिरधङ्मनुष्यस्थाव ररूपप्रकृतिसंसृष्टस्यातमनः स्वरूपविवेचनी बुद्धि- 
येषां ते पण्डिताः, तत्तत्परकृतिविशेषवियुक्तात्मयाथात्म्यज्ञानदन्तसतच्न तत्रारयन्तविषमाकारे 
वर्त मानभात्मानं समानाकारं पश्यन्तीति समदशिन इरयुक्तम्‌, तदिदमाह- “इहैव तजतः 
सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्य तस्मादूब्रह्मरि ते स्थिताः" इति । 
निदि दे बादिभ्रङृतिविशेषसंसर्गरूपदोषर हितम्‌, स्वरूपेरावस्थितं सवेम्‌ भ्रात्मवस्तु 
निर्वाणरूपनज्ञानेक्ाकारतय! ससमित्य्थंः । 
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विदयाविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हरसितिनि । 
दुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदनः ॥। 


अर्थात्‌ प्रकृतत, देव तियेक्‌. मनुष्य च्रौर स्थावर एेसे २ शरी केरूपमें परिणत होती द) ये शरीर 
परकृतिपर्णिामरूप दहै । इन शरीरो से आत्मा उसी प्रकार सम्बद्ध रहता हे जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के 
काटो से अग्नि सम्बद्ध रहता है । संसर्गं केः कारण शरीरगत देवत्व च्रौर मनुष्यत्व आदि आत्मा मे उसी 
प्रकार भासते द जिस प्रकार जपापुष्पगत लालिमा स्फटिकमणि मे भलकती हे, जिस प्रक।र॒ काछठगत 
सीधापन श्रौर टेदापन अग्निमें भासतादे। वास्तवमे ये देवत्व श्यादि धमं आव्मा मं नदीं रटते, आत्मा 
का उन शरीरां से उसी प्रकार सम्बन्धमात्र है जिस प्रकार वक्रत्व चौर ऋजुत्व अग्निका घम नहीं हे, अग्नि 
का उनं कारो से सम्बन्धमाच्र है| आत्मा में श्तरीरसम्बन्ध के कारण होने बाले सुख ओर दुःख इत्यादि 
खओओपाधिक धमै है, स्वाभाविक धस नीं । श्राव्मा का स्वाभाविकः स्वरूप ज्ञानानन्दमय दै । सवतरह्‌ कै 
शरीरो मे श्रवस्थित जीवात्मा का स्वरूपपसादीद्े। इस प्रकार आर्मस्वरूप की विवेचना करनेमे 
जिनकी बुद्धि कमता रखती है वे दी पण्डित कलने योग्य द । ये पण्डित विभिन्न प्रकार के शरीरो को 
धारण करने बवाल्ले जीवात्मार्श्रो पर जव टष्टिपात्त करते है तव वे विवेकपृचैक यह सममतेदहै क्रिये सेद 
शरीरगत है, आत्मगत नहीं, सव शरीयं में विद्यमान जीवाद्मा ज्ञानानन्दस्वरूप हं, उनमें पूणे समता हे 
उनमें व्यक्तिभेद्‌ मी दहै अतणव स्वरूयैक्य नटीं कटा जा सक्ता ¦! पृषं सास्य मानने मे कोड्‌ आपत्ति नहीं 
हे । देखने मे कोई ब्राह्मण विद्याविनयसम्पन्न दिखाई देता है, कोड जातिमात्र से ब्राह्मण हे) गुणो की हष 
से देखने पर इनमें वैषम्य खाई देता । कोईगोर, कोई हाथी दे, इनमे आकार वैषम्य द । कोटं कुन्ता 
हे, कोड त्ते को पकाकर खाने वाला पच दे, इनकी वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका मे वेषम्यदह। इस प्रकार 
अनेक वैषम्य जाँ तहँ दिखाई देते ह, ये सभी वैषम्य शरोर्य म रहते हँ, आल्मा में नदीं । उन विविध- 
वेैषम्ययुक्त शरीते मे अवस्थित ्रात्मा एका दै, सव्र जीवात्मा ज्ञानानन्दस्वूप है, सभी परस्पर अस्यन्त सम 
यह वात श्रात्मस्वरूप के तात्विक रूप को समने वाल्ञ पण्डित ही समते हं । प्रकृति सम्बन्धरहित 
जीबात्माश्यों का स्वरूप सम रे यह अर्थं उपयुक्त श्लोक मे वणित दै । 
टृटैव जितः सर्गा येषां साम्ये स्थित मनः । 


निर्दि हि समं बरह्म तस्म)दुत्र्मरा ते स्थिताः ॥ 


अर्थात्‌ यह समदरशन कालान्तर में फल देता ह्‌ इतना दी नदीं, किन्तु इस संसार्‌ में साघनानुछान 
करते समय भी साधक को मोक्तसमान दशामें पहा देतादै। मोक्तमे सभी क्लेश निवृत्त होतेह 
समदशी को संसार मं रहते समय ही बहत से कलेश निदत्त हो जाते ह । इस संसार मे रहते समयमेंदही 

संसार करो जीत जाते है जिनका मन जीवात्मा की समतामेंदृद्‌ प्रतिर्ठित स्हतादह। इस वा्तको 
सभी मानते हं कि ब्रहमज्ञान्‌ से संसार जय दोता दै । प्रकृतिखेसर्गरूप दोप से रहित अत्व परस्पर में सम 





। 
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रहने वाली जीवात्मचस्तु ब्रह्म ह । आत्मा की समता मे अवस्थित साधका को ब्रह्म में ्रवस्थित मानना 
चाहिये । वे संसार को जीत जाते हं इसमे सन्देह नदीं । इस श्लोक के “निर्दोषं हि समं ब्रह्म" इस पाद पर 
ध्यान देना चार्दिये । इसका यदी मावाथे है कि देव चओरौर मनुष्य इत्यादि शरीरो से-जो भ्रकृति के परिणाम 
दे-सम्बन्ध रखना पक दोषे, इस दोष से रहित होकर स्वस्वरूप में अवस्थित सभी जीवात्मा परस्पर 
समान हे, उन सवक्रा स्वरूप ज्ञानानन्दमयं । इस प्रकार यह वचन उपाधिरहित स्वरूप की समता का 
वणन करता टे । इन सव प्रमाणवचनों से यह प्रमाणित हो गया हे कि जीवात्मा देह आदि से विलक्षण है, 
ज्ञानानन्दस्वरूप हे, समी जीवो मे पृणे समता हे । 





जीवालमनो भगवच्तरेषत्वादेः समथंनम्‌ 
जीवात्मा का भगवच्छेषत्व समथेन 

तस्यै वंभ तस्यारमनो भगवच्छेषतेकरसता तच्ियाम्यता तदेकाघारता च तच्छंरीर- 
तत्तनुप्रभृतिभिः शब्देस्तत्सामानाधिकरण्येन च श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणोषु प्रतिपाद्यत इति 
प्वमेवोक्तस्‌ । 

यह्‌ अर्थं पहले ही विस्तार से वणित हो चुका किश्रति स्मृति इतिहास शरोर पुराण मे जीवात्मा 
करो श्रीभगवान्‌ का शरीर एव तनु (शरीर) इव्यादि शब्दों से वणन करके तथा अ्रभेदनिर्दश का उल्लेख 
करके यह बतलाय। गया ह करि जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का शेष एवं नियाम्य हे, तथा श्रीभगवान्‌ पर ख्राधारित 
दै क्योकि शरीर इस प्रकार काही होता है। शरीर जीवारमा का शेष है क्योकि जीवात्मा के लिये ही बना 
है । शरीर जीवात्मा का नियाम्य ह क्योकि वह जीवात्मा की इच्छा के अनुसार काये करता है । शरीर 
जीवात्मा पर श्राधारित हे क्योकि जीवात्मसम्बन्ध मिते दी शरीर नष्ट हो जाता दै । जीवात्मा को परमात्मा 
का शरीर कटने से जीवात्मा मे ये सभी स्वभाव फलित होते द । इस विवेचन से सिद्ध होता दहै कि 
जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का रोष ह । रोषत्व ही जीवात्मा का सारभूत धमै है । शेषत्व के ज्ञान से ही जीवात्मा 
का कल्याण हे) 





मोलोप।यविषये प्रमाणएवचनानि 
मोक्तोपाय के विषय में प्रमाण॒बचन 
ष्देवी ह्योषा गुणमयी मस माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां 
तरन्ति ते" इति \ तत्यैदश्या्मनः क्ङृतविचित्रगुणमय्रहृतिसंसगरूपत्संसारान्मोक्नो 
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भगवस्प्रपत्तिमन्तरेरा नोपपद्यत इत्युक्त भवति, “नान्यः पन्था श्रयनाय विद्यत इत्यादि- 
श्रुतिभिश्च । 


श्रीभगवच्छरणागति के विना जीव को मोत्त नटीं मिल सकता हे, यह श्रथं निम्नलिखित गीता- 

वचन से प्रमाणित होता दै । वह वचन यदहं है कि-- 
दंवीद्योपा गणमयी मममाया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरस्तिते ॥। 

अर्थात श्रीभगवान्‌ देव हे क्योकि वे लीला मे प्रवृत्तहं। श्रीभगवानने इसममाया को फैलाया ह 
इसलिये यह माया देवी कहलाती ह । श्रीभगवान्‌ कहते हँ किं यह दैवी माया गुणमयी है, सन्त्व, रज श्रौर 
तमोगुण से पृं दै, यदह प्रकृति हे, यह विचित्र कायै करन वाली हे, इसलिये माया कहलाती ह । इस माया 
का अतिक्रमण करना रौर इसके पंजे से चछूटना बहुत कठिन है । सभी वद्ध जीवों को इसमें फंसे रहना 
पड़ता दे । यह माया श्रीभगवान्‌ करे स्वरूप को छिपा देती दै तथा अपने विषय मे भोग्यता बुद्धिः को उत्पन्न 
करती है इतलिये सभी जीव श्रीभगवान्‌ को भूलकर इस प्रकरतिरूषी माया को परमभोग्य मानकर इसमें 
फंसे रहते है इससे छूटने की इच्छा करियीको भीनदींहोती। इसमायासे चने काक्या उपाय द? 
श्रीभगवान्‌ उत्तरार्धं में कहते हं कि मेरे शरण मजो श्राति वे इस माया को पार करते ह| 
जिन श्रीमगवान्‌ की आज्ञा के कारण यह भयंकर मायावन्धन कष्ट दे रहा टे उनकं द्वारा ही यह 
माया हट जा सकती टै, दृसरे किसी कंद्राया नहीं । श्रीभगवान्‌ सत्यसंकल्प टं, उनका वन्धहेतु संकल्प 
ही सत्य नदीं होता किन्तु मोक्ञदेतु संकल्प भी सव्य होता द्‌ । उनक्र शरणा मे जान प्रवे मुक्तं करने के 
लिये संकल्प करेगे, वह्‌ भी अवश्य फलित होगा । अतः उनके शरण मं जान से कल्याण दही कल्याण ह । 
यह शंच्छा क्रिमौ कोमी नहीं करनी चाद्िये करि शक्त होन परमभी यदि श्रीभगवान्‌ निदय हागे तो उनके 
शरण मे जानेसे द्या लाभ होगा ? श्रीभगवान्‌ नदय नीह वे परमदयालुदह््‌। ग्रह शंकाभीन करनी 
चाहिये कि श्रीभगवान्‌ दयालु होने पर भी लौकिक दयालु पुरूषो कौ तरह याद्‌ इस व्याख्या को-करि शरण 
मे राये हुये गुणसम्पन्न जीवों कोदही त्पनाधा जाय, दु जीवां को न अपनाया जाय-पसन्द्‌ करते होगे 
तो हम सरी व्पराध्री दृष जीवों को कल्याण करैमा होगा? यह शंका भी बेकार हे कर्याकि श्रीभगवान्‌ 
गुणदोषरूपी विशेषो पर ध्यान न देकर सभो शस्णागतों को अपनाने वालर्है, उन्होने काक्र वानर 
विभीषण आ्नौर द्रौपदी इत्यादि सभी शरणागतां को अपनाया द । उन्दनि श्रीसुश्रीव महाराज से श्रीतमावत्त।र 
म य्ह तक कहा कि “विभीपमो वा सुप्रतर यदिवा रावः स्वयम्‌ समर्थात्‌ ह श्रासुञ्राव जी । शरणा [त्‌ 
व्यक्ति चाहे {बभीषण हो, च्रथवा स्वयं राणी दहो, उसको अवश्य मेरे पास लाच्नो। रारण तक को 
भ्रपनाने के लिये जव श्रीमगवान उत्कण्ठित होरे, तव चद शंका-कि हमको च्रपनयंगे या नही-केसे 
धद सकती ह वे अवश्य अपनाने वाल्ते है, उनके शरणमे जाना चाहिये । इस वचन से मिद्ध होता 
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टे श्रीभगवान्‌ के शरण मे जाने पर दी जीवों को मोत्तेप्रा् होगा, अन्यथा नहीं । उपनिषद्‌ कहती है कि 
“नान्यः पन्था अ्नयनाय विद्यते" अर्थात्‌ ब्र्मप्राप्नि के लिये ब्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरा कोड उपाय नहीं 
है । यर्टो ब्रह्मज्ञान शब्द से उपासन ओर शरणागति दोनों विवक्षित ह । उपासकां को भी अंगरूप से 


श्रीमगवच्छरणागति आवश्यक है । इस वचन से भी य्ह सिद्ध होता है कि श्रीभगवच्छरणागति के विना 
मोक्ञ नहीं प्रात्र द्योता । 


मगृवतो विचिचेश्वयविषये प्रमाणवचनानि 
श्रीभिः [वान्‌ ऋ विचित्र पश्य्‌ क चिषय म प्रमाणबचन 


"मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना 1 मत्स्थानि सवभ्रुतानि न चाहं तेष्व- 
वस्थितः ॥ न च मत्स्थानि भुतानि पश्य मे योगमेश्वर” मिति सवंशक्तियोगात्स्वंश्वय- 
वै चिन्यमुक्तम्‌ । तदाहू--““ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ` इति । श्रनन्त- 
विचित्रमहाश्वय॑रूपं जगन्ममायुतायुतांशांशेनात्मतया प्रविश्य सवं मत्सङ्कुल्पेन विष्टम्यानेन 
रूपेणानन्तमहाविभरतिरपरिमितोदारगुरसागरो निरतिशयाच्रयंभ्रुतः स्थित्तोऽह मत्ययः । 


परमात्मा सर्वेशक्तिसम्पन्न है, उसका नियमनसामध्ये अत्यन्त चाचत्र ह, यह ~ नम्नलिसितं 
गीता श्लोको से प्रमाणित होता हे। 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 
त च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैदवरम्‌ । 


भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः । 


र्थन श्रीभगवान्‌ ने कहा करि यह चेतनाचेतनमय सम्पूणो जगन्‌ मुमसे व्यापन हं मे अपने स्वरूप 

को प्रकाशित न करता हश्मा अन्तर्यामी बनकर इम सम्पूण जगत्‌ को व्यप्र करताद्रं | इस जगनका ध्रास्स 
एं नियमन करने के लिये तथा उसे अपने अभिमत उपयोग मेँलेने के लिये मुम अन्तयमी बनकर 
उसके अन्दर बाहर व्याघ्र होकर रहना पड्लाद। तभी उसका स्वरूप स्थिति ओ्रौर नियमन ही सक्ता है । 
६ लिये यदह कंटना पडता दै कि सभी चेतनाचेतन पदां मेरा आश्रय लेकर ही सत्ता पारहे हं, टिके हुये 
ह । जिस प्रकार शरीर त्रास्मा का च्माश्रय लेकर जीवित रहता दहं उती प्रकार यह्‌ सम्पू त्रपच्च मेरा आश्रय॒ 
भ्रात करके रिका हमा है । यदि इसको मेरा आश्रय नहीं मित्ते तो इसका स्वरूप इस रूप म रट नहीं पावेगा 
| इसे नष्ट होना पडगा, एसी स्थिति मे इसकी स्थिति शरोर भर्ति कैसे हो सकती दै १ मेँ इसकी स्वरूप स्थिति 
श्र प्रवृत्तियों को मम्दालने फे लि इसमे व्याप्र द्योकर रहता ह । सुभसे इसका उपकार रहोत। है । मेरे 
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प्रभावसेद्ी ये सत्तापारहे दहं । इसलिये यह कहना उचितदहीदै कि यह प्रपच्च मेरे हारा धुत दे । जैसे 
नि मुकसे यह प्रपञ्च उपकार प्राप्र कररा दहै वेसे उसमे मेंक्भी उपकार प्राप्त नहीं प्राप्न करता। मेरी 
| स्थिति इस प्रपच्च के अधीन नहीं । प्रपञ्च की स्थिति मेरे अधीनदै। मेरी स्थिति के विषय मेंयह्‌ 
प्रपच् कुछ मी उपकार नहीं करता । यह प्रपञ्च मेरा श्माश्रय लेकर स्थिति प्राघ्र करता दहे, इसलिये यह 
। कहना उचित दे कि यह सम्पूौ प्रपक्च मु पर स्थित है । मेँ अपनी स्थिति के विषयमे प्रपञ्च से करुद्धं भी 
| उपकार प्राप्त नदीं करता, में अपने बल पर टिका हृच्मारहर। इसलिये यह भी कटना उचित किसे उस पर 





4 (न > [श 

| स्थित नहीं । में इस प्रपञ्च का आधार, परन्तु जिस प्रकार चट जल का आधार वनत्तादै, वैसा नही, 

¦ = श र ठ 2 1 * न वे टै अ 

। मे विलक्ञणरीति से जगत्‌ का आ्धारहरं। वट जल से संयुक्त टोकर जल को गिरने मे रोकतादै, वैसा 
| & 


मे इस प्रपच्छ को अपने सिर पर रखकर धारण नहीं करता किन्तु संकल्पमाच्र स रारण करतार । लोक- 


दृष्ट रीति के अनुसार देखने पर यद कद्‌ सकते हँ यह प्रपच्च मुम पर वैसा अवस्थित नदीं हे जिस प्रकार 
घट में जल स्थित दह। मेरे संकल्परूपी योगकोदेखो । ण्वंविव संकल्प अन्यत्र कीं भी नहीं देखा जा 
सकता । यह्‌ संकल्प मेर असाधारण धम है । मे इस चेतनाचेतन प्रपच्च का धारण करता, यह प्रपच्च 
सुखको बने रहने में कुं भी उपकार नहीं करता । मेरा संकल्प ही इस विश का उत्पादन धारण णवं नियमन 
करता रहता हे । इस प्रकार ककर श्रीभगवान्‌ ने यह्‌ घोषित क्रियाकि मे सर्वशक्तिसम्पन्नद्रै, मेरा 
ठयं अर्थात्‌ नियमनसामभ्यं अव्यन्त विचित्र ह । संकल्पमात्र से इस जगत्‌ का धारण रौर नियमन 
दकर्‌ श्रीभगवान्‌ ने यह सिद्ध शिया कि यह्‌ प्रपच्च श्रीभगवान्‌ का शरीर हे, श्रीभगवान्‌ उसके अन्तरात्मा 

| ह क्योकि शरीर का धारण च्रौर नियमन आत्मा के संकल्पमाव्र से होता दै यह लोकसे देखा गयां हे । इस 
, विवेचन से इत चेतनाचेतनास्मक श्रपञ्च का भगवदात्मकत्व फलित दोता द इस वात को दुहराते हये 
| | श्रोभगवान ने दशमाध्याय के उपसंहार में कटा है कि “विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌'' र्था यहं 
| चेतनाचेतन भ्रपच्च कारणावस्था में सूम एवं कार्यावस्था में स्थूल बनकर चिचिव्रह्प में रहता हे । इसको 
| देखने पर सवको आश्व लगता दै । मेँ इस प्रपच्च म अत्यन्त सुचमरूप मे अन्तशत्मा होकर अवस्थित 
| रहता ह । मेरा स्वरूप अच्यन्त विशाल द । कल्पना कर्के उसमे दस हजार संशा वना लं, उनमें एक अंशको 
दस देजार अंश.वना लिया जाय । उनमें एकञ्मंशको भी कट अ्रंशामे वँटा जाय, उसमें एक शजो 
निकलेगा, बद्‌ परमसू्म होगा । उस सृदम अर॑शसे नैं उस प्रपच्च में अन्तर्यामी करूप मे भ्रव हयोकर 
सम्पूण चिन् को संकल्प कै द्वारा धारण कर्ता रहत। द्व । मेरे अधीन रहने वाली अनन्त स॑ ह विभूतिर्यो 
सम्पन्न एव अपरिमित उदार कल्याणगुण का निधि मेँ इस विश्वरूप का धारण कर शआअत्याश्चययं रूपनें 
भवस्थित रहता, कहीं मी दृष्टिपात किया जाय, वर्ह सैं ही चेतनाचेतन कल्को का धारण करक 

निराजमान रहता । इस प्रकार कट कर श्रीभगवान्‌ ने अपने णेश्चयं कौ विचित्रता का व्रणेन किया है। 
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"एकत्दे सति नानाम्‌” इत्यस्य शोकस्य व्याख्या 
““एकत्वे सति नानात्वम्‌" इस सगेक की व्याख्या 


तदिदमाह “एकस्वे सति नानात्वं नानात्वे सति चंकता । भ्र चिन्त्यं ब्रह्यरणो रूपं 
कृत्तद्र दितुसहुति" इति ॥ प्रशासितृत्वेनंक एव सनु चिचिन्नरचिदचिद्रस्तुष्वन्तरात्मतया 
प्रविडय तत्तद रू्पेरण विचिच्रप्रकारो चिचिन्रकमं कारयच्वानारूपतां भजते । एवं स्वत्पात्पा- 
गेन तु सवधियमयं नानारूपं जगत्तदन्तरात्मतया प्रविह्य विष्टभ्य नानात्वेनावरस्थितोऽपि 
सन्‌ श्रनवधिकातिशयासंख्येयकल्याखगुणगरः सर्वेश्वरेश्वरः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो नारा- 
यणो निरतिशयाश्चयंम्‌तो नोलतोयदसंकाशः पुण्डरीकदलामलायतक्षरः सटलराश्चुः सहस्र- 
क्रिरणः परमे व्योम्नि “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌" “तदक्षरे परमे व्योम" 
च्नित्याद्रिश्रुलििद्ध एक एवावत्तिष्ठते । ब्रह्यव्यतिरिक्तस्य कस्यचिदपि वरतुन एकस्दभाव- 
स्यककायंशक्तिप्रुक्तस्यकरूयस्य सूपान्तरयोगः, स्वभावान्तरयोगः शक्त्यन्तरयोगश्च न 
घटते । तस्यतस्य परब्रह्मणस्सर्ववस्तुविस्जातोयतया सदंस्वभावत्वं सवंशक्तियोगर्चे- 
व्येकस्येव विच्ि्नानन्तनानारूपता च पुनरप्यनन्तापरिम्िताश्वययोगेनकसूपता च न 
विरुद ति चस्वुमः्रसाम्याद्विरोधचिन्ता न युक्ते त्यथः यथोक्तम्‌-“शक्तयः सवभावानाम- 
चिन्त्यज्ञानगोचराः } यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सशि भावशक्तयः ।\ भविन्त तपतां श्र | 
पावकस्य यथोष्णता" । एतदुक्त भवत्ि- सर्वेषाम ग्निजलादीनां भावानामेकरिमन्नपि 
भावे हष्टव शक्किस्तद्धिसजातीयमभावान्तरेऽपीति न चिन्तयितुं युक्ता, जलादादहष्टाऽपि 
तदिसजातौयपांदके भात्वरत्वोष्णतादिशक्तिय॑था हश्यते, एवमेद सवेवस्तुविसजातीये 
बरह्मणि सवंसाम्यं नानुमातुं युक्तमिति। श्रतो विचित्रानन्तशक्तिथुक्त ब्रह्य वेत्यथ । 
तदाऽऽहु--““जगदेतन्महाश्च्य रूपं यस्य महात्मनः । तेनाश्चयवरेरणाहं भवता कृष्ण 
सङ्धत'' इलि | 

उपयुक्तं रथं काटी निम्नलिखित श्लोक-जिसे सेदामेदवादि्यो ने श्रपने पत्त क अ्नुक्रुल माना 
दे-प्रतिपादन करता ह । वह श्लोक यह्‌ हे कि- 





एकत्वे सति नान्व नानात्वे सति चैकता । 

| | भ्रचिन्त्यं ज्रह्यणो रूपं कस्तद दितुमहेति 1 
भेकाभिदवादिरयो ने इष शलोक का यह शर्धं कियाद कि व्रद्य एक होता त्रा अनेक है, तथ। 
अनेक दोता इमा एकदै । इत प्रकार व्रह्म जगत्‌ से भिन्नामिनन है। ब्रह्म का यद्‌ रूप अचिन्त्य दे । उत्ते 








१७न्‌ % वेदाथ संश्रहः ॐ 


कोन जान सकता है। यह्‌ र्थं समीचीन नदीं क्योकि सेदाभेदवादियों के मत मे जेदाभेद घट ओौर पट 
आदिमे भी माना जाता दै। एेसी स्थिति मे यद्‌ येद्‌ामेद्‌ अचिन्त्य केसे टो सक्ता हे ? य्ह तो अचिन्त्य 
रूप का वणेन दो रहा ह । इसलिये कहना पड़ता टै कि भेदाभेद वादियों दासा उपयुक्त श्लोक का जो अथै 
किया गया है, वह्‌ समीचीन नदीं । अतएव श्रीरामाजुज स्वामी जी ने उपयुक्त श्लोक का दृसरा थे किया 
हे, बह इस प्रकार हे कि- 


“एकत्वे सति नानात्वम्‌” यह्‌ श्लोक श्रीभगवान्‌ की आश्चयेरूपता का वणन करता है 1 श्रीभगवान्‌ 
एक हीह, वे विचित्र चेतनाचेतनपदार्था मे अन्तरात्मा के रूपमे अन्तःप्रविष्ट होकर उन चेतनाचेतनपदार्थ 
को शरीरकेरूपमे धारण करते द। अतएव एक परमात्मा विविध विचित्र शरीर बाले बनकर चटुरूपिये 
की तरद विचित्र रूप से दिखाई देते दै, उन र शरीर बने हये चतन.चेतर्नां से निचित्र कमे कराते हये 
अनेकरूप वाले वन जाते दं । यहद एकरूप में अवस्थित परमात्मा की नानाषपता। यद्‌ वात उपयु 
श्लोक के प्रथमपाद मे वणित है। 

“नानात्वे सत्ति चैकता” इख प्रकार पने अतिस्वल्प अंशा स इस सर्बान्चियसय विविधरूप बाल्ले 
भ्रपच्च में अन्तरात्माकेरूपमें प्रविष्ट होकर इस विश्चहू्प को धारण करते हये जो परमात्मा बिविधरूप से 
दिखाई देतेदं वे एक दह अद्वितीय दहै, उनके समान कोई पदा नहीं दै, उनसे वद्कर तो हो ही कौन सकता 
दे । किसी भी दृशि से देखा-जाय, वे सर्वत्रे सिद्ध होते द । वे उत्कपे की चरमसीमा में प्च इये असंख्य 
कल्याणगुण के निवि दहं । लोक मे सवके ईशर वनने वाले व्रह्मा आदि दे्वोंकेमीश्वर दहं, वे ईश्वर होते 
हये जगत्‌ के श्रादि कारण परब्रह्म है, पुरुषोत्तम शओरौर नारायणभीवेही है, पुरुषसूक्तं रौर नारायणानुवाके 
उनकी महिमा का गान करतेदहै। वेएकदही इस प्रकार की महिमा से युक्त ह अतएव वे पार्‌ चआाश्च्यमयं 
प्रतीत होते है, उनका आकलन करते दी ज्ञानियों को अपार ्राश्चयैद्योतादै, वे नीलमेघ के समान सुन्दर 
दिव्यमंगलविग्रह का धारण कसते ह । इसे उनकी विस्मयजनकता वदू जाती हें! कमलदल के समान 
विशाल नेत्र बाले है, परक मे उत्पन्न होना इव्यादि दोप कमलम, इनने््रोमेंएक भीदोषनहींहै) 
उनके दिव्यमंगलविग्रह से पार तेज प्रकट दोता हं! एवविधदेलक्तण्यविशिष्ट श्रीमगवान्‌ जिस प्रकार इस 
नोलाविभूति एवं इसमें रहने वाले ्रह्मा आदि जीरा के स्वाभ.विक स्वामी हँ उपी प्रकार इस्स तीन गुची 
-& इडं भोगविभूति रौर उसे विराजमान असंख्य मुक्तपुरुष च्रौर निव्यसूसििं के मौ निव्यसिद्ध स्वायी 
ट्‌ ॥ श्रुति ने “यो वेद निदितं गहायां परमे व्योमन्‌” “तदक्षरे परमे व्योमन्‌" इत्यादि वचनं से यह कदकर-कि 
जो माधक टदयगुहा मे विराजमान परन्रह्म को प्रव्यक्त तमानाकार्‌ ज्ञान से चिन्तन करता रहता है वहं 
स्मद्‌ में पर्टुचकर उस परवरद्म के साथ सर्वकल्याणगुो का च्ननुभव लेता रहता है, अविनाशी परमाकाश 
रपद भे परजा विराजमान ह-परमपद्‌ का उल्लेख किया दै । इस प्रकार के सर्वोत्तम दिव्य लोक परमपदे 
भ स्वामी बनने का सोभाग्य श्रीभगवान्‌ कोदीभ्राप्नदै, दूसरे छिषी को नदीं । श्रीभगवान्‌ की महिमा 
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अपार ह । उनके समानवेदहीदह। वे अद्वितीय है, उनके समान दृसरा कोई हे नहीं । विश्वरूप को लेकर 
नानारूप से रहते हये भी परमात्मा एकं ह अद्वितीय है । 


“्रचिन्त्यं ब्रह्मणो रूपं कस्तद दितुमहंति" ब्रह्म का स्वरूप अचिन्त्य हं । उनम जेसी विलक्तण योग्यता 
टे यसी अन्यत्र कदी नदीं । लोकमें देखा जातादौ कि एक सभाव वाला पदाथ दूसरे स्वभाव को 
नहीं अपनाता, आग्नि च्रौष्ए्य स्वभाव वाला, बह शैत्य स्वभाव वाला बन नदीं सकता। एक कायं 
करने की शक्ति रखने बाला पदाथे उससे विरुद्ध कायै करने की शक्ति नदीं रखता । जलाने मे शक्ति रखने 
वाला अग्नि भिगा नहीं सकता, शीत नदीं पटंचा सक्रता । एक रूप को अपनाने बाला कोई पदाथं दृसरे 
रूप को नदीं अपना सकता । अऊ्येञचलित होना अणनि का स्वकूप द्र, बह्‌ तियेक्‌ ज्वलित नदीं हो सक्ता । 
इस प्रकार ब्रदमयतिरिक्त सभी पदार्था में स्वभाव शक्ति अर रूप व्यवस्थित रहते ह, वे दूसरे स्वभाव 
दूसरी शक्ति एवं दृसरे रूप को नदीं अपन। सकते । व्र्ज्यरतिरिक्त सभी पदार्थो में यद वात दीखने में 
च्राती है । व्रह्म दी एक पदार्थं देखा है जिसमे स्र तरह के स्वभाव शक्ति रौर रूप विद्यमान रहते हँ । जह्य 
सव पदार्था से असन्त विजातीय है इसलिये उसमे सभी स्वभाव ओौर सभी शक्तिर्या निहित रहती हँ । 
अतएव परत्रदह्म समस्त चेतनाचेतना का अन्तर्यामी दयोकर विचित्र अनन्त नाना रूपां को अपनाता हुत्रामी 
गुण विभूति लीला च्यौर ध्राम को लेकर विचारने पर एक श्र्टितीय तत्व सिद्ध दोता ह । इनमें एक २ बात 
मी अनन्त च्परिमित ब्म्चर्यख्पदै। इस प्रकार नानात्व श्नौर एकत्व पर्रह्ममें विना किसी विरोधके 
समन्वित रहते ह । परत्रह्म को दृसरी वस्तु के समान मानकर शंका नहीं करनी चादिये । लोक में जिस मनुष्य 
ते अग्निका स्पश न क्रिया होगा, वह कट्‌ सकता दहै करिलोकमें अग्नि को उष्ण कहा जाता हे, किन्तु बह 
मिथ्या, क्योकि ऋष मी पदार्थं उष्ण नदीं हो सकता, जगत्‌ में जितने पदार्थं देखने में आते द, वे सब 
अनुष्ण ई, चर्थात्‌ च्रौष्ए्यरहित है, अग्नि मी एकपदार्थ, बह भी अनुष्ण द्वी दे, उष्णत्वं ओ्रौर पदाथेत्व 
विद्ध धर्म ह । इस प्रकार बह मनुष्य विरोध शंका तवतक्र करता रदेगा जवतक उसका अग्नि से स्पशं 
नहो । अग्निका स्पशैदोते ही उसकी सारी शका लुप्रहो जती दहै । अग्निस्वभाव को जताने बाले 
स्वनिन्द्ियरूपी प्रमाण के लगते दी उसकी वियेधशंका शान्त हो जाती ह । उसी प्रकार ह्म में भी विभिन्न 
स्वभाव चौर विभिन्न शक्तियों का समावेश मानने म उने वाली भियेधशंका-जो ब्रह्म को दूसरे पदार्था के 
समान मानकर उटती है-त्रद्छतत्तव को बतल्ञाने बाले उपनिषट्‌ प्रम।ए के सामने नदीं टिकती । उपनिषद के 
अनुसार परब्रह्म को विभिन्न स्वमाव एदं विचित्र शक्तियों से युक्तं मानना पड़ता दे । यष्ट अथे निम्नलिखित 
विष्णएुपुरसश्लोक से प्रमाणित दीतारै। 

रक्तयः सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतोऽततोत्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावक्षक्तयः । 
भवन्ति तपतां धेष्ठ पावकस्य पमथोष्णत्ता ॥ 
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र्थात्‌ हे तपस्वि्यो में श्रेष्ठ ब्रय्षे १ सव पदार्थं की शक्तिम अचिन्त्य ह, उन अचिन्त्यही 
समना चाहिये, वे तक से कट नहीं सक्रतीं । इसलिये यह मानना पड़ता दहं क्रि जिस प्रकार अग्निमें वह्‌ 
उष्णता मानी जाती दै जो अन्यत्र कीं नहीं देखी गईटे चैने दही अन्यत्र कीं न दिखाइ देने पर भी उन 
शक्तियों को ब्रह्ममें माननादोगाजो सृ्ादि कर्मे उग्युक्त होती दह । छगिि ओरौर जल इत्ादि वहत 
से पदाथ ॐगत्‌ में विद्यमान दै । एक पदाधरे मे एक शक्ति देखने मे आ्रातोदै, विजातीवदू रे पदा्थमें भी 
उस श्क्तिको मानने के लिये श्राय्रह करना उचित नहीं । उञ्ञ्वलकरू ओर उष्णताशाक्ति जल श्मादि में 
देखने में नदीं खाती तथापि जल आदि से विजातीय पदार्थं यिनिमें उञ्ञ्ल रूप मोर उष्एतः शक्ति देखने 
मे अती दै इसलिये अग्निम न्दं मानना पड़तादै। इषीप्रकार दीव्रह्य के विषयमे भी समम्तना 
चादिये । परत्रह्म सभी पदार्थं से अ्रव्यन्त विलक्षण दै, उसको इतर पदार्था के समान मानकर मनसाना 
अनुमान करके परत्रद्य के स्वमाव शक्ति शौर रूपो का खण्डन करना नितान्त मूखेता ह । परत्रद्य अनुमान से 
जाना नहीं जा सकता वह केवल शाल माण से विदित ह्ोतादे। शाखां मे उसक्रा स्वल्प स्वभाव शक्ति 
रौर रूपजेसे २ कदे गये दै वैसे उनको मानना दी बुद्धिमत्ता! शादो से ब्रह्म-विचित्र श्ननन्त शक्तिर्या 
से युक्त छिद्ध होत्ता दै, शाखावगत र्थं को कुतर से काटना अनमं प्ररयक्ञावरगत उष्णता को कुक 
रे काटने के स्मान, विचित्रक्तियुक्त होने से परत्रह्म परमविस्मयजनक म.ना जाता ह । अतरव 
श्री अक्रर जीने श्रीद्कष्ल भगवान्‌ से मिलते समय यद्‌ कटा कि-- 


जगदेतन्महाश्चर्यं रूपं यस्य महात्मनः ) 
तैनाश्च्यंवरेखाहं भवता कृष्ण संगततः ॥ 


स्र्थात्‌ यह आब्ययेमप जगत्‌ जिप् मदाताकारूपदहे वह्‌ याप त्रन्रर्यामे श्रेष्ठै, हे श्रीकृष्ण 
भ.चन्‌, आपसे मिलकर मै घन्यहोगया। इत व्रकार श्रीरामातुजस्वामीजी ने यह तिद्ध शिया करि 
कत्वे सति नानात्वम्‌” इत्यादि श्लोक अव्यान्चयेमय रूप वाले स्वंशरीर्क सर्वान्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की 
सवशक्तिसम्पन्नता अर ऋद्ितीयता का वैन करतः है । 


वििधश्रुतिवास्येषु समन्वयस्य प्रतिपादनप 
विशिष्टा त सिद्धान्तः मेँ विविध श्रुतिवाकूा का समन्वय 


तदेतन्नानाविधानन्तश्चतिनिकरशिष्टपरिगृहीततद्व्याद्थानपरिश्चमादवघारितम्‌ | 


तथ { त प र { # 9 | 
' ।हे प्रमाणान्वरापरिहष्टापरिमितपरि एामानेव तत््वनियतन्गमवि शिष्ट दृष्टिप्रलयौ 


बहरण र २ रि ` {4 
ऽनेकविघाः श्रुतयो वदन्ति । “निरवद्य निरञ्जनम्‌, विज्ञानम चन्द्म्‌, निविक्ारम्‌; 
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निष्कलं निष्क्रियं शान्तं, निगुर' मित्यादिकाः, “निसुरणं ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म स काश्चन 

श्रुतयोऽभिदघति । “नेह नानाऽस्ति किञ्चन भृत्योस्स सत्युमाप्नोति य इहं नोते 
परयति” “यत्र त्वस्य सर्वमात्सेवाभ्रुत्त्केन कं पश्येत्‌ तत्केन कं विजानीया" दिव्यादिका 
लानात्वनिषेघवादिन्यस्सन्ति काश्चन श्तयः । “यः सर्वज्ञः सवंदित्‌ यस्व ज्ञानमयं तपः, 

सर्वारि रूपासि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" “सर्व निमेषा जज्ञिरे 

चिद्य तः पुरुषादयि' “श्रपहुतपाप्मा विजरो वि्नव्युकिशोको विनजिघत्सोऽपिपासस्सत्य- 

कामस्सत्यसर ङुःल्प'' इति स्वस्मिन्‌ जगति हियतयाऽबगतं सर्वगां प्रतिषिध्य निरतिशय- 
कल्यासासुरानन्त्यं सर्वज्ञतां सवंनामरूपव्याकररं सवंस्याधारतां च काश्चन शरुतयो 
त्र वन्ति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति" “रेतदारम्यमिदं सर्वस्‌! “एकः सच्‌ बहुधा 
विचारः” इत्यादिका ब्रह्मसृष्टं जगच्नानाकारं ।प्रतिषाद्य तदेबयं च प्रतिपादयन्ति काश्चन 

श्रुतयः । ““पुथगात्मानं परेरितारं च मत्वा, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा” ““्रजापति- 

रक्ामयतत प्रजाः सृजेयेति" श्वत विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवसमच्युतय्‌' “तमीश्वरारणां 

परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌” “स्वेस्य वशो सदस्य तानः ` इत्यादिका 

ब्रह्म स्य स्म1दन्यत्यं सर्वस्येशितव्यत्वमीश्वरस्वं च ब्रह्मणः स्वस्य शेषतां पतित्वं चेश्वरस्य 

काश्चन । (ग्रस्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सव्रह्मिा” “एष त श्रात्माऽन्तर्याम्यमतः “यस्य 

पुथिवी शरोरस्‌ यस्प्रापः शरीरम्‌, यस्य तेजः शरीर” मित्यादि “यस्याव्यक्तं शरीरम्‌; 

यस्याक्षरं शरीरम्‌, यस्य शत्यः शरीरम्‌, यस्यास्सा शरोर” मिति ब्र्मव्यतिरिक्तस्य सवस्य 

स्तनो ब्रद्मरणश्च शरीरात्मभावं दर्शयन्ति कश्चनेति ! नानारूपाणां बादयानामविरोधो 

मुख्यार्था रिव्यागश्च यथा सम्भवति तथैव बशंनीयस्‌ । वितं च--अ्रविकारश्रुतयः 

स्वरूपपरिसामपरिहारादेव भुख्यार्थाः, नि वादाश्च प्राकृते यगणनिषेधप रतया च्यव- 

स्थिताः । नानात्वनिवेधवादाहच एकस्य ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभरुतं सवं चेतनाचेतनं 

वस्त्विति सर्वस्यषत्मतयःा सर्वप्रकारं ब्रह्मं बावस्थितमिति सुरक्षिताः । सर्य विलक्षणत्वपतित्वे- 

दवरत्रकल्याणगुखाकरत्वसत्यकामत्वसत्८स _्रुल्पत्वादिवाक्यं तदभ्युपगमादेर सुरक्षितसु ॥ 

ज्ञानानन्दमात्रवादि च स्वस्मादन्यस्य सर्वकषल्याणयुणाश्चयस्य सर्वेश्वरस्य सवशेषिणः सर्वा- 

धारम्य सर्बेत्पि्तिस्थिति्रलयहैतुभ्रेतस्य निरवद्यस्य निर्विकारस्य सर्वात्मभ्चतस्य परस्य 

बङ्खणः स्वरूपनि रूप क्रर्म ५लप्त्यनोकानन्दरूपज्ञानमेवेति सख्भ्रकाशतया स्वरूपमपि ज्ञान- 

मेवेति च प्रतिपादनादनुपालितम्‌ ॥' एेक्यवादाइच्च शरीरात्मभावेन सामानाधिकरण्य 
सुख्याथतोपपादनादेव सुस्थिता; । 











$ 
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आगो श्रीभाष्यकारस्वामीजी ने इस ग्रन्थ की श्रद्धोयता एवं उपादेयता को सिद्ध करते हये यह 


कटा कि अरव तक्र मतान्तरनिरसपूवेक स्वमत का निरूपण करते समय जित्तने अधे कटे गयेदहं वे सवः 


नानाप्रकार की श्रतिर्यो के समूह तथा शि के द्वारा स्वीकृत उनके विविध व्याख्या्रन्थो में अधिक 
परिश्रम करके सवैसमन्वयपू्वैक निर्धारित क्रिये गये हँ । अध्ययन में खाने वाली श्रुतिरयोँं नानाप्रकार की 
ह, उनमें प्रतिपादित च्र्थं भी नानाविध, एेसी भी अनेक श्रतिर्यो ह जो अध्ययन पथसे दृरदहो गई 
ेसी अनेक शाखा हँ जिनक्र माजकल अध्ययन नहीं होर्टादे। उन सवश्रुतिर्या में प्रतिपादित अर्था 
को इतिहास ओर पुरणं केद्वारादी जान सक्ते हं । इन श्रति्यों की व्याख्याय भी च्ननेक हं, उन सव में 
निरन्तर परिश्रम करके सव वचनो का समन्वय करने में ध्यान रखकर मनन करने पर उपयुक्त च्रथांको 
सेद्धान्तिक मानना पड़ता दह । वे नानाविध श्रतिर्यो कौनर्‌ द १ उनसे उपयुक्त अथं केसे सिद्ध होते 

अव इन र्था पर प्रकाश डाला जाता हे । | 

अनेक श्रतिवाक्य सृष्टि रौर प्रलय का वणन करते हं । सृष्टम अनेक तन्त्वांकीसष्टिहोतीरै, 
वहु भी नियत क्रम के अनुसार ही, प्रलय मे श्रनेक तरवा का प्रलय होता, वह मी नियत्तक्रमको 
लेकर ही । इनमें प्रव्येक तत्व का परिभाण अपरिमित दं। अपरिभित परिमाण वाले अनेक तरवो की 
सृष्टि खरौर प्रलय, शाख को द्धोडकर दृसरे किसी प्रमाण से विदित नहीं हो सकते! येशार्खरोके द्वारा दी 
विदित हो सक्ते हं । शाख अनेक प्रकारसे म्बष्टि मरौर प्रलय का बणैन करते दँ । कीं पर तज जल श्रौर 
प्रथिवी भर कीसषि कदी गहे, करटी पर पोच महाभूतो भरकीसष्टिं कटी गड हे । कीं महत्तत्त्व से 
लेकर विस्तार से सृष्िकटीगङडद फसे दही प्रलय भी नानाप्रकार से वसतिह्‌ । इन सव वार्यो पर ध्यान 
रखकर सणि नौर प्रलय करे क्रम करा निष्कर्षं करना चादियि। सेद का निषेध करने वाली कड श्रतिर्यो हे, 
वेये दह कि- 

१) “नेह नानास्ति किचन, मृत्य: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पद्यति'' श्र्धान्‌ य्दा अनक पदाथ 
विलकुल नहीं ह, जो नतेक पदार्था को देखतादह, बद म्रव्युसे म्रव्यकोप्राप्रं होता दं। 

(२) "यत्र त्वस्थ सर्वं मात्मैवामूत्‌ तत्‌ केन क पयेत्‌, तत्‌ केन कं व्रि जानीयात्‌" चोत्‌ जव उस साधकं 
को सव कुं आत्माही दहो गया, तवर यह्‌ किससे करिसको देख, ण्यं किस्त क्रिसको सममे | इस प्रकार 
वि सविसन ड जो भेद कानिपेध कर्तेद । कड श्रतिवचन परत्रह्म को सगुण वत्ता हे, 

(१) “यः सवलः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः'' च्र्थान्‌ जां परमात्मा स्वरूप से सवक्रो जानते ह, तधा 
भकारे को लेकर सको ज्ञानते है, जिनका ज्ञानमय तप टे । र 

(२) “सर्वाणि रूपासि विचित्य धीसे नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते रथात्‌ धीर परमात्मा सव रूपो 
की सेष्टि करफ़े उन भिन्न २ नाम रखकर व्यवहार कस्ते रटते हं । 
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(३) “स्वे निमेषा जज्ञिरे विद्य तः पुरुपादधि'” अर्थात्‌ विद्यत्‌ के समान वणे बाले पुरूष से सभी 
निमेष उत्पन्न हये हें । 

(४) “ज्रपहतपाप्मा विजरो विमृल्युविद्ोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः । र्था परमात्मा 
पाप जरा मव्य शोक बुयुन्ञा एवं पिपासा से वर्जित है, स्थायी अनेक भोग्यपदाथ वाले दं तथा सत्यसंकल्प 
वालि द । उपयुक्त श्रतिवचन उन सभी दगुण -का--जो सम्पूणौ जगत्‌ मेँ व्याञ्य माने गये ह-निषेध 
करके परमात्मा को अस्युत्कर्र च्नन्तकल्याणगुणों का निधि वतलाते हँ, तथा सवेज्ञ नामरूप व्याकरण के 
कर्ता एवं सवका आधार चतलाते दें । | 

कई श्रतिवचन त्रद्यके द्वारा स्ट करिये गये जगत्‌ को अनेक श्राकार वाला कटकर उसमे एकता 
काभीप्रतिपादनकस्तेदै।वेये दह कि- 

(१) “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तजलानिति" अर्थात्‌ यह सव कुं व्रह्म ही हैः क्योकि यह जगत्‌ बरह्म से 
उत्पन्न एवं रन्तित है तथा ब्रह्य में दी लीन होने वाला हे । 

(२) “एकः सन्‌ बहुधा विचारः” । श्रथति एक होते हये परमात्मा अनेक रूपों को लेकर विचर रहे 
हे, शरधवा सममे जाते दह । इस प्रकार के अनेक श्रुतिवचनं यदं चतलाते हँ कि यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म से निर्मित 
2, अनेक श्ाकार्‌ प्रकार वाला होने पर मी व्रहमाव्मक होने से प्क्य भी दं । | 

कद शरतिवचन यह वतज्ञाते है किनद्य सवसरे भिन्न सवका शासक एवं सबका स्गामी हे, सच ब्रह्म 
कते द्वारा शासनीय हं, तथा चद्य की निजी वस्तु ह । वै वचन येकि 

(१) “ृथ्रगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा" अर्थात्‌ साधक जीवात्मा को एवं प्रेरक परमात्मा को भिन्नर 
वस्तु जानकर मोत्त को प्राप्त होता हं। 

(२) “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वा" र्धाति भोक्ता जीव भोग्य जडपद्‌ाथं एवं प्रेरक ईश्वर इन तीर्न 
तत्त्वां को जाने । कक. 

(३) “प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेयेति" स्धत प्रजाश्रों के स्वासी इश्वर ने यह्‌ कामनाकीकि हम 
प्रजाना की सृष्टि करे | 

(£) “पति विश्वस्यात्मेदवरं चादवतं शिव मच्युतम्‌ ` रथात्‌ परमा्मा विश्च के स्वामी हँ, अपने लिये 
स्रापदी द्र द्ध वे शाश्रत मंगलकारी हैं वे अच्युत दै, अपने स्वरूपस्वभावों स कभी च्युत होने बाले नदीं । 

` (८) “तमीदवराणां परमं महैव तं दँ वतानां परम च देवतम्‌ ` स्थात्‌ प्ररमात्मा दश्रोके भी परम 
महेश्वर हँ, देवताच के मी परम देवता दहं । | 

(६) “सवस्य वी सर्वस्येशानः” श्र्थात्‌ परमास्मा सवक्तो सपने वश मे रखने वाले है, स पर 
शास्तन करने वाले ईशर हँ । इस प्रकार के अनेक श्रुतिवचन यह्‌ वंतललते द॑ कि पएनद्य सवरसे भिन्न सव प्र 











१.७८ ॐ वेद्‌ःथेस॑ग्रहः ॐ 


शासन करने बाला ईश्वर एवं सवका स्वामी है, यह्‌ चेतना चेतनप्रपच्व उसके शासन में रहने वाला एव उसकी 


निजी सम्पत्ति है । श्न्य कड श्र तिवचन बह्यव्यतिरिक्त सभी पदाथ एव॑ ब्रह्म मे शरीरात्मभावसम्बन्ध का 
प्रतिपादन करते है । वेये है कि-- 


““्रःतः प्रविष्टः श्ास्ता जनानां सर्वत्मा” “शष त श्रात्मानन्त्यम्यमृतः' “यस्य पृथिवी शरीरम्‌" “यस्यापः 
दारीरम्‌'” “यस्य तेजः श्रीरम्‌” “यस्याव्यक्तं दारीरम्‌ “यस्याक्षरं दारीरम्‌' “यस्य मत्युः शरीरम्‌" “यस्यात्मा 
शरीरम्‌” । अर्थात्‌ परमात्मा जीवों के अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करते है, इसलिये सवक्रे आत्मा ह । 
यही निर्दोष अन्तर्यामी तुम्हारा आस्मा है, जिन परमात्मा छा प्रथिवी जल तेज अव्यक्त अन्तर प्रकृति श्र 
जीवात्मा शरीर दे । उपयु क्र वचन इस वात को ।सद्ध करते दहै कि त्रदयाको द्योड़कर जितने चेतनाचेतन 
पदाथ ह, वे सव ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म उनका आत्मा द इनमें शरीरात्मभाव सम्बन्ध है । इस प्रकार श्रति- 
वाक्य नाना प्रकारके होते ह। उन सव वाक्यां मे आपस मेंजैसे विरोधनदो जैसे उनसे सरल ल्पमें 
प्रतीत होने वाले मुख्यार्थ्काभी व्यागनदहो, वैसा उनका अर्थं करना चाहिये । यदी उत्तम मागे ह। 
उनमें विरोध खडा करके कट चचर्नो को बाध्य मानना, तथा उनके मुख्यां को द्ोढ़कर लक्ता से 
दूसरा चरथं करना इल्यादि विद्वानों को शोभा न्हीदेता। वेसा करना सवेथा अन्याय ह । प्रीशंकराचाये के 
मत मे निगुण श्रनि श्रौर अभेद्‌ श्रियो को अवाध्व मानकर सगुण श्रुति श्रौर मेदश्रुतिर्थो छो वाध्व माना 
जाता ह| इन श्रतिर्योँ में विरोध को खड़ा करकं कड श्रतिर्यां को वाध्य मानना अनुचित द । “तत्त्वमसि 
इस श्रुति का श्रथ करते समय श्रीशंकराचायै क मत मं “तव्‌ त्वम्‌" पदों के युख्याथै को व्याग करके लक्षणा 
से दलरा अर्थं किया जाता है 1 यद्‌ भी उचित नदीं । मेदाभेद्‌ वादियों के मर्तो म भी उनश्रुतिरयों से षिसोध 
उपस्थित होता है जो ब्रह्म को निर्दीप एवं निविंकार सिद्ध करती द तथा “तस्‌ त्वम्‌” इत्यादि पदां में ततपद- 
वोध्य निर्दोष व एवं व्वंपदवोध्धर सदोषत्व में विरोध होने के कारण किसी पद्‌ का लक्षणा से दूखया रथे 
करना पडता ह । यह्‌ सव श्रनुचित दं । 


इस प्रसंग म यह प्रश्न उटतां है कििइन नानाप्रकार के श्रुतिवचरनां मँ बिरोध उपस्थित नहो, 

मुख्याथं का व्याग नहो, वैसा अथं कैसे किया जाता दे १ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी कहते 

ई किपूर्वाचार्या ने गुरुपरम्परा से इन श्रुतिवचनों के समीचीन अथां को श्वगत करके मन्धो में श्रतिपादन 

यादे, हम लोगों को श्रपनी बुद्धि से सोचकर वैसे ब्रभाको निकालने की श्रावश्यकता नहीं । उन मन्धो 
वणित अर्थ का य्ह उल्लेख करना ही पर्या होगा । उनका उल्लेख क्रिया जाता इ । 


(१) जो भतिर्यौँ ब्रह्म चरे निर्विकार बतलादीं ह उनका यह्‌ तात्पयं ह किं चिद्‌ चिद्धिशिष् व्रह्म मं तीन 
पदाथ नटित हं (१ ) चित (र) अचित्‌ श्रौर (३) रह्म । इनमें चित्‌ ओर अचित्‌ प्रक्ष के विशेषण दं, त्रदम 
रनक विशेष्य ह | विशोषण बनने वात्ते चेतनाचेतना में विक्रार होते है, अचेतन म स्वरूपपरिणामरूपी 


विर पव गेतनं प स्वभाबपरिणामरूपी विकार दोतादै। छन्तु विशोष्य वनने बाले ब्रह्मम कोईभी 
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विकार नदीं होते । इसलिये व्रह्म को निविकार कहना युक्त दी है । इसलिये निविकार श्रेति सुख्याथं को 
लेकर ब्रह्य में समन्वित होती है, उनका लत्तणा से दसरा अथं करना नहीं पडता है। जो अथं शब्दशक्ति 
के अनुसार पहते अवगत होता हे, बह मुख्यां हे । उसके अनुसार यँ अथे लग जाता है| 

(२) कई श्रुतिवचन जो ब्रह्म को निगुण बतलाते है उनका तारय प्राक्त दुग णो का निपेध करने 
मही दै कल्ाणगुणो का निपेध करने मं उनका तास्प्य॑ह ही नहीं । इस प्रकार निगुण श्रुति्याँ मुख्याय 
को तेकर ब्रह्म मे समन्वित होती ह| 

(३) नानात्व का अर्धान्‌ मेद्‌ कः निषेध करने बाले श्रतिवचनों का यदं तासय टै कि सभी चेतना- 
चेतन पदरथ त्मका शरीरें, विशेषण दहे, एकदह्ी ब्रह्म इन सवका आमा होकर इन शरी को लेकर 
` च्मवस्थित हे, चेतनाचेतन पदार्था के अन्दर आत्मा के रूप में विराजमान ब्रह्म तक दृष्ट पर्हुचाईं जाय तो एक 
टी ब्रह्म बहृरूपिये की तरह विश्वरूप को लेकर सामने उपस्थित टै, यह वात मालूम हो जायेगी । यँ एक 
ब्रह्म ही विश्वरूप को लेकर दिखाई देरहादहै, पामर व्यक्तियों को स्वतन्त्र अत्रह्मात्मक अनेक पदाथं जो 
दिखा देते द, चैसे अनक पदाथे यहो ही नदीं, सभी पदाथ परतन्त्र पवं ब्रह्मात्मक। एकी नह्य 
विविधरू्पा को ल्ञेकर मिराजमान रहता टे, यहो अन्रह्मालक श्रनेक पदाथ हं ही नदीं । य्रही नानात्वनिषेध 
का तास्प्यदहै। इल अधं को बतलाकर नानात्वनिपेधक श्रुतियां सुरता प्राप्न करती हं, उनका किस प्रमाण 
वचन से विरोध नहीं होता । वे सदा के लिये सुरक्तिति हो जाती हें । 

(४) जो श्रुतिवचन ब्रह्म को चेतनाचेतना से विलक्षण वतलाते हँ तथा सवेव्िल्ञणत्व पत्तित्व 
कल्याणगुणाकरस्व सत्यकामत्व रौर सत्यसंकल्प इत्यादि कल्याणगुर्णो का निधि वतलाते हँ उन वचनो की 
भी सुस््तादो जाती हे क्योकि व्रह्मपेसाहैदी। 

(५) कई वचन ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप श्रौर आनन्दस्वरूप वतलाते ह । इन वचनां को लेकर अद्रे त- 
यादी कहते ह कि बह्म केवल ज्ञानानन्दस्वरूपं है वह्‌ ज्ञानादि गुणों का ्रश्रय नटीं । अद्तिया की यह्‌ 
व्याख्या समीचीन नीं, क्योकि श्रतिवचनों से ब्रह्म मे अनेकं ज्ञानादिगुण सिद्ध होते है । उनक्रा खण्डन 
करना श्रति को अभिमत न्दी हो सकता। श्रति कहती है कि व्रह्म चेतनाचततन सव प्रदाधासं मिन्नदह 
सर्वकल्याणगु्णो का आश्रय हे, सवका ईश्वर है, सवका स्वामी है, सवका आधार है सवकी उत्पत्ति स्थिति 
रौर प्रलय का कारण दहे, निर्दोषे, निविकारदे, सवका आत्मादै। इन वचनां के अनुसार रह्म में सवर 
विलक्तणत्व सठंकल्याणएगुणाश्रयत्व सर्वेश्वरत्व मर्वस्वामित्व सर्वाधारत्व जगत्कारणत्व निदे पित्व निविकारत्व 
श्रौर सर्वासिमल्व इत्यादि गुणां को मानना चाटिये। व्रह्म को ज्ञानस्वरूप त्रौर च्रानन्दस्वरूप वतलाने बाली 
धरति का श्र- लम्ब लेकर उपयुक्त गुणों का श्रपलाप नहीं करियाजा सक्रता। इस श्रुति करा यह वततलाने में 
तात्पयं है करिनत्रह्मका स्वरूपनिरूपक धर्मं ज्ञान टे, जिस प्रकार मौ का मो्व स्वहूपनिरूपकर धम्‌ हे, गोच 
को समकनेपरदहीगौ ममर्ी जा सक्ती दहै, उसी प्रकार ज्ञान को क्षम क्रस्के दी व्रह्म को समना पृ डता 
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हे । इसलिये ज्ञान बह्म का स्वरूपनिरूपक धमे कटा जम्ता है । शब्दों मे यह्‌ स्वभाव देखा गया हौ करि 
स्वरूपनिरूपक धमां को वततलाने बाला शब्द उन धर्मा को वतलाता हृचखा उन घर्मा का आश्रय वनने बाले 
धमी तक को वतलाता द । उदाहर्ण- गोत्व को वतलाने बाला गोशब्द गोत्व को वतलाता हृश्रा उस गोत्व 
के आश्रय गोव्यक्ति तकं को वतलातादे) वैसे द्ी करत में भी समम्रना चादिये। ब्रह्म के विषयमे प्रयुक्त 
ये ज्ञानशब्द ओर खानन्द्‌ शब्द, ज्ञान चौर आ्ानन्द को वतल्लाते हये उनका आश्रय वनने वाले ह्म तक्र का 
प्रतिपादन करते हँ । इससे सिद्ध होता दै क्रि त्र्य ज्ञानगुणवाला एवं खानन्दगुणवाला द । यह्‌ एक अथं 
हे । इस श्रति का दसरा चरथं भीदटै। वह्‌ यहद कित्रह्मका स्वरूप स्वयंप्रकाश पत्रं अनुक्रूल हे, इसलिये 
ज्ञान एवं आनन्द्‌ कहा जाता ह्‌ । इससे ध्रतिसिद्ध चअन्व्रान्यगु्ण का खण्डन नदा हात्ता । 

(६) “तत्त्वमसि” “सवं खल्विदं ब्रह्य” इत्यादि श्रतिर्या--जो अभेद्‌ का प्रतिपादन करती ईहै--का यह 
तात्पयं हे करि चेतनाचेतनपदार्थो का अन्तर्यामी ऋ्ौर जगत्कारण व्रह्म णक है क्योकि जगत्‌ चोर जीवों को 
वतलाने वाले शब्द्‌ उनके अन्तर्यामी तक करो वतलातेद्ै। इसप्रकार ये अरभेदनिर्दश दोनों पर्दोके 
मुख्याथां में अमेद को वतलाते हुये अः यान्य श्रुतिवचर्नो-- जो चेदन। चेतन भ्रपच्च एवं ब्रह्म में भेद्‌ वतलाते 
द-से समरसटहो जाते दहे । 


विलक्षणएरूपेण अद्रेतादीनां वेदवद्यत्वम्‌ 
अद्रो आद्विर्यो का रूपान्तर से वेद्वेयत्व 
एषं च सत्यभेदो वामेदोवा हचास्मकता वा वेदान्तवेद्यः कोऽयमथः समथितो 
भवति ? सर्वस्य वेदवेद्यत्वात्‌ सर्वं समथितम्‌, सर्वशरोरतया सर्व्रकारं ब्रह्मं वावस्थित- 
मित्यभेदस्स्मयतः । एकमेव ब्रह्म नानाभतचिदचिदस्तुप्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति 
भेदाभेदौ । श्रचिदस्तुनरिचदस्तुनहचेदवरस्य च भेदः समर्थितः \ | 


यहो पर पूर्मपच्ती यह्‌ पृलैपत्त करते दै कि सवश्रुतिर्यो का समन्वय करने पर ऋत दत श्रौर्‌ दवता 





ठरेतमें कौन श्रतिसंमत होता द्। श्माप किसका समथन करते ह ? इस पूवपक्त का समाधान करते हये 
भोरामानुज स्वामी जी कहते द कि इतरसिद्धान्तिर्यो कं द्वारा वर्णित श्वत ्रौर द्वचत मेदश्रतिर्यो से 
विरोध रखते दह, श्रत्व अमान्य ह । मेदश्ति्ों से विरोध न रखने वालि अमेद एवं भेदाभेद मन्य द । 
शृतियों से मेद असेद श्रौ मेदासेद्‌ प्रतिपादित होते दै उनमें विरोध न डालकर समन्वय करने पर उनका 
चा स्वरूप सिद्ध होता हे, बही वेदवे टे । इसलिये परस्पराविसुद्ध रुगे मे वेदयो के द्राया वर्णित च्रमेद, मेद्‌ 
शरर भेदाभेद्‌ को हम समर्थन करते ह । चव प्रश्न होता द करि क्या इनको अविरुद्ध रूप द्विया जा सक्ता ` 
£ ‹ त्तर यद करि अवश्य दिया जा सकता द्रे। वह रूप यदद करिणएक टी ब्रह्म सभो चेतनाचेतन पदौ 


^ 
बि = 
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को शरीर बनाकर उनसे विशिष्ट होकर अन्तर्यामी के रूप मे सवेत्र विद्यमान हे, वैसा दृसखरा कोई पदाथं नहीं 
हे इस प्रकार अदत का समर्थन दो जाता ह । वह्‌ परब्रह्म एक होता हआ श्नेक चिद्‌ विद्रस्तुरूपी विशोषर्णो 
से युक्तं टोकर विभिन्न रूपों में अवस्थित है इस प्रकार सेदाभेदों का समर्थेन हो जाता हे । अचेतन पदां 
चेतनपदाथं चौर ईश्वरम मेद हे। यह स्वरूपभेद शाश्रत हे । इस प्रकार भेद का समथन हो जाता हे। 
परवादिरयो के दारा वणित अभेद्‌ नौर भेदाभेद, भेदश्रतियों से विरुद्ध होने के कारण त्रमान्य हं । इस 
प्रकार समन्वय करके श्द्रौतद्रौत ओर द्वौताष्टैतकोदरेदिकरूप द्विया ज्ञा सकता द । किसी एक से पक्तपात 
करना उचित नहीं | 


गक्यज्ञानस्य भेदज्ञानस्य च मोक्ञोपायत्वव।दिनीनां श्रुतीनां विषय्यवस्था 
रेक्यज्ञान ण्वं मेदज्ञान को मोक्तोपाय बतलाने वाले बचर्नो की विषयव्यवस्था 


नचु च “तत्त्वमसि इवेतकेतो'' “तस्य तावदेव चिर'' भिति एेक्यज्ञानमेव परम- 
पुरुषार्थलक्षरणमोक्षसाघनमिति गम्यते, नैतदेवम्‌ “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट- 
स्ततस्तेनामृतस्वमेति'' इति श्रात्मानं प्रेरितार चान्तर्यमिरं पृथग मत्वा ततः पुथक्त्व- 
जञानाद्ध तोस्तन परमात्मना जुष्टोऽभरुतत्वमेति इत साक्ादसृतत्व प्राति घाधनमात्मनो 
नियन्तुश्च पृथग्‌भावज्ञानमेवेव्यवगम्यते । ठेक्यवावयविरोधादेतदपरमाथं सगुरणत्रह्यप्राि- 
विषयमित्यभ्युपगन्तन्यमिति चेत्‌ पृथक्त्वज्ञानस्येव साक्षादमृतत्वप्रा्रिताघनत्वश्रवरणात्‌ 
विपरोतं कस्मान्न भवति । एतदुक्त भवति-दयोस्तुल्ययोविरोधे सत्यविरोघेन तयोविषयो 
विवेचनीय इति, कथमविरोध इति चेत्‌, श्रन्तर्यामिरूपेरणावस्थितस्य परस्य ब्रह्मणः 
शरीरतया प्रकारत्वाज्जीवात्मनस्तस्परकारं ब्रह्य व त्वमिति शब्देनाभिधीयते, तथ व ज्ञातन्य- 
मिति तस्य वाक्यस्य विषयः, एवंभ्ुताज्जोवात्तदाट्मतयाऽवस्थितस्य परमात्सानो निखिल- 
दोषरहिततया सत्यस ङल्पत्वाद्यनवधिकातिशयासंस्येयकल्यारागुखाकरत्वेन “1: 
भावः सोऽनुसन्येय इत्यस्य वाक्यस्य विषय इत्ययमर्थः पूवमेवासङ्ढुक्तः । | 
्रीरामानुज स्वामी जी के द्वारा यह के जाने पर--कि अधौत द्वत आर तारत ये तीनां परस्पर 
अविरुद्ध रूप में उपनिषदों में वर्णित है इसलिये हम उन्हीं रूपो में उनका समधंन करते ह-अ तवाद 
कहते है किं सद्धिल्या में “तत्वमसि दवेतकेतो” “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य रय संपत्स्ये" एसा कहा गय 
टं | ६सक्रा श्रथ यह्‌ हं किं हे ८५बेतकेतो ? तुम वह्‌ नद्य हो ५ साधकं कर तंतं तक विलम्ब होत। है ज्ञ 
तक दस शरीर से नदीं ता दै, चते दी त्र्य बन जायगा । इस वाक्य से बहे विदित रोता दहै कि जी 
श्रीर रह्म मे अमद सममने बाला मुक्त दो जाता दै, ` फेकयज्ञान दही परमपुरुषाय भोक्त का साधन्‌ है| निगुण 
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` ब्रह्म वन जाना ही परमपुरुषार्थं दे, यही मोच्त का उत्तम रूप दै । उपासन इत्यादि सगुण ब्रह्मरूपी निम्नकोटि 
के भोक्त का साधन दै फे्यज्ञान ही परमपुरुषार्थं मोक्त का साधन द । फेकयज्ञान मोक्त का उपाय होने कं 
कारण श्रतियों का तमे दी तास्प्यं होना चाद्ये, द्वैत में तात्पये हो नदीं सकता । यह्‌ ऋद्धौ तियो का 
कथन ह । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हँ क्रि सद्रिया में “तततवमसि'” कटकर जीव चर ब्रह्मम 
पेक्य का वणन है, यह मोत्तसाधन कहने वाला स्पष्ट वचन दै नदीं । किन्तु उसकी कल्पना करनी पड़ती है, 
क्यांकि अगि मोत्तफल का वणन होने के कारण उसे मोक्तसाधन कहना होगा । किन्तु स्पष्ररूपसे मदज्ञान 
को मोक्षसाधन सिद्ध करने वाला वचन उपनिषद्‌ में मिलता हं; उसके अनुसार भेदज्ञान को मोत्तसाधन 
मानना अनिवायं टे । वह बचन यदह दहे कि “पृथगात्मानं प्ररितार्‌ च मत्वा ज्रस्ततस्तनःमृतत्वमेति'' । र्था 
जीवात्मा रोर प्रेरक अन्तर्यामी को भिन्न २ समकर उत्त मेदज्ञान के कारण परम,तव्मा की प्रीति अर्थात्‌ 
अनुग्रह का.विषय वनकर साध मोत्त कोप्राप्र करता दे) इससे सिद्ध होता कि जीवात्मा रौर उसके 
नियामक परमात्मा मे सेद को समभना यह भदज्ञान दही साक्तान्‌ मोक्त का साधन द । पेक्यज्ञान का मोक्लो- 
पायत्व कल्पनीय है, भेदज्ञान का मोक्तोपायत्व कण्टोक्त हे । यह अन्तर ध्यानदेने योग्यदह्‌। इसपर श्द्रत- 
वादी कहते हं कि किसी न किसी प्रकार--कल्पना के द्वारा दही क्यं न हो-ण्क्यज्ञान को मोत्तोपाय मानना 
ही होगा । भेदज्ञान को मोक्ञोपाय कहने बाला वाक्य उस वाक्य से-जो पेक्यज्ञान को मोत्तोपाय सिद्ध 
करता हे--विसुद्ध हे। इसलिये भेदज्ञान को मोक्तोपाय कटने वाले वाक्य का यही भाव लेना चादिये कि 
यह्‌ वाक्य मिभ्याभूत भद का वणेन करता है उस भदज्ञ.न का फल सगु एब्रह्मधाप्रि दे जो निम्नकोटि की 
मुक्ति मानी जाती है परममुक्ति तो पेक्यज्ञान सेदहीप्रप्नहो सक्रतीदहै। यह्‌ अद्र तियो का कथन द । इस 
पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हँ किं यह्‌ पहल ही कदा गया दे कि णेक्यज्ञान के मोन्ञोपायत्व की कल्पना 
करनी पड़ती हे । मेदज्ञान का मोक्तोपायत्व स्पष्ट कदा गया दै । इनमें यह्‌ अन्तरजो ध्यरान देने योग्य | 
एमी स्थिति मे इनमे किसी का भौ वाध न करके इनमे समन्वय करके सिद्धान्त निक्रालना उत्तम मार्ग है, यही 
हमं अभिमत दै । यदि इनमें क्रिसी वाक्य को प्रवल मानकर दूसरे बक का गौण च्रे करना अनिवार्य 
माना जाता तवणेमादही क्न माना जाय क्रि सदज्ञान का मोत्तोपायत्व स्पष्ट कहा गया हे, अतः भेदज्ञान 
दो परममोक्त का साधन दहे। समेदज्ञान को मोक्तोपाय वतलाने वाल वाक्य से वह वाक्य जो पेकयज्ञान को 
भाक्तापाय सिद्ध करता है- विरोध रखता टै इसलिये यद वाक्य मिभ्याभूत ण्क्य करो लेकर प्रवृत्त ट इस 
प्क्यज्ञान का फ़त गोणमोक्त होगा | इस प्रकार विपरीत त्य्रवभ्धादहीक्ग नदी जाय । हमारा सरभिमत 
मो बही दकि यहं क्िसीभी चाक्यक्रागोण शधन क्रिया जाय । णेक्यज्ञान को मोक्षोपाय सिद्ध करने 
सा वचन, ता मेदज्ञान को मोन्तोपाय बतल्ाने वाला वाक्य तरे दोनें श्रतिवचन है, समान कोटिकेहे। 

4 स होने पर उस विरोध को शान्त करना चाहिय, एकसे दृलरे कावा नदीं होने देना 

४ दाना ही समान्‌ चल बल्िहाने कं कारण दोनों कटकर स्त्रमाण चत जानेन । इनके विते 











‡ वेदाथसंग्रहः 4 | ६८३ 
को शान्त करने काउपाय यही दह करि इनके प्रतिपाद्य विष्यो कारेसा विभाग कियाजाय जिससे उनमे विरोध 
नहो । य्ह अविरुद्ध विषयव्यवस्था वन सकती हं । वह इस प्रकार हौ कि ““तत्ततमसि" इत्यादि अभेद परक 
वाक्यां का यह अथं वतलाने में तास हे कि जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से अवस्थित परब्रह्म का शरीर होने के 
कारण जीवस्मविशिष्र त्रद्यही त्वं शब्द से सिदित होता है। इस प्रकार जीवविशिष्टे ्रह्म एवं जगत्कारण 
त्रद्म मे अमद मममना चाहिये । यह “तत्वमसि का प्रतिपादय विषय द । “पृथगात्मानम्‌” इत्याद वाक्यां 
का यह प्रतिपादय विपये करि परत्रद्य का शरोर वनकर रहने वाले जीव से उसका भी स्रन्तरात्मा वनकर्‌ 
हने वाल प्ररमाद्मा स्यन्त विलक्तषण हें करयोँकि बे निव्यनिर्दोषि हे, तथा उत्कषे की चरमसीमा में पहुचे हुये 
सत्यसं कल्पत्व इत्यादि असंख्य कल्याणगुणों के निधि दह, जीवात्मा एेसा नहीं है । इस प्रकार शरीर चने हुये 
जीवास्मा णवं अन्तरात्मा वने हये परमात्मा में सद समना चाहिये । यह “¶ृथगात्मानम्‌'' इत्यादि श्रुतिवचन 
का प्रतिपाय विषय द । यह श्रं पहले क्‌ वार कहा गया ह । इस प्रकार तात्ये मानने पर इन श्रुतिवचरनो ` 
छ प्रतिपाद्य च्चर्थं परस्पर विरोधन रखने के कारण समन्वित हो जाते हँ । इस प्रकार श्रविरुद्ध्‌ अथं करके 
श्रतिवचर्नो में विरोध को शान्त करना चादहिये। यदी बुद्धिमानों द्वारा आदृत पद्धति हे। इस श्रकार 
श्रीरामासजस्वामी जीने अद्रौ तिर्या के इस वाद का--किश्रेतिवचनों का च्भदमंदही तातये दे, सेद में 
नहीं --खण्डन कर दोर्नामंंदही तात्पये को सिद्ध क्रिया| 


भोक्ता मोग्यमिल्यादिश्रुतेरथः 
““मोक्ता आम्यम्‌" इत्यादि श्रतिचाक्य का श 

'“"भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वे" ति भोग्यरूपस्य वस्तुनोऽचेतनत्वं परमाथत्वं 
सतत विकारास्पदत्वमित्यादयः स्वभावाः । भोकतुर्जी वात्मनङ्दामलापरिच्छिन्नज्ञानानन्द- 
स्वभावस्यैवानादिक्मरूपाविद्याकृतनानाविधज्ञानस ङोचविकासौ, भोग्यभ्रताचिद्स्तु- 
संसर्भश्च परमात्मोपासनान्मोक्षषचेत्यादयः स्वभावाः 1 एवंभुतभोक्तृभोग्यय)रन्तर्यासि- 
रूपेरावस्थानम्‌, स्वरूपेर चापरिनमितगुरौघाश्रयत्वेनावस्थानसिति परस्य ब्रह्मरसि- 
विधाचस्थानं ज्ञातव्यमित्यथः । 

मागे द्र ताद्रौतवादियों ने यह कना चाहा कि “भोक्ता भोग्यं प्ररितारः च मत्वा सच प्राक्त त्रिविधं 
ब्रह्मेतत", इस श्रति से ब्रह्म-भोक्ता जीव, भोग्य जद्यदरा्थं च्रौर्‌ प्रेरक ईश्वर के रूप मं-त्रिविध मिद्ध टोता है 
इससे मेदाभद फलित होता है । इस पर श्रीरामानुज्ञस्वामीजीन कटा [किं इस श्रुत से ब्रह्म की तीन रूप्‌ 
स स्थिति बतला गडदहे। वेतीन कूप येदं कि (१) भोग्य जडपद्‌ाथ का अन्तयामी चनक्र रहना 
(२) भोक्ता जीच का अन्तर्वानो दोकर रहना तथा (६) अपने स्वप से रहना । व्रह्म का शरीर बने हये भोग्य 
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जडपद्ाथे काये स्वभाव दै कि बह अचेतन होकर ही रहता हे, चहं सत्य दं तथा दूसरों के लिये अर्थात्‌ जीव 
एवं इश्वर के लिये बना रहता है । सदा विकार्य को श्राप्र करता रहता हे । यह अचेतन भोग्य जडपदाथं का 
स्वभाव टे। मोक्ता जीवात्मा काये स्वभावं करि बह निमंल अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्दस्वकूप होता ह्म भी 
कमरूप अविया के कारण ज्ञान में नानाविध संकोच रीर विकासकरोप्राप्र करता रहता हे । जीचाद्मा सोम्य 
जडपदाधे से संवद्ध रहता टे । परमात्मा के उपासनसे बह मोक्तको प्राप्न करता) चे मव जीवात्माका 

वभाव हं । परमात्मा तीन रूप से स्रवस्थित हे । (१) अग्र जदडपदाधरं का अन्तर्यामी उनक्रर रहता हे, (२) 
ओक्ता जीव का अन्तयांमी होकर रहता हं (३) स्वस्पसे परिमित कल्याणशगुणगस का शआराश्रय चनकर 
रहता हं । उस प्रकार परत्रह्म का जी त्रिविध अवस्थान ट वह ज्ञातव्यदटे। यह उद्रादेत श्रति का भावार्थं 
दे । यह श्रुति सेदाभैद्‌ को नदीं वतलाती दे । परन्तु व्रह्म की त्रिविध स्थित्तिका वसेन करती ह । इस प्रकार 
विवेचना करके श्रीरामा स्वामीजी ने मेदामेद्‌ वादयां के दस कथन का--कि भेदासेदकज्ञान मोत्तोपाय 
होने के कारण उसमें श्रति का तास्पयं होना चादहिये--खेण्डन क्रिया द । 
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चद्यातस्य कह्यविर कत वण न 
मद्विद्यायाः सगुसविद्यासस्य व्रह्मविद्ास विकल्पस्य च बणनप्‌ 
घ्या के सगुणविद्याल्व एद सभी व्रह्यविव्या््रां मं विकल्प का प्रतिपादन 


ततत्वमसोति सद्धिद्यायामुपास्यं ब्रह्य सगुरणं सगुरब्रह्यप्राप्धिश्च फलमित्यभियुक्के : 
ूर्वाचार्येव्याख्यातस्‌, यथोक्त वाक्यकारेण “युक्त तदुगुरकोपासनाः' दिति, व्याख्यातं 
च द्रमिडाचार्येरा विद्याविकल्पं वदता “यच्पि सचित्तो न निभुग्नदवतं गरणगरषं मनसा 
ऽनुधावेत तथाऽप्यन्तर्गुामेव देवतां भजत इति तच्पि सगरव देवता प्राप्यते" इति 
सच्चित्तः-सद्रिद्यानिष्ठः, न निर्भुरनदेवतं गुरगरं मनसाऽचुघावेत्‌, श्रपहतपाप्मत्वादि- 
कल्यारणगुखगरं देवताषिभक्त' यद्यपि दहरविद्यानिष्ठु इव सचित्तो न स्मरेत्‌ । तथाऽप्यनत- 
गणामेव देवतां भजते, देवतास्वरूपाचुबन्धित्वात्सकलकल्याखगुरएग णस्य केनचित्परदेवता- 
ऽसाधारण्लेन निखिलजगत्कारखतवादिना गरप्तेनोपास्यमानाऽपि देवता वस्तुनः स्वरूपाचु- . 
बन्धिसवकल्यारगुणध्िशिष्टेवोपास्यते, श्रतस्सगुणमेव ब्रह्म तत्रापि ब्राप्यमिति सदिचा- 
दह॒रविद्ययोविकल्प इत्यर्थः । 





अद्र तिर्मा ने उससे पूवे यह कडा शरा कि पकयज्ञान निगु णत्रह्यशूपी परममीक्त करा मान्न दै, मेदज्ञान 
नरुपत्रह्मताप्रिरूपी अर्वाचीन (निम्नकोि के) मोत्त का साधन द । सद्िया निगु ण्रह्मविद्या हे कर्याकि 
घु [नि ^~ ॥ न, क छ 
म ` तत्वमसि" कटकर जीव चनौर ब्रह्मम क्य कावर्णनदे। इम पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहतेहैकरि ` 
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निगणब्रह्यविवया ओर निगु णत्रह्मभावरूषी मोक्त ये दोनों अथे अध्रमाणिक ह, केवल कल्पनाप्रसूत दँ । 
“तत्वमसि वाक्यघटित जिस सद्विया को अद्रेतियां ने निगु णत्रह्मविदया कटा हे उस सष्टिया में उपास्य 
ब्रह्म सगर दहै तथा उस विद्या का सगणत्रह्मप्ाप्नि फल है । इस प्रकार व्याख्या विद्वान्‌ पूर्वाचार्य ने की 
टं । व।क्यकार ने “युक्तं तद्ग्रुणकोपासनात्‌'” कहकर इस अथं का प्रतिपादन क्रियादहे। इस वाक्य का यह्‌ 
चर्थे किसभी मोक्ञत्ताधन ब्रह्मविद्यां द्वारा प्राप्यवस्तु गुणयुक्त चह्मदही टे क्योकि गुणयुक्त त्रम का 
उपासन ही सभी चद्मवियाच्छं सें होता े। वाक्यकारके इस वाक्यसे निद्धदतादहं कि मोक्फल देने 
वाली सभी व्रह्मविद्यायं सगुण व्रह्म की उपासना है, उनका फल भी सगुणत्नह्य की प्रापि हं। डससे फलित 
होता टै करि निगु एव्रह्मविव्या पव निगु णत्रह्मभावरूप सोक्त अप्रामाणिक द । इस वाक्यकरारवचन से सभी 
ब्रह्मविद्याच्मों में विकल्प फलित होता है । जव समी ब्रह्मविचार के द्वारा मिल्लने वाला फल एक ही हे, 
क्योकि उनसे सगणव्रह्मप्राप्नि दी होती दै, तवर इन विद्याओं मे किसी एक को च्पनाना दी पर्याप्त दोगा, 
चदि सद्रिया को अपनावे, चाहे दृसरी किसी बिया को अपनावे फल मे कोड अन्तर नदीं होगा । इसी वात 
करो विकल्प कहते हें । द्रमिडाचा्य ते विद्यां में विकल्प को सिद्ध करते हुये उपयु क्तवाक्यकारवचन की 
इम प्रकार व्याख्यरा कीट करि सभी ब्रह्मविदां मे ब्रह्मस्वरूप का अनुसन्धान करना चाहिये । अनुरन्धान 
करते समय जद्यको सस्य ज्ञान अनन्त आनन्द ओर नि्मल समम कर उपासना करनी चादिये । सत्यत्व 
ज्ञानस्व अनन्तत्व च्ानन्दस्व एवं शअमलव्व ये बरह्मधर्मै सभी ब्रह्मविद्यायां मे अनुसन्धान करने योग्य हें । 
उनके अनुसन्धान के विना ब्रह्मका आकलन करना दही कठिन दै । अतणए्व ये व्रह्म के स्वरूपनिरूपकं धमं 
माने जते द्वै । इनमें अनन्तत्व धर्म का यह ताप्य है कि ब्रह्मदो प्रकार से श्ननन्त है, (१) स्वरूप से ओर 
(र) गणो से। ब्रह्म देशकाल बरौर वस्त्रांके द्वारा होने बाले परिच्छे से रदित दे, यदी स्वरूपत 
-अनन्तत्व हे । व्रह्म अनन्तकल्याणगुणों से युक्त हं, यही गुणकृत अनन्तत्व हं । व्रह्म को अपरिच्द्भु्न णवं 
द्मनन्तकल्याणसम्पन्न समभमाना यही अनन्तत्व का अनुसन्धान हे । अनन्तत्व के अनुसन्धान में सामान्य 
रूप से सर्वकल्याणगुो का अनुसन्धान हो जाता है । इनसे अतिरिक्त पर्येक ब्रह्मविया मेँ विशेषरूप से कड्‌ 
गुणा का अनुसन्धान होता है। उद्ाहर्ण-प्रकृत सद्या में जगत्कारणत्व टव्यादि गुणों का अनुल्तन्धान 
होता हे। इसी प्रकार ही प्रस्येक त्रह्मविद्या में विभिन्न गुण अनुसन्धेयटोतेदहं। ये ्रत्येक व्रह्मविव्या में 
्नुसन्येय असाधरार्णगुग है । सव्यत्व रौर ज्ञानत्व इत्यादि सभी व्रह्मविद्याश्रां मे अनुसन्धेय साधारणगुण 
द । इस ध्रकार सभी ब्रह्मविद्यां मे किसीन क्रिसी गुण से युक्तं ब्रह्मी अनुसन्धेय होता दै । सभी 
त्रहमविदयार््रो का फल सगाणत्रह्मप्रातनि है कर्थोकि जिसक्री उपासना होती द वही प्राप्य होता टै । समी 
ब्रह्मविद्या मे सगुण रह्म की उपासना होने के कार्ण समी, ब्रह्मविदयाच्नां का फल भी सगुणत्रह्मप्रापनि ही 
होती दे । इम प्रकार एक फल मेँ पर्यवसान होने के कारण सभी ब्रह्मवियार््रो मे विकल्प माना जाता है, 
रौर कटा जाता दे कि साधक किसी एक ब्रह्मविया का अवलम्ब लेकर उस फल कोप्राप्र कर सक्ता द 
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साधक को अन्य ब्रह्मविद्यां को अपनाने की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार विद्याच में विकल्प को सिद्ध 

करके द्रमिडाचायं ने सद्विद्या ओर दहरविदयामें थोड़ा अन्तर वतल।कर उनमें भी विकल्प को सिद्ध क्रिया 

दे । अन्तर यह है कि सद्धिया मे जगक्कारणत्वादिगणविशिष्ट ब्रह्म का अनुसन्धान होता हे, जगत्करारणत्वादि | 
गुणों का अलग अनुसन्धान नहीं होता । दहरविद्या में स्रपहतपाप्मल्वादि कल्याणगुणा का स्रलग भी 
अनुसन्धान होता है । यही इनमें अन्तर हे । उतना अन्तर होने परभी सभी त्र्यश्रं मे अनुसन्घेष 
अनन्तव्वगुण का अआनुसन्धान करते अनन्तकल्याणगुणविशिष्र त्रद्मयका ्चुमन्ध्रान सम्पन्न हो जाता) 
अतः अनन्तक्रल्याणगुएविशिष्ट ब्रह्म की प्राप्नि हो जाती । सद्या मं अनन्तत्व गुणा क्रा अनुसन्धान होते 
समय अनन्तगुणविशिष्ट त्र्य का अनुसन्धान सम्पन्न टो जात्ताद। इस प्रकार सामान्यरूप से अनुसन्धान 
होने के कारण अनन्तगुएविशिण््रह्मप्राप्ि में अन्तर नहीं होता। उसलिये सष्धिया श्रौर दहरविद्या 
विकल्प सम्पन्न हो जाता दै । इष प्रकार व्प्राख्या करके द्रमिद्ाचायं ने यह सिद्ध किया क्रि सभी ्ह्मवि्या््रो 
मे यहाँ तक कि सद्विया में भौ सगुण ब्रह्म द्ी उपास्य प्वंध्राप्य ह । इन पूर्वाचार्यं के वचर्नों की अवहेलना 
करके यह्‌ कैसे मानाज्ा सकतादै किसद्िया निगुण ब्रह्मविद्या हे, उसमे जीवब्रह्मक्य का वणेन, 
उसका फत निगुण ब्रह्मभावदै इत्यादि। ये सभी वातं पृ्ोचायं सन्ध विरुद्ध टोन से ्रघ्रामाणिक णवं 
्रम्राह्य प्रतोत होती हें । 


इश्रस्य प्ररकतवमप्रलम्व्य प्रवृत्तायाः णङ्कायाः ममाधानम्‌ 
दश्वर के प्रेरकत्व को लकर उठने वाली शंका का समाधानं 

ननु च सर्व॑स्य जन्तोः परमाट्माऽन्तर्यामि, तच्चियाम्यं च सवमेवेत्युक्तम्‌ । एषं च 

सति विधिनिषेधशाच्चारामधिकारी न हृहयते । यः स्वबुदढचं व प्रवृत्तिनिवृत्तिशक्तस्स 
एवं कुर्यान्न कुर्यादिति विधिनिषेचयोग्यः । न चेष हश्यते । सर्वस्मिन्प्रवृत्तिजात सर्वस्य 
प्रेरकः परमात्मा कारयितेति तस्य सवंनियमनं प्रतिपादितम्‌ । श्रयते च “एष एवे साघु 
कम कारयति तं थनेभ्यो लोकेभ्य उल्लिनीषत्ति, एष एवासाधु कम कारयति तं मधो 
निनोषति'" इति, साध्वसाधुकर्मकारयितृत्वान्नघ ण्यं च । श्रतनोच्यते सवषामेव चेतनानां 
चिच्छक्तियोगः प्रवृत्िशक्तियोगः इत्यादि सर्व प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकरं सामान्येन सविधाय 
तन्निवंहणाय तदाघारो भ्रूत्वाऽन्तः प्रविहयाऽनुमन्तृतया च निवमनं करवन्‌ शोषित्वेनाव- 
तथतः परमात्मा, एतदाहितशक्तिस्सच्‌ प्रवृत्तिनिवृत््यादि स्वयमेव कुरुते । एवं कुर्वारण- 
16 मोक्षमारः परमात्मोदासीन श्रास्ते, श्रतः सवमुपपन्नम्‌ । साध्वसाधुकमकारयितृत्व तु 
| न्यवेस्थितविषय न सर्वसाघाररम्‌, यस्तु पूरं स्वयननेवातिमाच्रमानुकूल्ये प्रवृत्तः तं प्रति 
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प्रीतः स्वयमेव भगवान्‌ कल्यारबुद्धियोगदानं कूवेन्‌ कल्याणे प्रवतयति, यः पुनरतिमाच्नं 
प्रातिकूल्ये प्रवत्तस्तस्य च्ररां बुद्धि ददत्‌ स्वयमेव ज्र रेष्वेव कमसु प्रेरयति भगवान्‌ । 
यथोक्त भगवता-“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूरद॑कम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन 
मारुपयान्ति ते ॥\ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 
भास्वता ॥। तानहं हिषतः क्र रान्संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजसरमश्ुभानासुरीष्वेव 
योनिषु” इति । 


रागे श्रीरामानुजस्वामीजी ने सैद्धान्तिक अर्थां को लेकर उठन बाली एक शंका का समाधान 
किया दे । शंका यह दहै कि सिद्धान्त में कदा जाता दहै करि परमात्मा सभी जीवों का अन्तर्यामी हं । जीव 
उनका नियाम्य दैः अर्थात्‌ उनकी मरणा के अनुसार कार्यं करने बले है । इस सिद्धान्त को मानने पर यद्‌ 
दोष उपस्थित होता दै कि विधि शाख एवं निषेध शादो के लिये अधिकारी प्रप्नन दंगे । जो मटुष्य तपनी 
द्धि से प्रवृत्त हो सकता हो, उसके प्रति “तुम ठेखा करो» इस प्रकार का विधान लागू हो सक्ता हे, जो 
मनुष्य श्रपनी बुद्धि से किखी काम से निवृत्त होने की क्षमता रखता दो उसके भरति “तुम एेसा मत करो 
इम प्रकार का निषेध लागृ हो सकता है। यहाँ इस प्रकार का कोई मनुष्य है ही नदीं, क्योकि सभी जीव 
परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार कार्यं करने वाले ह । जिस प्रकार जलपरवाद मे वहने बाले मनुष्य के प्रति 
"वह जारो” इस प्रकार का विधान व्यर्थं हो जाता है क्योकि वहने बाले के प्रति इस प्रकार के विधान की 
आवश्यकता नदीं, इसी प्रकार ईश्वर की व्रणा के अनुसार किसी सत्कमै में प्रवृत्त हुये मनुष्य के प्रति 
“सत्कर्म कसो" इन प्रकार का विधान व्यर्थं ही होगा कर्थोकि बह ईन्वर प्रेरणा से उस सत्कमे को करता 
रहता दै, वर्ह आज्ञाः कीक्या श्मावश्यकतादहै। जिस प्रकार जलकेवेग से वहने बाले मनुष्य के भ्रति 
“मत बहो इस प्रकार का निषेध व्यर्थं हो जाता दै क्योकि जलबरेग का परतन्त्र वना हुत्रा बह मनुष्य इस 
= का पालन करने मे सर्वधा असमर्थं है । उसी श्रकार परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार किसी दुष्कमं 
म प्वरत्त मनुष्य के भ्रति “दुष्कर्म मत करो" इस प्रकार का निपेध भी व्यथं हो जाता ह कर्क वलवान्‌ 
ईश्वर की प्रेरणा का परतन्त्र वना हृश्रा जीव इस निपेधाज्ञा का पालन करने मेँ सरथा असमथ दै । वरहो 
पर यहद प्रश्न उता दै करिराजा का परतन्त्र होने परभी प्रजा राजञ के विधि च्यौर निपिर्घों के पालनेमें 
त्रधिकारी मानी जाती दै, वैसा अङ्ेतमें क्यो न माना जाय ९ उत्तर यहद क्रिराजाकीश्रजा चर ईश्वर की 
भरजा मे महान्‌ अन्तरे, वह यहद करिंराजाकरी प्रजा स्वयं प्रवृत्त दोन की ्तमता रखती हे, स्वेच्छासे 
श्मपराध्र करती हे, उसका फलस्वरूप दण्ड भगने मे उसेराजा का परतन्त्र वनन। पडता दं । प्रकृतमेवो 
ममी प्रचृत्तिर्भा में इश्वर प्रेरक टै, उनकी प्रेस्णा के विना कृ मोनद्ीहो सक्तां । दश्री जीव से सवं 
कायं करता ट सभी भरवर्ति्यो मे इश्वर प्रेरकं माने जति हँ । ईच्वर पुख्य प।प कमं कराने बाले है यह व्र 
रतिर्या से प्रमाणित है । वे श्रतिवचनये ह करि- 
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एप एव साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उल्िनीपति । 
एप एवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीषति ॥ 


रथात्‌ ये ईश्वर दी उस जीवसे सत्कमे कराते द जिसे इनलोर्को से उन्नत लोक मेले जाना 
चाहते ह । ये श्वर ही उस जीव से पापकंमं कराते हं जिसे अरधोगदिमें ले जाना चाहते} इन वचनं से 
यही सिद्ध होता है किं ईश्वर दी जीवों से पुण्य पाप कराते दं । पपी स्थिति मं यह द्रीपहोगा दही कि स्वेच्छा 
से प्रवृत्त होने वाल्ते तथा निवत्त होने वाते अधिकारी न मिलन के कारण वि निपध शास्र व्यथे होगे। 
साथ ईश्वर में देपस्य दोष च्रौर निर्दयत्वदोप ओीदहागा कर्याकि ईश्चर किसी जीव से पुण्यकमं ओर किवी 
जीव से पापकम कराते ह । इससे उनसे वेपम्य दीप होगा । तथा जिसस पापकम कराकर ्रधोगत्िमें 
प्चाते हैँ, उस जीव के प्रति निदेय सिद्ध होगि। इन दोपांको कसं दृर क्रिया जाय ? यह शंकादे। इस 
शंका का समाधान करते हये श्रीरामावुज स्वामी जी ने कटा करि-इश्रर सव जीवां को जानने, इच्छा करने 
स्रोर प्रयत्न करने की शक्तिको सदासेदेरक्खदहै। जी्वांकोज्ञान उच्छा चौर प्रयत्न करने की क्तमतता 
सदा वनी रहे । फेसी ईश्वर की नित्य इन्दा ह । इसलिये जीवात्मा में यह शक्ति सदा वनी रहती ह । किच, 
इश्वर जीवों को प्रवर्ति करने वं [नवृत्ति करने कं लिये भी शक्ति सदासदृ रक्खदहं । साध दी ईश्रर जीवों 
को देह च्योर इन्द्रिय खाद साधनांकोभी देरक्खदहं। ये सभी साधन प्रवृत्ति खरौर निवर्तिका साध्रारण 
कारण हे । इनके बल से जीव किसी -कमं में प्रवृत्त दो सकता, किसी कमं से निवृत्त टा सक्ता दें। इनं 
सव साधनां को देकर इश्रर यदी चाहते द करि जीव जो चाहे सो करे। जीव स्वेच्छा से सव काये करे 
्रावश्यकरतः होने पर सहायता भी की जाय । तएव ईश्वर जीव कौ दिये गय साधनां को सफल वनान्ते 
कं लिये जीव का आधार वनकर जीव के अन्द्र प्रविष्र होकर जीव को अनुमति देते हये जीव के उपर 
नियन्त्रण रखते है । इस प्रकार परमास्मा छदं हृद्‌ तक्र नियमन करते हुये जीव का च्याध्रार पतरं स्वामो 
होकर रहते हँ । जीव इत साधर्नो को प्रा कर खेच्छा से पुण्य च्थवा पाप मं प्रथमतः प्रवृत्त होता द 
प्रथम प्रवृत्ति के समय परमात्मा उदासीन च्र्थात्‌. उपेत्तक होकर रहते है, प्रथम प्रवृत्ति के फलस्वरूप द्वितीय 
वृत्ति मे ईश्रर अनुमति देकर प्रवृत्ति म शिथिलता को दूर्‌ करके उसे फल तक पर्हुचा देते दै, यदी ह्वर 
का अनुमन्तृत्व दे । सामान्य सप से दृश्वर शारा के द्वारा अहित से निवत्त होने के लिये उपदेश दे क्रे | 
हं । माननान मानना जीवों की इच्छा पर निभरदे। जो जीव शाखां से निपेधाज्ञा को सस कर पापसर 
निचरत्त होते है, उनके विषय से निप शाख सफल हो जाते । जो जीव शास्र कट्रारा सत्क करने की 
मज्ञा को जानकर सत्क सें प्रवतत होते है, उनक चिप में विधि शाख सफल टो जाते ह । भत्तं उल्लङ्गने 
करने बाले ओवो क विषय म विधि निपेध शाख विफल ह, किन्तु मानने वालो के विपय में सफले हतत 
= । यदि किसी मी जीवक विषयमे सफलनरयो, तभी उनमें वैय्रध्यें दोप लग सक्ता है । उपनिषदं मे 
प 


जा कटागयाहे क्रि परमात्मा जर्यो से प्य पाप कमे करति दं । यह्‌ वात सव जीवां के विपवमंने 
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कदी गड दे, किन्तु निरि उयक्ति्यो के विपय में कटी गई है । भाव चह है किजो व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के 
व्यन्त अनुक्रूल होकर रहता है, सद्वा अनुक्रूल आचरण दही करता रहता दे, उसकं अनुद्रूल आचरण से 
प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ तस्फल स्वरूप उसको आत्मकल्याण के मागं मे प्रवृत्त होने क लिये सुबुद्धि का 
प्रदान कर उसे कल्याण काय मेप्रेरित करते ह । श्रीभगवान्‌ के सत्कमे कराने की जो वा उपनिषद्‌ 
मे कटी गड दे, वह इन व्यक्तियों के विषयमे कटी गई है, स्वैसाधारण के विषय में नदीं । जो व्यक्ति 
श्रीभगवान्‌ के प्रति अव्थन्त प्रतिक्रूल होकर रहता हे, सदा प्रतिक्रूल आचरण हौ कर्ता रहता हे, श्रीभगवान्‌ 
उसके प्रतिक्रूल व्यवहार से अप्रसन्न होकर उसके फलरवबरूप उसको करर बुद्धि का प्रदान कर उसे करर कमां 
म प्रदत्त करा देते हः । इन व्यक्तियों के विषय में ही श्रीभगवान्‌ के द्वारा असत्कमे कराने की वात उपनिषद्‌ 
मे कटी गई डे । यह्‌ अर्थ श्रीगीता से प्रमाणित है । श्रीगीता में श्रीभगवान्‌ अजुन से यह कटे है कि-- 

तेषां सत्ततयूक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते ॥ 

तेपामेवानुकम्पाधेमहमनज्ञानजं तमः । 

नाश्याम्यात्मभावस्थो जलानदीपेन भास्वता ॥। 

तानहं द्वितः क्र रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजसरमशुभानायूरीष्वेव योनिषु ॥ 
अर्थात्‌ हमसे सदा मिलकर रहने की इच्छा रखने वाले एवं मेरे भजन मं रत महानुमार्यो को हम 
परिपाक दशा मेँ पर्ैचे हये उस बुद्धियोग का भ्रदान करते हँ, जिससे वे दमे प्राप करते दे । हम उनके उपर 
` अनुग्रह करने क लिये उनकी चित्तवृत्ति मे अवस्थित होकर अपने कल्याणगुणा का परिचय कराते हये मेरे 
विषय मे होने बालत ज्ञानलधी देदीप्यमान दीप से ज्ञानवियोधी प्राचीन कमैरूपी अज्ञान से होन बाले विषया- 
सक्ति रूप अन्धकार को नष करदेतेदं। हमसेद्धष रखने चते अशुभ कर नराधमा को संसार में आसुर 
§ मे टम डाल देते, हम करर वुद्धि देकर करर कायं कराकर आसु योनियं में पर्चा देते हें । 
यँ आय्य दो श्लोको में अनुक्रूलों के प्रति श्रीभगवान्‌ के द्यारा किये जाने वाल अनुकर व्यवहार का तृतीय 
श्लोक में प्रतिङ्रलो के प्रति श्रीभगवान्‌ के द्वारा किये जाने वाले प्रतिक्रूल व्यवहार का वणन दह । इससे 
श्रीभगवान्‌ की न्यायकारिता सिद्ध होती दै। श्रीभगवान्‌ न्यायकारी होते हये परमदयालु मो ह, कर्याकिं 
पराचीन अनेक जन्मो में लगातार पाप्र करने वाले अपराधी जीव यदि उन पापाचरण से निवृत्त होकर क्षमा 
याचना करते तो श्रीभगवान्‌ जनके अनन्त अपररा को ख्याल न करफे उनका कल्याण कस्ते के लिये कृपया 
सोस्ाद रवतत होते ह । अस्तु । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता ह किं जीव श्रीभगवान्‌ का परतन्त्र रोता ट्ख 

भी क्रिस प्रकार विधि निषेध शारो का अधिकारी वनता हं। 





, ~~~ ~~~ 





[द 9. ` = „ अ ह च * _ 4 १ क 





---~- 9 = नो क~ च - ~ 


वा ~ ~ ~~ ^ म 
~ ` - वः = डि 





९६० & वै दाथस्रटः ॐ 





मो्लोपायसामग्रया विशदीकरणम्‌ 


मोन्तोपाय सामग्री का विश्वद वर्णन 


सोऽथं परब्रह्म भतः पुरूबोत्तमो निरतिशयपुण्यसंचयक्षोराशेवजन्मोपचितपापरालेः 
परमपुरषचररारविन्दशररगणागतिजनिततदाभिन्रुख्यस्य सदाचार्योवदेशोषच्ु हितशाख्राधि- 
गततत्वयाथात्म्यावबोघपुवकाहरहरुपचोयमानशमदमतपः शोचक्षमाजंवभयाभयस्थान- 
विवेकदयाहुसाद्यात्मगुरणोपेतस्य वरणश्चिमो चितपरमपुरुखाराधनवेषनित्यने मित्तिककर्मोप- 
संह तिनिषिद्धपरिहारनिषघ्वुस्य परमपुरुषचररगार विन्दथुगलन्यस्तात्मात्मीयस्य तनदूक्ति- 
कारितानवरतस्तुतिस्मुतिनमस्कृतिवन्दनयतनकोत्त नगुरगणश्चवररवचनध्यानाचेनप्ररणामारि- 
प्रोतपरमकार्रिकपुरषोत्तमप्रसाद विध्वस्तस्वान्तघ्वान्तस्यानन्यप्रयोजनानवरतनिर तिशय- 
प्रियविशदतमप्रत्यक्नतापन्नानुध्यानरूपमभवत्येकलस्यः । 


““म्रव्रेदं सर्वशाच््रहदयम्‌" इव्यादि पंक्तय मेंश्रौरामानजस्वामीजी न उपाय स्वरूप का संत्तपस 
वणेन क्रिया दह। अव च्मागे विस्तार से वणन करत हये यरद कटते हं कि निम्नलिखितं प्रकार का अधिकारी 
भक्ति से परमात्माको प्राप्न कर सक्ता दे। उसको ही परमात्मा मिल सक्ता है । वह अधिकारी कनद ? 
इस प्रश्न के उत्तर मे कहते हं कि जो साधक निष्कामभाव से पार सुरतां को करता रहता ह उनसे उसके 
अनेक जन्मो मे करिये गये पार्पोंकीरयाशिनष्रदहो जाती द । उस साधक्र को संसार से विरक्ति एवं श्रीभगवान्‌ 
को प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठा होती दै । बद मोक्तसाघन निविष्न सम्पन्न होने के लिये सवेप्रथम श्रीभगवान्‌ 
के चरणारविन्दं की शरण में चला जातादै। शस्णसमें ज्ञाते ही वह्‌ साधक श्रीभगवान्‌ का अभिमुख हो 
जाता द । उसको श्रीभगवस्मापि दही जीवन का ध्येय वन जाती हं । वद सदाचाये के शरण में जाकर उनका 
उपदेश सुनता हे । सदाचा्यं के उपदेश से तअधीत एवं अनधीत सव॒ तर्द करे शास्रं का अर्थं यथार्थरीतिसे 

द्य में उतर जाते हैँ । उसके मनमें किसी प्रकार का सन्देह थवा श्रम नहीं रहता। श्रमदो प्रकार का 
दोता हे । (१) धमे को विपरीत समम्ना एक श्रम दं। उदाहरण-कामलरोगवाला पुरूष शंख को पीला 
सममता हं । बह ध्र्मी शंखो रशंखदही समता दहै, परन्तु घम कौ विपरीत समक्ता दे, श्वेत को पीत 
तमम्पता हं । यह्‌ भ्रम रजोगुण से होता दै । (२) धर्मी को विपरीत समम्ना दूसरा श्रम दं । उदाहरण-करोड 
रञ्ज्‌ को सपं एवं शुक्ति को रजत समता ह । यदहं धर्मी सञ्ज ओौर शुक्ति विपसैत समी जाती है । यद 
रम तपोगुण के कारण होतादहै। रेसे भ्रम च्रौर मन्दरेह उनके मन संस्थान नदीं पातं जो मदाचार्थ कर 
उपदेश से शादो ॐ सृचमाथं क्रो यथार्थरीति स ममनकर हृदयंगम कर लेते । ईस प्रकार साधक जव 
वाचाय के उपदेश से स्वस्वरूप श्मौर परस्वर्प इत्यादि थां को ह्ृदयंग्म कर्‌ लता हं तव उसको प्रति- 
९4 आस्मगुण आवक्राधिक विकसित होने ल्गत दं! वे ्रात्मगणये ह्‌ (१) (शम-वह सखन्तःकरण को 
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सदा वश मे रखता हे । (र) “दमः-वह ५ ज्ञानेन्द्रिय रौर ५ कमेन्द्रियों को जीत लेता हे । (३) “तप” बह 
कच्छ चौर चान्द्रायण इव्यादि धर्मशाख्रविहित तपस्या करता हे । (४) ““शौचः-वह मन वाणी अर शरीरं 
को शुद्ध रखता हे । (५) “क्तमा"-वह दुःख सहने की शक्ति रखता है । (€) “राजेव वह सदा सीधा 
रहता हे, कभी कुटिलता नहीं करता है । (७) ““मयस्थानविवेक-वह यह समता है कि किससे टरने। 
चाहिये । श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का उल्लद्कन करना रोर भगवदपचार इत्यादि भयस्थान द, इनस ठरते 
रहना चादिये । इस वातत को वह णृ जानता ह । (=) (अभयस्थानविवेक”-श्रीभगवान रत्तक ट इस 
ग्रध्यवसाय से अभय प्राप्न होता है। जो श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह का पात्र वन जाता द वह अभय को प्राप्त 
करता दै इस बात को बह अच्छी तरह से समता है। (६) “्दया"-वह्‌ दूसरों के दुःख को देखकर न 
सहता हुआ निःश्वाथं भावसेदुःखको दूर करने के लिये उद्यत हो जाता है । (१०) ५अर्दिसा^-वह दूसरे 
करे दुःख का कारणा नहीं वनता । णेसे २ वहत से आत्मगुण उस साधक को उत्पन्न होते हे जो सदाचाये के 
उपदेश से सभी शाला को विश्रासपूर्क. हृदयंगम कर लेता ह । वह शाखनिषिद्ध कर्मा को व्याग देता 
द । वणौ चौर आयाम के अनसार निव्य रौर नैमित्तिक कर्मा को श्रीभगवान्‌ का आराराधन समकर करता 
रहता दे, इनं उसकी निष वृत रहती ह । वह श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्दों मे च्स्मीय पदार्था को समपि 
करता हरा श्रीभगवान्‌ से यह निवेदन करता दहे किमे ओर मेरे कहे जाने बाल्ते पदां वास्तव में मेरे नदीं 
है, ये सव ्पकरदै, मे भी आपका, रक्तासे होने बाले फल के प्रधान भोक्ता पदी ह मे नदीं । इस 
साधक्र को शारा से श्रीभगवत्तत्व आदि को समते समय से लेकर श्रीभगवान्‌ क चस्णारावन्दा म भाक्त 
वनी रटत्ती दे । साधनानष्रान दते २ वह भक्ति भी बढती जाती है । वदने वाली श्रीमगवद्धक्ति से प्रेरित होकर 
वह्‌ साध्रक श्रीभगव।न्‌ की स्तुति करता ही रहता हे, श्रीभगवान्‌ का गुणानुवाद उसका स्वभाव वन जाता टः 
वह श्रीमगव्राच का स्मरण नमस्कार बन्दन करता ही रहता है । श्रीभगवान्‌ के लिये पुष्पोययान इत्यादि के 
निमाणाथं उद्योग करन मं उसको च्यानन्दं मिलता हे । श्रीभगवन्नाम का कोतन श्रीभगवान्‌ क कृल्ग्राणर.-णो 
का श्रवण णवं प्रवचन श्रीभगवान्‌ का निरन्तर ध्यान, अचेन त्र प्रणाम न्रा करने मे वह्‌ अपने को 
परमकारुणिक पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते ह । उनके अनुग्रह के प्रभव सं उल सान्रक क मन 
में श्रनारिकाल से रहने वाले रजरतमोगुणरूषी अन्धकार सदा के लिये नष्टो जाताट। मनकी 
मलिनता दूर होने पर उसक्रा मनप्रेमप्रकराशसे इस प्रकार भर जाता जिस ध्रकार रह्‌ स मुक्तं चन्द्रमा 
प्रकाशान्वित होता हे । बह साधक निर्मल मन से श्रीभगवान्‌ के दित्यार्मस्वरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
कर्न लगत्ता ह यह च्ननुसन्धान ही समाधि है, यह ध्यान तक के योगांगों से सिद्ध हीता ह । दिञ्यात्मस्वरूप 
की स्रनुसन्घ।नषूपिणी स्मरणधास शुष्कस्मर्णधास नहीं हे, किन्तु प्रेमरस से आप्लृतदे। यट स्मरणधारा 
साधक को श््रत्यन्त त्रिय लगती टै, साधक इसे छ्रोडना नहीं चाहता । श्रीभगवान्‌ करा स्रानन्देमय 
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दिव्याटमस्वरूप अस्यन्त प्रिय लगता हे, अतएव उसकी स्मरणघारा मी च्स्यन्त प्रिय लगती द । यह स्मर्ण- 
धारा वदते २ इतना विशद वन जाती दै करि प्रव्यत्त के समानरूप को धारण कर लेती ह । ध्यान के-वाद्‌ होने 
वाले इस प्रेममिश्चित प्रव्यत्तसमानाकार बाली विशदतम समाधिरूपिणी पराभक्ति के द्वारा दी श्रीभगवान्‌ प्राघ्र 
दोते हं । समाधि प्राप्र करने तक किये जाने वाल्ञे भगवदच॑न इव्यादि चंग माने जाते दै, समाधिनिष्ठ पुरुष 
के द्वारा समाधि से उठने के वाद किये जाने वाले च्रचैन आदि भगवत्कम अंगिकोरि में आ जाते ह। 
प्रमी साधक अत्यन्त प्रिय लगने के कारण इस समाधि को उपायन समकर स्वयं प्रयोजनवुद्धि से करता 


=, न ५ 
रहता हं । उपयु क्त साधना ही श्रीभगवस्प्ाप्नि का उपायरैं। 
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वृवात्णच्स्य उमपतरचर्न' ममव्रनम्‌ 
उपयुक्त शां का प्रमालवचर्ना रासा समथन 


तदुक्तं परमगरुरुभिभगवद्यानरुनाचायपादः “उभयपरिकरमितस्वान्तस्यैकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगलमभ्य' इत्ति, ज्ञानयोगकमयोगसंस्करतान्तःकररस्येत्य्थः। तथाच 
श्रुतिः-“ विद्यां चाविद्यां च यस्त दोभयं सह । श्रविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमहनुते"" 
इति । श्रत्राविद्याशब्देन विद्यंतरत्‌ वरणश्रमाचारादि पूवेक्ति कर्मोच्यते विद्याशब्देन 
च भक्तिरूपापन्नं च्यानसुच्यते । यथोक्तम्‌-“'इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रह्म विद्यामधिष्ठाय तत्त्‌ मृत्युमविद्यया'' इति, “तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था 
श्रयनाय विद्यत “य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति” “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌"! “सयोहवे 
तत्परमं ब्रह्म वेद'' “ब्रह्म वेद ब्रह्यंव भवती! त्यादि वेदनशब्देन ध्यानमेवाभिहितम्‌, 
निदिध्यासितव्य इत्यादिनकार्थ्यात्‌ । तदेव ध्यानं पुनरपि विशिनष्टि-“नायमात्मा 
प्रचनेन लभ्यो न मेधयान बहूना श्रतेन । यमेवष वृणुते तेन लमभ्यस्तस्येष श्रात्मा 
विच्रणुते तन्‌ स्वाम्‌" इति भक्तिरूपापन्नानुध्यानेनव लभ्यते, न केवलं वेदनमात्रेरान 
मेध्येति केवलस्य निषिद्धत्वात्‌ । एतदुक्त मवति-योऽयं मृमृषु्वेदान्तविहितवेदनरूप- 
ध्यानादिविनिष्ठः यदा तस्य तस्मिन्नेवाचुध्याने निरबधिकातिशया प्रोतिर्जायते तदेव तेन . 
लभ्यते परः पुरुष इति । यथोक्त भगवता-““पुरुषः स॒ परः पाथं ! भक्त्या लभ्यम्त्व- 
त्यया” 1 भक्त्या त्वनन्यया शक्यः श्रहमेवं वियोऽजुंन ! । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च 
ररन्तप ?।॥ “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्वतः।\ ततो मां तत्वतो 
सात्वा विशते तदनन्तरम्‌ 1" इति । तदनन्तरं मां तत एव भक्तं : विशते इस्यथः । 
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भक्तिरपि निरतिशय प्रियानन्यप्रयोजनस्वेतरवतृषण्यावहज्ञानविशेष एवेति, तथ क्त एव तेन 
परेणात्मना वरणोया भवतीति तेन लभ्यत इति श्रुत्यथः । एवं विधपरभक्तिरूपन्ञान विशेष- 
स्योत्पादकः पूर्वोक्ताहरहरुपचीय मानज्ञानप्‌वककमुगृहोतभेक्तियोग एव । यथोक्त भगवता 
पराशरेण--“वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमात्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोष- 
कारकः" ॥ इति । निखिलजगदुद्धारणायावनितलेऽवतोरणेः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः स्वय- 
मेवेतदुक्तवान्‌ “स्वकर्मनिरतः सिद्धिः यथा विन्दति तच्छृणु । यतः प्रवृ्तिभूतानां येन 
स्वमिदं ततम्‌ ॥ स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः'' ॥ इति यथोदितक्रम- 
परि रतभक्त्येकलभ्य एव । 


इस प्रकार श्रीरामानज स्वामी जी ने उपायस्वरूप का वणेन करके इसके विषय में भ्रमाणवचनं 
को उपस्थ।पित करते हये का है कि परमगुरु श्रीभगवद्यामुनाचायैपाद ने सिद्धि्रय मन्थ में उपयु क्तं अथं 
का समशन इस प्रकार किया टै कि-- 

“उभयपरिकमितस्वान्तसमैकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगलम्यः" अर्थात्‌ कमेयोग एव॑ ज्ञानयोग करने से 
साधक का मन शद्ध दहो जाता दै। शुद्धमनस्सम्पन्न साधक को भक्तियोग करने का अधिकार मिलता दहे, 
वह साधक इस श्रकार के भक्तियोग में प्रवर्त होता है जो रेकान्तिक एवं आस्यन्तिक द । एेकान्तिक 
भक्तियोग वीदे जो शरीभगवान के विषयमे ही क्रिया जातादै, दृसरे किसी के विपय मेँ नहीं 
स्राव्यन्तिक भक्तियोग बही दहे जो फन्न प्राप्त होने पर भी नहीं मिटता दै, किन्तु फलाचुभव के समय में 
भी चना र्तादै। उत प्रकार के भक्तियोग से श्रीभगवान्‌ प्राप्न होते दँ। यह श्रीयामुनाचायेजी की 
श्रीसूक्तिका भावदहं। 

साधना में कम की आवश्यकता हे, यह श्रं इस उपनिपद्रचन से सिद्ध टीता हं कि-- 

विद्यां चाविद्यां च यस्तददोभयं सह । 
ग्रविद्यया मृत्युं तीवा विद्ययाऽमृत मरुते ॥ 

रथान्‌ सदा चार्यं से उपदृश प्राप करके जो साधक ब्रह्मोपासनरूपी अंगी विद्या को तथा उसका 
छग कर्मरूपी अविद्या को-परस्पर विरोध को दूर करके-दोनों को अंगच्रोर्रंगी के रूपम अनुश्ठान करने 
योग्य समभता हे, वह्‌ विद्धा का ग वने हुये. निष्काम कम से वि्ोत्पत्ति के विरोधी प्राचीन कमैरूपी 
मरल्युको पार कर प्राप्त हृद्‌ विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मोपासन से चमत व्रह्म को श्राप्र होतादहं। इस मन्नं 
त्रवि्याशब्दं से वर्णीश्रमघर्मादिकरसं विववित है, क्योकि वे विद्या से भिन्ने । वरि्याशच्द से भक्तिरूपं करो 
भ्रात हा ध्यान चिवक्ित ह । यही व्रह्मोपासन कदलाता है । अविद्याशब्द कमवाचक हे, इसमे निम्नलिखितं 
वचन प्रमाण हं । 
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इयाज सोऽपि सुबहन्‌ यन्नान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रह्मविद्यामविष्टाय ततुं मृल्युमवरिदयया ।। 

अर्थात्‌ शाखजन्यज्ञान को प्राप्न हृत्रा वह जनक ब्रह्मविद्याको प्रात्र करने का उदेश्य करकं उसके 
विरोधी प्राचीन अनन्त कर्मा को अविद्या से अर्थात्‌ विव्याका रंग वने हये निष्कामकर्म से नष्ट करने के 
लिये बहुत से यज्ञा को करता रहा । इन वचनां से सिद्ध होता हे करि कमं ब्रह्मविद्या का ्र॑ग होने से 
सं्राह्यद्‌। ॥+ ॑ 

उपनिषदां मं जहो तौ ब्रह्मज्ञान मोत्त का साधन कडा गयादहंवेवचनये ह -- ` 

(१) “तमेवं विद्रानमृत इह भवति नान्यः पन्था श्रयनाय विद्ते" अरति उस परमात्मा को जानन चाला 
विद्वान्‌ इस संसार में मुक्त हो जाता है, मोक्त के लिये ब्रह्मज्ञान के मिवाय दृसरा कोद साधन दहै नहीं। 

(२) “य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति” अर्थान. जो इस परमाप्मा को जानते ट, वे मुक्तटो जाते हें 

(३) ्रहमविदाप्नोति परम्‌” अर्थात्‌ ह्य को जानने वाला परत्रह्म कोप्रा्र करता दटे। 

(८) सयोह्‌वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद” अर्थात्‌ जो इस परत्रह्म को जानता ट । 

(५) “व्रह्म वेद ब्रह्मंव भवति" अर्थात्‌ जो वत्रह्यको जानता टे, वह व्रह्मदह्ी हो जाता हे रथात्‌ 
परमसाम्य को प्राप्रदोता द । उपर उद्धत वचनांसे ज्ञान मोक्तसाधन प्रतीत होता दे। परन्तु उसज्ञान 
को ध्य्रानरूप समम्ना च[हिये क्योकि “निदिध्यासितव्यः उस्य्राद्‌ वचन ध्यान का मात्तसाधन वत्तल्ला 
रहे हें । ज्ञान सामान्ये, ध्यान ज्ञानविशेष, सामान्य को विशेष में पयेवमान करना च।दहिये। डन 
वचनां में सामरस्य लाना चाद्दिये न कि विरोध । निम्नलिखित श्रुतिवचन उस ध्यान में एक विशेपाकार्‌ कौ 
वततलाता ह । 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 


यमेवंप वृणत तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा विवृरगृते तनं स्वाम्‌ ।॥। 


रथात्‌ यदह परमात्मा उस मनन सेभी लमभ्य्रनर्टोगि जो प्रवचन का कारण ण्वं कार्यं टे, परमात्मा 

मेधा अर्थात्‌ ध्यान से तथा वहत श्रवण करने से भीप्राप्र न होगे, परमात्मा जिते चाहते ह उसे मिलते ड 
उस पप्मात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करते दं । यद्यपि इस वचनम अन ग्रान्यश्रृतिविहित श्रवा 
मनन चर निदिध्यासन का खण्डन सा प्रतीत दता हं । वास्तव में चैसी वात नहींदहै। यह्‌ श्रतिप्रेममिध्रिन 
-बान क्रो मोक्तोपाय वतातीदे। प्रेममिश्चितभ्प्रान दी भक्तिहं। जिनश्रवण मनन रौर निदिध्रासन का 
म्‌ प्रतीत ता दह्‌, व सव व्रेमरहित श्र्रणा मनन श्र निदिध्यासन हट । यह भाव इस श्रत्ति के ऽत्ततध 
वृत्त जाता टे । उत्तरार्धं मे कहा गया कि जिसे परमात्मा चाहते हे, उसको परमात्मा मिलते ह । यहाँ 


क 
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होगा । लोकम देखा जातादहै करि एक प्रेमी दृसरे प्रेमी को चाहता है । इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा 
उसको चाहते ह, जिस पर प्रेम करते हँ, परमात्मा उस पर प्रेम करते है जो परमात्मा पर प्रेम करता हो । 
इससे फलित होता है किं परमात्मप्रापि को चाहने वालों को परमात्मा पर प्रेम करना चाहिये । प्रेमपूवेक 
किये जाने वाल्ले श्रवण मनन अौर ध्यान से परमात्माप्राप्र हो सकते ह, विनाप्रेम के किये जाने बाले 
प्रवण मनन अरर ध्यान से परमात्मा को प्राप्न करना असंभव है । इस मन्त्र मेँ श्रवण मनन ओर ध्यान का 
जो खण्डन किया गया है, वह प्रेमरहित श्रवण मनन अर ध्यान के विषयमे ह। शाखरमें जो श्रवण मनन 
रौर ध्यान का विधान दहै वह प्रेममिश्रित श्रवण मनन ओर ध्यान कादहै। इस प्रकार भाव को समने पर 
दोनो श्रुतिं मे लामञ्ञस्य हो जाता है । इससे यह निष्कषे निकलता दै कि प्रेभमिश्र ध्यान करना चाहिये । 
परेममिश्र ध्यान दही भक्तियोग दहै। भाव यह दै कि जो मुम॒ज्ञ साधक वेदान्तविहित ज्ञानरूपी ध्यान श्रादि 
करता रहता है, यदि उसको इस ध्यान आदि मे अपार प्रेम होता हो तो उस ध्यान आदि से भगवान्‌ मिल 
सकते है । श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीता मे इस र्थं को कई वार कदा है । ये उनकी सूक्त्या हं कि-- 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविधोऽजुंन । 
ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप । 
भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि ततत्वतः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे पार्थं १ वह परमपुरुष परमात्मा अनन्य भक्तिसेही प्राप्नो सक्ते। हे अजुन! 
श्रनन्यभक्ति केद्वासा ही इस प्रकार के हम शाखो से जाने जा सकते ह, अच्छी तरह से यथाथरूप से मेरा 
साक्तात्कार भो अनन्यभक्ति के हारा ही प्राप्न हो सकता दै । यथाथैरीति से सुभमें प्रवेश स्थात्‌ मेरी प्राप्ति मी 
अनन्यभक्ति के दवारा ही सधती है । पराभक्ति से साधक को मेरा साक्ञात्कार प्राप्र होता है, उस सान्तात्कर 
में सव कुद विदित दो जाता है । स्वरूप च्रौर स्वभाव को लेकर हम जो कुं है, गुण खोर विभूति को लेकर 
हम जितने दै, यद श्रं उसको इस सान्तात्कार में स्पष्ट विदित दो जाता द । इस साक्ञात्कार को 
परज्ञान कहते हें । परज्ञान प्राप्र होने के वाद्‌ साधक की भक्ति इतनी बद्‌ जाती हे किश्रीभगवान्‌ को भराप्त 
किये विना रहा न जाय । इस भक्ति को परमभक्ति कहते है । इत परमभक्ति से साधक्र सुमे प्रवेश अर्थात्‌ 
मेरी प्रापि को हथिया लेता ह । यह भक्ति वह ज्ञानविशेष दै जो अ्रव्यन्त प्रिय लगता दै, जिसे द्योडकर दूसरा 
भ्रयोजन सूता नदीं, जो स्वयं प्रयोजनभाव से होतां रहता दै तथा जो श्रपने इतर समस्त पदार्था मे वैराग्य 
को उत्पन्न करता दै । जिस प्रकारका भक्तिषटपापन्न साधन जिस साधक के य्ह होगा, वही परमात्मा का 


वरणीय होता है तथा वही परमात्मा को प्राप्न कर सक्ता दै । यह उद्‌ धृत श्रुतिवचन का अथं हे । पराभि 


से पूणैरूप से परन्रह्म का साक्ञात्कार होता है, यद 'साक्तात्कार परज्ञान कदलाता हं । परज्ञान से परमभक्ति 
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उत्पन्न होती है, परमभक्ति में पर्हचने पर परत्रह्य को प्राप्र किये विना साधक से रदा नदीं जाता । इस परम- 
भक्ति रूप ज्ञानविशेष का मूलकारण वह भक्तियोग है जो प्रतिदिन करते २ वदता जाता है, तथा ज्ञानपूवैक 
किये जाने वाल्ते कर्मां से सम्पन्न होता दै । ज्ञानपूवैक करिया जाने बाला कमम निष्काम कमं दै। भगवान्‌ 
श्रीपराशरत्रह्यवि ने इस चरथं को कहा दै कि- 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराव्यते पन्था नान्यस्तत्तोपकारकः ॥। 
अर्थात्‌ वर्णाश्रमधम का आ्राचरण करने बाले पुरुष के द्वारा वह परमपुरुष श्रीविष्णु भगवान्‌ 
प्राराधित दोते ह। वर्णाश्रमधम को द्धोडकर दूसरा कोई मागे फेसा नदीं है जिससे श्रीभगवान्‌ सन्तुष्ट हों । 
सम्पूणे जगत्‌ का कल्याण करने के लिये मूलोक में श्रीभगवान्‌ के रूप में अवतीणे परत्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान भी स्वयं यह्‌ कहते द कि- 
| स्वकमंनिरतः सिद्धि यथा विनर्रति तच्छणु। 
यतः प्रवृत्तिरभूतानां येन॒ स्वेमिदं तत्त्‌ । 
स्वकमंणा तममभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥। 
्र्थात्‌ स्वकमेनिरत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि कोप्राप्र करताद, उस वात कोनो । जिस 
मगवान्‌ से इन चेतनाचेतनपदार्था की उत्पत्ति इत्यादि व्यापार होते दँ, तथा जिस भगवान्‌ से यह जगत्‌ 
व्याघ्र रहता दै, इन्द्र॒ चादि देवताच्रों के अन्तरात्मा उस भगवान्‌ की स्वकमं से आराधना करके मनुष्य 
सिद्धि को प्राप्त करता है । इन सव विवेचना से सिद्ध. द्ोता हे करि परव्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्‌ उपर्युक्त क्रम 
से सम्पन्न होने वाली भक्तिसेदटी प्राप्य होते । इस प्रकार श्रीरामानुज स्वाभी जी ने उपायस्वरूप का 
निष्कषे क्रिया हे । 


वाद्यक्टशिमितानां राजसतामप्रपुराणानां च अनादरणीयता 
वाह्यक्रटष्िमत एवं राजसतामस पुरार्णो के विरुद्धार्था की अनादर्णीयता 

भगवद्‌बोधायनट ङद्रमिडगुहदेवकपदभारचिध्रभृत्यविगीतशिष्टपरि गृहोतपुरातन- 
वेदवेदान्तव्याख्यानसुव्यक्ताथं -श्रुतिनिकरद शितोऽयं पन्थाः । श्रनेन चार्वाक--शाक्योलू- 
बयाक्षपाद--क्षपराक-कपिल-पतञ्जलिमताचुसारिरणो वेदबाह्याः वेदावलम्बिकुष्टि- 
भिस्सह निरस्ताः । वेदावलम्बिनामपि यथाऽवस्थितवस्तुविपर्यस्तहशां बाह्यसामभ्यं 
मुनवोक्तम्‌, “या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुहष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य 
तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः” इति । रजस्तमोभ्यामस्पृष्टमुत्तमं सत्त्वमेव येषां स्वाभाविको 
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गुरणस्तेषमेव वेदिकी रुचिः, वेदा्थयाथात्म्यावबोघचेत्यथंः- यथोक्त मात्स्ये "सङ्कराः 

` सार्विकाञ्चेव राजसास्तामसास्तथा' इति । केचिदृब्रह्यकल्पाः सङ्कीर्णः, केचित्‌ सत्त्व- 

 ब्रायाः केचिद्रजःप्रायाः केचित्तमःप्राया इति कल्पविभागसुक्ट्वा सत्त्वरजस्तमोमयानां 
तत्वानां माहारम्यवरणं नं च तत्तत्कत्पोक्तपुराणोषु सत्वादिगुणमयेन ब्रह्मणा क्रियत इति 
चोक्तम्‌ ““यस्मिन्‌ कल्पे तु यस्प्रोक्तः पुरारणं ब्रह्मणा पुरा। तस्य तस्य तु माहालम्यं 
तत्स्वरूपेण वण्यंते'' इति, विशेषतङचोक्तम्‌ ““श्र्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकोत्यते । 
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मरणो विदुः” ।॥ ““सास्ििकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं 
हरेः । तेष्वेव योगसंसिद्धा: गमिष्यन्ति परां गतिस्‌ ॥ सङ्कीरंषु सरस्वत्याः पितृराम्‌" 
इत्यादि । एतदुक्त' भवति-्रादिक्षेत्रजञत्वात्‌ ब्रह्मरस्तस्यापि केषुचिदहस्सु सरवमुद्िक्तम्‌, 
केषुचिद्रजः, केषुचित्तमः । यथोक्तं भगवता- “न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषुवा 
पुनः । सत्वं प्रकृ तिजेर्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिगुखेः"" ॥ इति । “यो ब्रह्यारं विदधाति 
पर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा इति श्रुतेः, ब्रह्मणोऽपि सुञ्यच्वेन शास्रवस्यत्वेन च 
क्षेत्रज्ञत्वं गम्यते । सच्वग्रायेष्वहस्खु तदितरेषु च यानि पुरारणानि ब्रह्मणा प्रोक्तानि तेषां 
परस्परविरोधे सति सात्विकाहःप्रोक्तमेव पुराणं यथार्थम्‌, तद्धि रोध्यन्यदयथाथमिति 
पुराणनिणयायैवेदं सच्वनिष्ठेन ब्रह्मरणाऽभिहितमिति विज्ञायत इति । सस्वादोनां कार्यं 
च भगवतेवोक्तम्‌ “सत्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतो- 
ऽज्ञानमेव च" ।॥ “प्रति च निवृत्ति च कायकिर्यं भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 
बुद्धिः सा पार्थं ! सारवको” ॥ “यया ध्मंमधमं च कायं चाकार्यमेव च । श्रयथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं ! राजसी" ।॥ “श्रधमं घमंमिति या मन्यते तमसाऽऽवृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं ? तामसौ''।॥ इति । सर्वान्‌ पुरारार्थान्‌ ब्रह्मणः 
सकाशादधिगम्येव सर्वाणि पुराणानि पुराणकाराश्वकर: । यथोक्तम्‌-“कथयामि यथा पूवं 
दक्षाय मुनिसत्तमः । पृष्टः प्रोवाच भगवानञ्जयोनिः पितामहः" ॥ इति । श्रपोरुषेयेषु 
परस्परचिरुद्ध षु कथमिति चेत्‌, तात्पयंनिहचयादत्रिरोधः पुवमेवोक्तः । 





इतके पूरव श्रीरामानुज स्वामीजी ने यकार कि शिरे केद्वारा ज्राद्रत व्याख्यामरन्थो के 
अनुसार प्राप्य स्वरूप का निष्कषं किया गया है । अनब उपायस्वरूप का निष्कषे करने के वादु कहते हैँ कि 
यह निष्कं भी शि पूर्वाचार्यो के भरन्थों के श्रतुसार किया गया हे । भगवान्‌ बोधायनमहधि श्रीभ्यासमहर्षिं 
के शिष्य द, इन्दनि श्रीव्यास जी के ब्रह्मसूत्रो पर वरृत्तिनामक व्याख्या का निर्माण किया दहै, भगवान्‌ 
बोधायन टङ्कनामक ब्रह्मनन्दी स्वामी द्रमिडाचार्यं गृहदेव कपदिं भारुचि इत्यादि श्रद्धे य शिष्ट पूर्वाचार्या ने 
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जिन वेद्वेदान्तव्याख्यानों का निर्माण किया है, तथा ` अपनाया है उन व्याख्याःरन्थो सेश्रुतिसमूह का 
अथं सुव्यक्त होता ह । इस प्रकार उन व्याख्याग्रन्थां के अनुसार सुव्यक्त अर्थां को बतलाने वाले श्रति- 
वाक्यों के समूह से उपयु क्त उग्रायस्वरूप का स्पष्ट निष्कष प्रात्र होता हे । श्रुतिवाक्यर इस प्रकार के उपाय- 
स्वरूप को दी प्रदृशित करते हँ । अवतक प्राप्यस्वरूप एव॑ उपायस्वरूप के विषय मे जो निप्कपं किया गया 
हे, इसके विरुद्ध उपायस्वहूप एवं प्राप्यस्वरूप का वणेन करने बाले वादी निरस्त हो जाते हँ क्योंकि उनका 
वाद्‌ तकं एवं श्रुति से विरुद्धदँ। वेवादीदो प्रकार के दँ (१) वेदवाह्यदै, इनमें कई वेदां पर सवेथा 
श्रद्धा नहीं रखते ई, अथवा अस्यल्प श्रद्धा रखते दै । इनमें चार्वाक बौद्ध काणाद आक्षपाद जैन कपिज्ञ एवं 
पतञ्जलि के मत के अनुयायी अन्तभूत होते ह| (२) दृ्तरे वादी बट्ट, ये वेदों पर पृण श्रद्धा रखते 
हये भी वेदों का मनमाना अथ करते हँ कर्योरि इनका द्रश्रिकोण दूषित हो गया है । इनमें श्रीशंकराचा्ै 
श्रीभास्कराचा्यं रौर श्रीयादवप्रकाशाचाये तथा. इनके अनुयायि्यो का समावेश है। यद्यपि वेदवाद्यो से 
कुदृष्टि विद्वान्‌ प्रष्ठ दहै क्योकि ये वेदो पर अधिक श्रद्धा रखते ह, तथापि वेदों का स्वकपोल कल्पित अथं 
करने के कारण परमफल से वचित हो जाते रहै । ततएव मनुमहाराजने इनकी वेदवार््ो के साथ गणना 
करके उनके समान वतलाया ई, ठेसा बतलाने का कारण यही है किं वेदावलम्बी होने पर भी इनकी बुद्धि 
तस्वदित्त शओ्रौर पुरुषार्थं के विषय में श्रान्त हो गई दै । मनु का यह्‌ वचन प्रसिद्ध है कि-- 

या वेद बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 

सर्व्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥। 


अर्थात्‌ वेद को प्रमाण न मानने बर्लोके जो वेदबाह्य स्म्रतिग्रन्थदहं, तथा वेद को प्रमाण मानने 

वार्लो के जो कुत्सित दर्शन है, ये सव मरणोपर।न्त कुच भी फल न गे, कथकर ये तमोगुए एवं रजोगुण के 

वल पर॒ श्रवस्थित हँ। रजश्मौर तमोगुण सेनहीं छत्रा गया उत्तम सत्वगुण जिन महानुभावो का 

स्वाभाविक गुण वन जाता है, उनको वेदों मे सचि तथा यथार्थरूप से वेदाथ का परिज्ञान होता है । यह 
अथं मास्प्यपुराण॒ के निम्नलिखित बचनों से भी सिद्ध होता दै । 

| संकीर्णाः सास्विकारच॑व राजसास्तामसास्तथा । 

यस्मिन्‌ क्त्पेतुयत्‌ प्रोक्त पुराणं ब्रह्मणा पुरा । 

तस्य तस्य तु महात्म्यं तत्स्वरूपेण वण्यते ॥ 

ग्रमनेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकीत्येते । 

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 

साच्तिकेषु च कत्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ 

तेष्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ । 

ध संकीणेष्ु सरस्वत्याः पितणां च निगद्यते ॥ 
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अर्थात्‌ जह्याजी का प्रत्येक दिनि एक २ कल्प कहलाता ह । ये ब्रह्मकल्प नाना प्रकार के होते है । 

करई ब्रह्मकल्प संकी ह जिनमे सत्त्व इत्यादि तीनों गुणों का संकर है । कद बह्यकल्प सात्त्विक है, इनमें 
सत्त्वगुण का ्राधिक्य है । कड ब्रह्मकल्प राजस है, इनमे रजोगुण का प्राधान्य हे । कड ब्रह्यकल्प तामस 
हँ इनमें तमोगुण का आधिक्य है। सात्विक राजस एवं तामस कर्त्पो में ब्रह्मा मे सत्त्व इत्यादि गुण 
रथिक मात्रा में रहते दै। उन २ कल्पो मे सात्त्विक आदि रूपों को धारण करने वाले ब्रह्मा के मुख से 
जोर पुराण निकलतेदह, वे भी उन २ कल्पं के अलुसार सात्त्विक राजस ओर तामस वन जाते हें । 
सात्विक कल्प में सात्त्विक ब्रह्मा के मुख से निर्गत सात्त्विक पुराण में सात्त्विक देवता की महिमा का 
वन है । ठेते दी राजस एवं तामस कल्पो मे राजस एवं तामस बने हुये ब्रह्मा के सुख से निकले हये 
पुराणो मे राजस एवं तामस देवता की महिमा का वणेन हे । उसका विवरण इस प्रकार हे कि तामस 
कल्पं में निर्मित तामस पुराणो मे अग्नि अर शिवजी की महिमा का वरेन हे । राजस कर्पा मे निगेत 
राजख पुराणों मे ब्रह्माजी के अधिक माहात्म्य का वर्णन है । सात्विक कर्पा मे आविभूत सात्त्विक पुराणो 
मे श्रीदरि भगवान्‌ के अधिक माहात्म्य का वरैन है इन क्लप मेदी योगसिद्ध पुरुष परागति को प्राप् 
करेगे । संकीरी कल्पो मे ब्रह्माजी के मुख से निर्म॑त संकीणे पुराणो मे सरस्वती एवं पितरों की महिमा का 
वणन दे । ये सभी वाते मासस्य पुराण मे वर्णित है । मासस्य पुराण वित अर्था का समथन इस प्रकार ` 
करिया जा सकता हे । बरह्मारड में सर्वप्रथम उन्न होने बाले जीव ब्रह्माजी द, अतएव वे आदि क्ेत्रज्ञ 
कटलाते ह । उनके कई दिनों मे सत्वगुण कई दिनों में रजोगुण एवं कर दिनों में तमोगुण बद्‌ जातादहे, . 
कर्याकि श्रीमीता में भगवान्‌ ने कदादेकि- 

न तदस्ति परथिव्यांवा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्वं प्रकृतिजै्मक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणः ॥ 


अर्थात्‌ भूलोक मे मनुष्य आदि में तथा दूःलोकमं देवो में यद्‌ तक रह्मा से लेकर स्थावर 
पर्यन्त सभी जवो में कोड भी जीव एेसा नदीं है, जो प्रकृति से होने इन सत्व रज ओर तमोगुण से रित 
हो । भाव यह है किः ब्रह्माण्ड म सभी जीव तीनों गुणों से युक्त ही रहते द । ब्रह्माजी भी इसका अपवाद्‌ 
नहीं । उपनिषद्‌ मे यह वणैन है कि “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वं वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै" अर्थात्‌ परमात्मा 
सर्मप्रथम ब्रह्माजी की सृष्टि करते दै, तथा उनको वेदों का उपदेश देते हँ । इस वचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि श्रीभगवान्‌ के दवाय ब्रह्माजी की सृष्टि हई है, तथा ब्रह्माजी वेद्‌ शाख के वश में रहने बाले ह, अतएव 
उनको वेद्‌ का उपदेश दिया गया दै । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्माजी भो एक जीव ही हं । बद्माजीने 
साल्विक दिनों मे कड पुराणों का प्रवचन करिया है, तथा राजस एवं तामस दिनो में क पुराणो का प्रवचन 
किया है इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर यही निणैय करना चाये कि सात्विक उुराणही 
यथाथे दँ जो सात्त्विक दिनोंमे कदे गये दै, इनसे विरोध रखने वाले अन्य पुराण च्रयथार् है । एेसे 
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निणेय दिलाने के लिये सात्विक ब्रह्माजी ने मस्स्य पुराण में उपयु क्त अर्थां का वणेन क्रिया है । इन पुराण 
वचनं से यदी निष्कषे निकलता है । सन्त आदि गुण क्यार कार्य करते दै इस वात को भीमगवान्‌ ने 
श्रीगीता में निम्नलिखित श्लोकों मे कहा दै कि- 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च| 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पायं सात्त्विकी ।) 
यया धमंमधर्मं च कार्यं चाकायंमेव च । 
ग्रयथावत्‌ प्रजानाति वृद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 
ग्रधमं धमेमिति या मन्यते तमसाऽऽव्रत्ता । 
सर्वर्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 


रथात्‌ सत्त्वगुण से यथाथज्ञान होता है। रजोगुण से लोभ उन्न होता है। तमोगुण से 
्रनवधान विपरीतज्ञान एवं ज्ञान का अभाव उसन्न होता है । जो वुद्धि अभ्युदयसाधन प्रवृत्तिधम को एवं 
मोक्तसाधन निवृत्तिधमे को अच्छी तरह से जानती है । उन २ देशकाल ओर अवस्थाविरोष में क्या करना 
चाहिये, क्या न करना चाद्ये, इस वात का निणैय जिस बुद्धि से होता है, शाख का ल्लद्कन करना भय 
कास्थानदेः शाख का त्रनुसरण करना अ्रभयकाहेतुदै, इसवातको जो वुद्धि जानती है, तथा संसार के 
वास्तविक स्वरूप को एवं मोच्त के वास्तविक रूप को जो वुद्धि अच्छी तरह से जानती दहै, वही सात्त्विक 
द्धि हे । जिस बुद्धि से मतुष्य उपयु क्त रवृत्तिमे एवं निन्रत्तियमे को इनके विरुद्ध अधर्म को अच्छी तरह से 
नदी जानता, धार्मिक मनुष्यों को देशविशेष कालविरोष एवं अवस्था विशेष में क्या करना चाहिये क्या 
नदीं करना चाहिये, इस ममे को जो बुद्धि अच्छी तरह से नदीं जानती, इन अर्थो को समभने में थोडी गलती 
करती है, वह वुद्धि राजस बुद्धि है। जो बुद्धि तमोगुण से आवृत्त होकर श्रधर्म को घर्म एवं सरवार्भीको 
विपरीत समती दै, वह तामस बुद्धि दे । इन वचनो से यह्‌ फलित होता है कि सत्वगुण की अभिव्रद्धि के 
दिनि में व्रह्माजी के द्वारा प्रवचन करिये गये पुराण यथाथ हं रजोगुण की अभिबरद्धि के दिन में वर्सित पुराण 
यथाथ नहीं ह, तमोगुण की अभिवृद्धि के दिनमें ब्रह्माजीके द्वारा वर्तित पुराण सर्वैधा अयथार्थ ह । 
शी ब्रह्माजी के यहाँ से सव पुराणार्थ को प्राप्त करके पुराणएकर्ता मदर्य ने पुराणों का निर्माण क्रियादहै। 
विष्णुपुराण के आरम्भ म वर्तित प्रसंग से इस अथै की पुष्टि दोती है वहो कदा गयादहैकि- 


कथयामि यथापूवं दक्षायं मुनिसत्तमैः । 
पृष; प्रोवाच भगवानञ्जयोनिः पितामहः ॥ 








छ वेदाथंसंग्रहः & ` २०१ 


अर्थात्‌ पूवेकाल में दत्त इत्यादि महवियो से पृद्धे जाने पर श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल में उतपन्न 
ब्रह्माजी ने जैसा काहे, वैसाद्ी मेँ करहरा । इस वचन से सिद्ध होता है कि ब्रह्माजी से पुराणार्थ को 
सुनकर दी महषियों ने पुराणां का निर्माण करियादहै। इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर 
साच्िक पुराण ही मान्य हो सकते है । यँ यह भ्रश्न उपस्थित होता है कि पुराण पुरुष निगित म्न्य है 
इनमे विरोध उपस्थित होने पर सात्त्विक पुराण को यथाथ अरर रजस तामस पुराणों को अयथाथं मानकर 
वितेध को शान्त कर सकते ह, किन्तु परस्पर विरुद्ध अपोरुषेय वेद्वा्यों के विषय में केसे विरोध को 
शान्त करना चाहिये, वरहो किसी वेदवाक्य को अयथा्थं तो नदीं कह सकते स्याकिं सभी वेद्वास्य 
अपौरुपेय होने से वक्ता के दोषों से रहित है, उनमें परस्पर वियेध उपस्थित होने पर केसी व्यवस्था देनी 
चादिये ? यह प्रश्न है । इसका उत्तर यह है कि परस्पर विरुद्ध के समान प्रतीत होने बले वेदवाक्यं का 
तास्पय परस्पर विरुद्ध अर्था के विषय में नदी माना जायगा, किन्तु परस्पर में बिरोध न रखने बाले अर्था मे 
टी उन वचनो का तात्पर्य माना जायगा । परस्पर अविरुद्ध अर्थो म तात्यं होने के कारण वे वेदवाक्य 
अविरुद्ध हो जाते ह । इस प्रकार श्रीरामालुज स्वामी जी ने बेद्वाक्यों के विषय में निणेय दियादहैकिजो' 
वेद्‌ वाक्य परस्पर में विरोध नहीं रखते ह, उनके विषय में कुदं कहना नदीं, वे पूरा प्रमाण हो जायेंगे । जो 
वेदवाक्य परस्पर विरुद्ध है यदि वेकर्मोका वर्णन करते हं तो उनके द्वार प्रतिपादित विरुद्ध दोनों अर्थो 
मनं विकल्प माना जायगा, चाहे देखा कते, चाहे वैसा करो इस प्रकार स्वेच्छा से उन विरुद दोनो कर्मा मे 
किसी एक को अपनाने के लिये शाख बतल।ते है । अतः उनमें विरोध नदीं रहता । यदि विरुद अर्था को 
वतलाने बाले वेदवाक्य कर्मा कोन बतलाकर वस्तु तत्तव को बतलाते हौं तो वह्‌ विकल्प मानना कठिन 
होगा क्योकि चस्तु एक प्रक्रार की दी होगी, वस्तु मनुष्य की हच्ा के अठुसार विरुद दो धर्माको अपना. 
नहीं सकती । देखी स्थिति में जो वेद्‌ वाक्य विरुद्ध वस्तत्र को बतलाने बाले प्रतीत हो उनके विषय में यदी 
व्यवस्था देनी चाहिये कि इन वेदवाक्यं को विरुद्ध र्था को बतलाने में ताखयं नहीं, किन्तु अविरुद्ध अर्था 
को बतलनेमें दी तास्यदहे, ठेसा कहकर उन वेदवाक्थां का अविरुद्ध अथं करना चाहिये । इस प्रकार 
तच्छ परक वेदवाक्यं का श्रविरुद्ध अर्थं मे तापय लगाकर प्रामाण्य की रत्ता करनी चाहिये । 


अथवंशिखोपनिषच्छवेताशतरोपनिषदवलम्बनेन शिवपारम्यशङ्का 
थवे शिखा एवं श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ को लेकर श्री शिवजी के परत्व की शंका 
यदपि चेदं विरुद्धवद्‌ हशयते-“श्राणं मनसि सह॒ कररर्नादान्ते परमात्मनि 
सम्प्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायीतेवं सवेमिदम्‌-त्रह्यविष्णु रद्र द्द्रास्ते सवं सम्प्रसुयत्ते 
न काररणम्‌ः ˆ` काररगं तु ध्येयः-सर्वेश्वयंसम्पन्न;ः सवेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये ध्येयः 
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“'यस्मात्परं नापरमस्ति किञ््चियस्माच्चारणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिषठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेरण स्वम्‌ 1 ततो तदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्िदुर- 
मृतास्ते भवन्ति । श्रथेतरे दुःखमेवापियन्ति । सर्वानिनशिरोग्रीवः सवंभ्रुतगुहाशयः । सवं- 
व्यापी च भगवाँस्तस्मात्स्वेगतः शिवः" “यदा तमस्तच्च दिवा न रान सच्च चासच्छिव 
एव केवलः । तदक्षरं तत्सवितुवेरेण्यं प्रज्ञा च तस्माप्प्रसृता पुरारी" इत्यादि । “नारायरणः 
परं ब्रहम ति च पुर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । तेनास्य कथमविरोधः ? 


प्रागे श्रीरामानुज स्वामीजी ने कटा किं वैदिक सिद्धान्त में श्रीमन्नारायण भगवान्‌ दी परब्रह्म | 

परमात्मा चनौर सर्वेश्वर माने जाते ये दी मुमु्धश्रों के ध्येय दह तथा मोत दाता एवं मुक्तां का अनुभाव्य 
दँ, ब्रह्मादि देवगण अनीश्वर माने जाते ह । यह है वैदिक सिद्धान्त जो सभी वेदवचनं का समन्वय करने 
पर फलित होता है । वेदों मेदी कीं २पर एेसे वचन भी पाये जाते हं जो शिवजी को सर्वेश्वर एवं मुमुक्लओं 
का ध्येय वतलाते हैँ । बर्हा पर यह सन्देह उपस्थित होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को परदेवता सर्वेश्वर 
परत्रह्म ओर परमात्मा माना जाय, या शिवजी को माना जाय । इनमे किसी एक को ही वैसा मानना चाहिये 
दोनों को नदीं मान सकते, क्योकि जगत्‌ में दो ईश्वर नदीं हो सकते, यह जगत्‌ एक ईश्वर से शासित है । 
यह सवेमान्य सिद्धान्त है । ईश्वर सिद्धवस्तु है, उसके विषय में विकल्प नहीं हो सकता । जिस प्रकार सिद्ध 
वस्तु गौ के विषय में यह विकल्प-कि चा यह्‌ गौ है, चाहे यह्‌ अश्र है-नदीं होता, उसी प्रकार सिद्धवस्तु 
देवर के विषयमे मी विकल्प नदीं हो सकता। विकल्प कव्य क्रियात्रों में दी होता हे, क्रिया प्रयतनसाध्य 
हे । उनके विषय मेँ यह्‌ विकल्प-कि चाहे इस काम को करो, चाहे उस काम को कयो-संगत होता हे। 
ईश्वर इत्यादि सिद्धवस्तु प्रयत्नसाध्य पदार्थं नदीं, वे पुरुप की इच्छा के अनुसार विरुद्ध रूपों को अपना नहीं 
सकते । ईश्वर नारायण ही होगे, अथवा शिवजी दही होगि। इनमें विकल्प नहीं हो सकता । एसी स्थिति 
मे श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के सर्वस्मात्‌ परत्व का प्रतिपादन करने वाल्ले वचन तथा शिवजी को सवसे प्रष्ठ 
सिद्ध करने बाले वचन परस्पर विरुद्ध अर्था का प्रतिपादक सिद्ध होते दै, इन उभयमिध वचनं के प्रामास्य 
की कैसे र्ता करनी चाहिये । यज प्रश्न उपस्थित होता दै । इस प्रश्न को उपस्थित करते हये पूवपक्ती कहते 
हं कि निम्नलिखित वेदवचन शिवजी को परत्रद्य सिद्ध करते द । वे वचन ये दै । अथर्यैशिखोपनिषद्‌ मं 
कहा गया हे कि- 

(१) प्रारणः मनसि सह करणं नादान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम्‌ । सर्वमिदं ब्रहम- 
विष्णुस्रनद्रास्ते सर्वे संप्रसूयन्ते सर्वाणि चेद्ध्रियाणि सह भूतः । न कारणं कारणानां धाता ध्याता । कारणं तु ध्येय 
सवरवयंसंपन्नः सर्वेश्वर रम्भुराकाशमध्ये । श्र्थात्‌ मनमें लीन हये इन्ियों के साथ जीवात्मा को प्रणव की 
चमारा के अवसाने परमासमा मे अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करे ईशान का ध्यान करना चाहिये 
स्यान ही यहं ध्येयवस्तु हे । यह्‌ सम्पूण जगत्‌ ब्रह्मा विष्णु सद्र शरोर इन्द्र वे सभी उत्पन्न होते ह तया 
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पय्चमहाभू्तो के साथ इन्द्रिय भी उत्पन्नहोते दह धाता ब्रह्मा वैसे दही ध्यान करने बाल्लामो कारणों का- 
कारण नदीं है, सवका कारण बनने बाल्ञे स्वैश्वयेसम्पन्न सर्वेश्वर शम्भु हदयाकाश मध्य में ध्यान करने 

योग्य दँ । यह उपयु क्त श्रतिवाक्य का श्रथे है । इस वाक्य मे ईशान का ध्यान करने के लिये कदा गया हे । 

देशान शब्द्‌ शिवजी का बाचक है एवं शम्भु का ध्यान करने के लिये का गया ह । शम्भु शब्द्‌ भी शिवजी 

काही वाचक ह। इस उपनिषद्‌ में गे कहा गया है कि यह ध्यान मोक्त देने घाला है । ब्रह्मध्यान से ही 

मोन्त प्राप्न हो सकता दै यह्‌ सरवश्रतिसंमत सिद्धान्त है । इससे फलित होता है कि इस श्रुतिवास्य में देशान 

छ्रोर शम्भु शब्द्‌ से जिस शिवजी को ध्येय तत्त्व बताया गया है, वे परब्रह्म हैँ । इस रकार इस वचन से 

शिवजी परब्रह्म सिद्ध होते हैँ । 


(२) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का निम्नलिखित वचन किंसी एक तत्तव को पुरुष अर्थात्‌ नारायण से श्रेष्ठ 
सिद्ध करता है । इसलिये नारायण सर्ैश्रेष्ठ तत्व नदीं हे । 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति क शित्‌ । 
यक्ष दव स्तब्धो दिवि तिष्त्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सवम्‌ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । 
थ एतद्धिदुरमुतास्ते भवन्ति ग्रधेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 


सर्वनिनशिरोश्रीवः सवंभूतग्रुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भग्वास्तस्मात्‌ सवंगतः दिवः ॥। 


अर्थात्‌ जिल पुरुष चर्थात्‌ नारायण को द्योड़कर दूसरा कोई पदाथं 98 नीं दोता, जिस पुरुष से 
वद्‌ कर श्रत्यन्त सृद्धम कोई वस्तु नहीं है, जिस पुरुष की श्पेत्ता अधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ कोई पदाथ नदीं, 
जो पुरुष द्य लोक मं रथात्‌ श्रीवैकुण्ठलोक मे वृक्त के समान किसी के सामने न सुकते हये विराजमान 
रहता है । उस पुरुष अर्थात्‌ नारायण से सम्पू बिश्व भरा है । इस प्रकार इस मन्त्र में पुरुष अर्थात्‌ 
नारायण की महिमा वर्णित है । अगले मन्तरं का यह अर्थं है-कि-उस पुरुष रथात्‌ नारयण से जो अत्यन्त 
प्रे छठतन्तव दै, बह रूपरदित एवं दोषरददित है, इस तन्तव को जो जानते है वे युक्त होते है, दृसरे लोग दुःख 
कोभ्राप्त होते दै। इस भन्त मे नारायण से भी श्रेष्ठ बनने बाले एक तत्तव का वणेन ह । बह तत्त्व कौन 
हे १ इव प्रश्न का उत्तर देने फ किये अगला मन्त्र प्रवृत्त &। उसका अथं यह है कि-वह शिवजी सब तरह 
के युख शिर श्रोर करठ से संबद्ध है, सर्वप्राणि की हृदयगुहा मे विराजमान द वे सवेन्यापक एवं पूर. 
पाद्गुख्य वाले है, इसलिये सवैव्यापक्र शिवजी ह । यह मन्त्र नारायण से श्रे्ठ बनने बाले तत्व को शिबज्ञी 
कहता है । इससे सिद्ध होता है किं शिवजी ही परह्य एव॑ परत्व है. नाराग्रण तीं । 
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श्वे ताश्वतरोपनिषद्‌ में यह्‌ वचन उपलब्ध ह कि- 
(३) यदा तमस्तन्न दिवा न राचिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुवंरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
अर्थात्‌ जव केबल अन्धकार अर्थात्‌ मूलध्रकृति दी थी, दिन चौर रात्रि नहीं थे, सत्‌ अथ मूते- 
्रपच्च श्रौर असत्‌ अर्थात्‌ अमूर्तप्रपच्च भी न था उप्र समय केवल शिवजी ही थे । यह शिवजी नाशरहित है, 
सूये मण्डल में रहने वाले रमणीय एवं भजनीय वस्तु यदीह, इनसे दही सष्टिकालमे जीवोंका ज्ञानसरण 
सदा से होता आ रहा है। यह वचन अन्य पदार्था का प्रलयकाल में नाश बतलाकर उस समय केवल 
शिवजी का ही सद्धाव बताता है। प्रलयकाल में ब्रह्म एक ही रहता है, यह्‌ सवेसंमत सिद्धान्त है । प्रलय- 
काल में सवका नाश होने पर भी विराजने वाले शिवजी परत्रञ्च सिद्ध होते हं । इस प्रकार उपयुक्त वचन 
शिवजी को परत्रह्म सिद्ध करते हँ । सिद्धान्त में नारायण परत्रह्म सिद्ध किये जाते हं श्रुतिवचनं के बल पर, 
ये उभयविधं श्रुतिवचन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते है, इनमे विरोध को दूर कर किस प्रकार सामज्ञस्य 
स्थापित किया जाय ‰ यह पूवैपक्षी का प्रश्न ह । 


जगत्कारणप्रतिपादकवचनार्ना नारायणपरतम्‌ 
 जगत्कारणप्रतिपादक सभी वचनां का समन्वय करने पर नारायण ही परतच्च सिद्ध होते है 

श्रत्यल्पमेतत्‌ “वेदवित्प्रवरश्रोक्तवाक्यन्यायोपबु हिताः । वेदाः साङ्खा हरि प्राहु 
जं गज्जन्मादिकार णम्‌" । “जन्माद्यस्य यतः” “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जोवन्ति यत्प्रबन्त्यभिसंविशन्ति तद्धिजिज्ञासस्व तदब्रह्य ” ति जगज्जन्मादि- 
काररगं ब्रह्य त्यवगम्यते । तच्च जगटसृष्टिप्रलयभ्रकरणोष्वेवावगन्तव्यम्‌, “सदेव सोम्येदमग्र 
भ्रासोदेकमेवादितीयमिति'' जगदृपादानता-ज गन्निमित्तता-जगदन्तर्यामितादिमुखेन, परम- 
कारणं सच्छृब्देनाभिहितं ब्रह्म त्यवगतम्‌ । श्रयमेवाथः “त्रह्म वा इदमेकमेवाग्र भ्रासीदिति"" 
शाखान्तरे ब्रह्मशब्देन प्रतिपादितः, श्रनेन सच्छब्देनाभिहितं बह्म व्यवगतस्‌ । श्रयमेवार्थः- 
शाखान्तरे “श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ नान्यत्किञ्चन मिष" दिति तथा सद्न्रह्म- 
गब्दाभ्यामात्मेवाभिहितं इत्यवगम्यते । तथा च शाखान्तरे “एको ह्‌ वे नाराय श्रासीन्न 
ब्रह्मा नेशानो नेमे यावापृथिवी न नक्षत्राखणो' त्यादिना सद्ब्रह्मात्मादिपरमकाररणवादिभिः 
शब्दर्नारायर एवाभिहित इति निहचीयते । 


३ भरन का उत्तर देते हुये श्रीसमानुज स्वामी जी कहते हँ कि यह प्रश्न मामूली है, इसका उत्तर ¦ 
मं को कठिना नहीं है । हमार सिद्धान्त यह दे कि-- 
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वेदवित्प्रवरप्रोक्तवाक्यन्यायोपन्र हिताः । 


वेदाः साङद्धा हरि प्राहुजं गज्जन्मादिकारणम्‌ ॥ 


र्थात्‌ वेदज्ञ प्रवर महरपिंयो के द्वारा निर्मित स्यति इतिहास ओर पुराणरूपी वाक्य एवं मीमांसा 
न्या से उपन्र दित होने बाल्ते अर्थात्‌ सुव्यक्त अर्थं को वतलाने वाले साङ्गवेद श्रीदरिभगवान्‌ को दी जगत्‌ 
के जन्म आदि का कारण चतलाते है । केवल बेदवाक्यों से अथं ख्ष्ट प्रतीत नहीं होता । वेदाथ न 
सुव्यक्त करने के लिये स्मृति इतिहास पुराण एवं मीमांसा न्यायं का वलम्ब लेना चादिये । उनका 
श्रवलम्ब ल्लेकर वेदों के तात्पर्यां को समने के लिये चेष्ठा करने पर स्पष्ट विदित होता है कि वेद्‌ श्रीहरि 
भगवान्‌ को ही परब्रह्म-जो जगत्‌ के जन्म आदि का कारण दै-वतलाते हँ । परह्य कोन पदाथं हे, उसका 
लक्षण क्या है १ इस विचार मे उतरने पर ब्रह्मसूत्र रौर उपनिषद्वाक्यों से इस विषय में निणेय प्राप्त दोता 
हे । “जन्मायस्य यतः” यह ब्रह्मसूत्र व्रह्म के लक्षण को प्रस्तुत करत हा निणेय देता द कि इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय जिससे होते है, वह ब्रह्म है । इससे जगञ्जन्मादिकारणएस ब्रह्य का लक्तण सिद्ध 
होता दै। इस सूत्र का यह विषय वाक्य दहै किं “यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते येन जातानि नौवन्ति 
यल्यन्त्यभिसं विशन्ति, तद्टिजिज्ञासस्व तद्त्रह्मो ति” । अर्थात्‌ भ्राणी इत्यादि ये सभी क।येपदाथं जिससे उत्पन्न 
होति ह, उन्न टोकर जिससे जीवित. है, प्रलय को प्राप्त होने हये जिसमें लीन होते है, उसे सममो, 
वही ब्रह्म है । इस श्रुतिवचन से भी जगञ्जन्मादि कारणस्व ब्रह्म का लक्तण सिद्ध होता हे । इस प्रकार लक्षण 
> द्वारा ब्रह्य सम मे आने पर यह्‌ जिज्ञासा दोती दै कि वह व्रह्म कोन दै? इस प्रश्न का उत्तर उन 
प्रकर्फोसते दी प्राप्त हो सकता है जो जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय का वणेन करते हं। उन प्रकर्णोमें ही यह 
विदित हो सकता है कि इस जगत्‌ के जन्म श्रादि छा कारण कौन हे । “शम्भुराकाशमध्य व्ययः" (दयाकाश 
के मध्यमे शम्भु का ध्यान करनां चाये) इत्यादि ध्यानविधिपरक वचनो से यदह विदित नदीं हो सकता कि 
वह ब्रह्म कौन वस्तु है, क्योकि ये वाक्य कारणवस्तु का ध्यान करने के लिये कहते दँ । पहले कारणवस्तु 
निथित होना चादिये, वाद्‌ उसका ^ध्यान करने के लिये कठा जा सकता दै । अन्य वचनां से “जगत्कारण 
ब्रह्म अमुक पदार्थं ह, देखा विदित होने पर उपयुक्त उपासनापरक वाक्य उस कर्णतस्तु के ध्यान कां 
विधान कस्ते है । इस विवेचन से यह फलित होता है कि उपासनाविधायक वाकिं धरं से ब्रह्म कौन है” यह्‌ 
रशन हल नदीं हो सकता है किन्तुं यह प्रश्न सृष्टि ओर प्रलय का प्रतिपादन करने वाले वचनं सेदहीहलदहो 
सकता है । पू्वपत्तो की यह्‌ कामना-कि उपासनापरक वाक्यो से शिवजी को व्रह्म सिद्ध किया जाय-कभी 
लफल नहीं हो सकतो । सृष्परलथपरक वाक्यो में दढन पर दी विदित होगा कि वहं बह्म कोन है । शिच, 
ब्रह्म के लक्तण को बतलाने वाले “यतो वां इमानि भूतानि जायन्ते इस ्रतिवचन के द्वारा यह बतलाये जाते 
पर-किं जिससे इख जगत की सृष्टि आदि होते दैः बह व्रह्म दै-यह.प्रशन उठता हे कि किससे इस जगत्‌ की 
सृष्टि आदि होते ह जिसे ब्रह्म माना जाय । इख प्रश्न का उत्तर स्ट शरीर प्रलय को बतलाने वाले वाक्यो 














२०६ र वेदा्थसंग्रहः % 


सेदहीप्राप्र द्यो सकता दहे। तदथं सषटिप्रलयप्रतिपादक वाक्यों पर ध्यान देना चाहिये । वे वाक्य नानाप्रकार 
के हँ । एक वाक्य सत्‌ को जगत्कारण बतलाता हे, दृसराः ब्रह्म को जगत्कारण सिद्ध करता ह । तीसराबाक्य 
श्राव्मा को जगत्कारण सिद्ध कररहादहे। वे वाक्यये है कि-सद्िया में यह वाक्य हे कि~ . 


“सदेव सोम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌'” श्र्थात्‌ हे सोमपानां शिष्य, यदह जगत्‌-जो विविधनाम- 
रूपों को प्राप हुखा दै-सष्टि के पूवे अर्थात्‌ प्रलयकाल में एकता अर्थात्‌ नामरूपविभागदीनता को प्राप्न 
होकर अद्वितीय सत्‌ बनकर रहा । इस वाक्य में जगत्‌ का मूलकारण सत्‌ शब्द्‌ से कहा गया ह । वह परम- 
कारण सत्‌ “टकम्‌” शब्द्‌ से जगत्‌ का उपादान कारण “द्वितीयम्‌” शब्द से जगत्‌ का निभित्त कारण एवं 
“जगत्‌ सत्‌ था? इस प्रकार कहने से जगत्‌ का अन्तर्यामी कहा गया है । सत्‌ शब्द छा अथं विद्यमान या 
प्रामाणिक होता ह । इस सच्छब्द से परमकारण का वास्तविक रूप स्पष्ट नदीं होता क्योकि इस सच्छब्द से 
जतत जीवतततव श्रौर परमात्मा भी बतलाये जा सकते है, ये तीनों विद्यमान एवं प्रामाणिक हैं । 
इसलिये इस सच्छव्द से परमकारण का असाधारण रूप नदीं खुलता । सव वेद्‌न्तिर्यो ने इस बात को 
माना है कि उपनिषदां में विभिन्न कारणवा्यों से वणित जगत्कारणतकतव एकदहीदहै भिन्न नदींहे। 
इसे गतिसामान्य न्याय कहते हैँ । इससे यह आशा होती है कि शायद्‌ दूसरे कारणवाक्य से जगत्कारण- 
तत्तव का विशेषरूप खुल जाय । इस आशा से दूसरे कारणवाकर्यो के विचार मे उतरने पर यह वाक्य 
दृष्टिगोचर होता है कि ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र भ्रासीत्‌” श्रर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रलयकाल में एक ब्रह्यमकेरूपमें 
था । इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जगत्कारण पले सत्‌ कहा गया है, वह जह्य है । जो सवसे 
वड़ा दो तथा सवको बढाने बाला हो, बह ब्रह्म कहलाता दै । इससे सिद्ध होता है किं वह जगत्कारण 
सद्वस्तु स्वय सवसे वड़ी है तथा सवको वदने वाली हे । इससे यद्‌ निणैय हो जाता है कि वह जगत्कारण- 
वस्तु परमाणु नदीं है क्योंकि परमारएु सवसे छोटा है, बहु किसी से बड़ा नहीं ह । इतना निणैय होने पर 
भी यह सन्देह वना ही रहता है कि वह्‌ जगत्कारणवस्तु चेतन है या अचेतन दै क्योकि दोनों भी ब्रक्ष कहे 
जा सकते ह | यही जगत्कारणवस्तु-जो सत्‌ एवं ब्रह्म कटा गया दे-दृसखरी शाखा में “भ्रात्मा वा इदमेक एवाग्र 
भरासीत्‌ नान्यत्‌ किचन मिषत्‌” च्र्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ प्रलयकाल में एक आस्मा केरूप मेथा, उस आस्माको 
छोड़कर दूसरी कोई वस्तु उस समय नदीं थी-कहकर ्रास्मा के रूप में वर्सित है । चेतन ही आस्भा कहा 
जाता है। इस वाक्य से यह सिद्ध होता दै करि वद जगत्कारण-जो सत्‌ एवं ब्रह्म कहा गया है-आ्मा 
अर्थात्‌ चेतन ह । जगत्कारण का इतना विरोषरहूप खुलने पर भी यह सन्देह बना ही रहता हे किं बह 
सकारण चेतनतत्त्व जीव है या ईश्वर । यह सन्देद महोपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य से दूर्‌ ह्यो जाता 

। बह व।कय यह ह कि- 


एको ह व नारायण श्रासीन्न ब्रह्मा नेशानो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि" अर्थात्‌ प्रलयकाल मे एक 


न्‌ य 
पयण ही थे, उस समथ ब्रह्माजी नही थे, शिवजी नदीं थे, यह द्युलोक एवं प्रथिवीलोक नदीं थे, नच्तत्र 
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नदीं थे । इस वाक्य से स्पष्ट विदित होता ह कि उपयुक्त जगत्कारण नारायण ही है क्योकि जो प्रलयकाल 
में रदतेदं वेदी जगत्‌ का कारण वन सकते ह । यह नारायणशब्द विशोषवाचकं है क्योंकि ““ूवेपदात्‌ 
संज्ञायामगः' इस पाणिनिसूत्र के श्रनुसार संज्ञाशब्द होने के कारण व्यक्ति बिशेष का वाचक हे । यह 
नारायण शब्द्‌ जिस अथे में संज्ञाके रूपमे प्रयुक्त हे, वही इसका मुख्याथं ह । वह अथं श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ दी दै। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही जगत्कारण त्रह्यहें। येही नारायण 
सत्‌ ब्रह्य, आत्मा इत्यादि शब्दों से विभिन्न उपनिषदों मे जगत्कारण के गये हँ । यहोँ पूवेमीमांसा 
वर्णित द्यागपशान्याय के अनुसार निणैय करना चाहिये । छागपशन्याय का विवरण इस प्रकार है कि वेद्‌ 
नें “पशुना यजेत” कहकर पशु से याग करने के लिये कदा गया है । चार पैर वाले प्राणी पशु कहलाते है । 
वे पशु नाना प्रकार के है, कत्ता विक्ली इत्यादि सभी चार पैर वाले होने के कारण पशु दी ह । यह पशुशब्द 
चार पैर बाल्ले सथ; प्राणियों का वाचक होने से सामान्यशब्द्‌ ह । “छागस्य वपाया” इत्यादि मन्त्र मे-जो 
याग में विनियुक्त दै-द्याग अर्थात्‌ बकरे का वणेन हे। ह्ागशब्द्‌ पशुविशेष वकरे का वाचक होने से 
विरोषशब्द्‌ हे.। किंस पशु से याग कर, इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर॒ यह्‌ उत्तर देना उपयुक्त होगा कि 
वकरे से याग करे, क्योकि सामान्यवाचक्र पशु शब्द्‌ को छागशब्दोक्तं पशुविशेष बकरे म पयेवसान करना 
चाहिये । इस प्रकार सामान्य शब्दों को विरोषशब्दोक्त विशेष में पयेवसान करके दोना शब्दो के हारा उस 
विशेष को वाच्य मानना यही ह्ागपशुन्याय कहलाता है । इस न्याय फे अनुसार सामान्यवाचक “सत्‌” 
शन्रह्म" ओर “रासा” इत्यादि शब्दो का न.रायण शब्दोक्त विशेष भें परयैवसान्‌ कराकर श्रीमन्नारायण को 
जगत्कारण मूलतत्त्व मानना चाये । 


= 





नारायणस्य परतक्वे तेत्तिरीय नारायणोपनिषदः प्रामाण्यम्‌ 
नारायण परत्व होने मेँ तैत्तरीय नारायणोपनिषत्‌ भी प्रमाण हैँ 


“यमन्तः समुद्र कवयो वयन्ति” इत्यादि,-“नेनमुध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिज- 
ग्रभत्‌ । न तस्येशे कश्चन तस्थ नाम महद्यशः । न संहे तिष्ठति रूपमस्य न चश्षुषा 
पश्यति कश्चनैनस्‌ । हदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्नो य एनं विदुरश्रतास्ते भवन्ति ` इति 
सर्वस्मात्‌ परत्वमस्य प्रतिपाद्य “न तस्येशे कश्चन" इति तस्मात्परं किमपि न विद्यत 
इति च प्रतिषिध्य “श्रद्धः सम्भूतो हिरण्यगभं इत्यष्टौ" इति तेनकवाक्यतां गमयति । 
तच्च महापुरुषभ्रकर णम्‌ “हश्च ते लक्ष्मीश्च पल्न्यो'" इति नाराय एवेति द्योतयति । 





किच, तैत्तरीयारण्यक मेँ षष्ठ प्रश्न के रूप मेँ पठित नारायणोपनिषत्‌ से भी नारायण ही परत्य 
द्ध होते दै । उस उपनिषद्‌ मे यह्‌ वंन भिलता है कि- | 





# 
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“यमन्तः समद्र कवयोऽवयन्ति” अर्थात्‌ सृद्धमतच् को देखने बाले विद्वान्‌ जगत्कारणतच्व को खमुद्र 
के अन्द्र शयन करने बाला जानते हँ । श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही समुद्र में शयन करते रहते. हः । यह्‌ वातत 
शाखज्ञो से द्धिपी नीं । इससे सिद्ध होता है कि नारायण दी उस प्रकरण में वणित ह । आगे यह वणेन 
मिलता है किं “सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्‌ तः पुरुषादधि" । अर्थात्‌ सव निमेष अर्थात्‌ काल का अवान्तर विभाग 
विद्य त के समान चमकने वाले पुरुष से उद्न्न हुये हः । ये विच द्रणे बाले पुरूष नारायण ही हँ । उनके 
वणं के विषयमे दही नाना प्रकार से वणेन अन्वय पाया ज्ञाता द । “श्रादित्यवणं तमसस्तु पारे” ककर 
्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही सूरय के समान वण वाले एवं प्रकृति से परे रहने वाले कदे गये हँ । इससे भी 


सिद्ध दोता दै कि यह प्रकरण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का वणेन करता ह । आगे इस उपनिषद्‌ में ये मन्त्र 
सते हे कि 


नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्च न , मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न॒ तस्ये क्श्चन तस्य नाम महयशः॥। 
न संहो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌ । 
हदा मनीषा मनसाभिवलृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥। 


“श्रद्धचः संभूतो हिरण्यगभं इत्यष्टौ" अर्थात्‌ इस परमात्मा को उध्वेप्रदेश में किसीने भी नदीं जाना 
तियंकपरदेश मे किसी ने भी नदीं जाना तथा मध्यप्रदेश में किसीने भी नदीं जाना क्योकि सर्वव्यापक होने 
के कारण परमात्मा का उध्वदेश इत्यादि देशविशेष नदीं होता । अथवा-वृ्ञादिरूपी उ्वैगामी पदार्थो के 
रूप में पश्वादिरूपी तियग्र.प मे तथा मध्यमे मनुष्यादिके रूपमे विद्यमान अर्थात्‌ स्थावर अर जंगम के 
रूप मे अवस्थित उस परमात्मा को किसी ने भी नदीं जाना है। उस परमात्मा के उपर शासन करने वाला 
कोई नदीं दे । उनकी कीर्तिं च्रपार है । उनका रूप दीखने में अनि बाला नहीं है, नेत्र से कोई उन्हें देख नहीं 
सकता । यह्‌ परमात्मा भक्ति धृति अओौर विशद्ध मन से सममे जा सकते है, जो इस परमात्मा को जानते हँ 
वे मुक्त हो जाते ह । इस प्रकार इन मन्त्रो में जगत्कारण परमपुरुष सवके ईश्वर एवं मोत्त देने बाले कहे 
गये हं । इससे उस परमपुरुष का सवस प्रत्र सिद्ध दोता द । इस प्रकार सर प्रेष्ठता का प्रतिपादन कर 
न तस्येशे कश्चन" कहकर यह बतलाया गया है कि उनके उपर शासन करने वाला कोई नीं है। इससे 
परमपुरुष से श्रेष्ठ बनने वाले तच्छ का निषेध किया गया है । इसके वाद्‌ उस प्रकरण मेँ “ग्रदभयः संभूतो 
हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ" हकर यह बतलाया गया है फिइक्त प्रकरण के साथ “श्रदमचः संभूतः" इस च्ननुवाकं 
को तथा “हिरण्यगर्भः” इत्यादि आठ ऋचां को मिलाकर पदूना चाहिये । इस प्रकार इस प्रकरण के 
साथ जिस “शरद्भयः संभूतः" इख ्रनुवाक को मिलानेके लिये कहा गया हे, वह श्रनुवाक परमपुरुष 

, तथण भगवान्‌ का वणेन करता दै । उस अनुवाक में यह वैन मिलत दै कि “हश्च ते लक्ष्मीश 
) ` । अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ९ होनःमवाली भूदेवी शरोर श्रीमदालद्मी जी ये दोन पको पतनी है । इसे 


पत्न्य्‌ 
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सिद्ध होता दै कि इस प्रकरण में प्रतिपाद्य परतत्त्व श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही है क्योकि वे ही लदमीपति के 
खूप में प्रसिद्ध दे । इस विवेचन से सिद्ध होता हे कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही परतत्व एवं परब्रह्म हँ । 


नारायणानुवाकेन नारायणपरत्वस्य देवतान्तराणां तद्धिमूतिलस्य च सिद्धिः 
नारायणानुवाक से नारायण का परत्व अन्यान्य देवतां का विभूतित् सिद्ध शोता हे 


श्रयमर्थो नारायणानुवाके प्रपज्चितः । “सहख्रशीषं देव” मित्यारम्य “स ब्रह्मा स 
शिवस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इति सवेशाखासु परततत्वध्रतिपादनपरानक्षरशिव- 
शम्भुपरनब्रह्मपरज्योतिः परतत्त्वपराथरणपरमात्मादिसवंशब्दान्‌ तत्तद्गुरयोगेन नारायरण 
एव श्रयुज्य तद्व्यतिरिक्तस्य समस्तस्य तदायत्ततां तद्ग्याप्यतां तदाधारतां तन्नियाम्यतां 
तच्छेषतां तदात्मकतां च प्रतिपाद्य ब्रह्मशिवयोरपीन्द्रादिसमानाकारतया तदिभरुतित्वं च 
प्रतिपादितम्‌ । इदं च वाक्यं केवलपरतत्वभ्रतिपादनेकपरमु, श्रन्यतु किञ्चिदप्यत्र न 
विधोयते । श्रस्मिन्वाक्ये प्रतिपादितस्य सर्वस्मात्‌ परत्वेनावस्थितस्य ब्रह्यरणो वाक्यान्तरेषु 
“रह्म विदाप्नोति पर” मित्यादिष्ुपासनादि विधीयते । 





किच, नारायणानुवाक मे उपर्युक्त अथै विस्तार से कदा गया है । “सही देवम्‌” से नारायणानु- 
वाक का प्रारम्भ होता हे । वेदशाखा मे परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये “त्तरः “शिव” “शम्भु” 
८८परत्रह्यः ““परञ्यो तिः" ^"परतच्व'” “परायण” ““परमाव्मा" इत्यादि शब्द्‌ प्रयुक्त हये ह । इस नारायणानु- 
वाक मे उन सभौ शब्धों को नारायण के विषय मे प्रयुक्त करके यह दिखाया गया हे कि विभिन्न वेदशाखार्ओं 
मे इन शब्दों से नारायण ही अभिहित होते है क्योकि इन शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होने बाले भ्र्येक गुण 
नारायण में दी पूणमात्रा में रहते ह । किंच, विभिन्न उपनिषदों मे उपयुक्त शब्दां से उपास्य का निर्देश 
करिया गया है । इस नारायणानुबाक मे उन शब्दों से नारायण का निर्देश करके यह दिखाया गया हे कि 
सभी परत्रह्म विदानो मे उपास्य परतत्त्व नारायण ही & । नारायण दही उन विदार्य में विभिन्न शब्दों से 
वर्पित &ै। इस श्र्थं का प्रतिपादन करके नारायणानुवाक च्रागे यह सिद्ध करता है किश्री नारायण को 
छोड़कर इस जगत्‌ मे जितने चेतनाचेतन पदार्थं है, वे सब नारायण के च्राधीन है, नारायण इनमें 
अन्दर बाहर व्याप्त द्येकरर रहते है, ये नारायण के द्वार व्याप्य है, नारायण इनका च्राधार ह, ये नारायण 
पर आधारित है, नारायण इनके नियामक ये नारायण के नियाम्य है, नारायण इनके स्वामीहैये 
नारायण के शेष दै, ये नारायणात्मक है क्योकि नारायण इनके आस्मा हँ ये नारायण क शरीर है इन 
विशेषतो का वणेन करके रगे नारायणानुवाक ,“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌" कुकर 
यद्‌ सिद्ध करता है कि ब्रह्मा शिव चनौर इन्द्र इत्यादि शब्दो से ब्रह्मादियां का अन्तर्यामो नारायण ही 
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अभिहित होते दँ । ब्रह्मा रौर शिव भी इन्द्र की तरह नारायण की विभूति रहै, नारायण के आधीन रहने 
वाले हँ । यह्‌ अनुवाक इस प्रकार बणैन करके नारायण को सै प्रेष्ठ॒ परतत्त्व सिद्ध करता दै । परतक् का 
निघारिण करने के लिये ही यह्‌ अनुवाक प्रवृत्त है । परतत्त्व निर्धारण के सिवाय दूसरे किसी अपू अथे का 
इस अनुवाक में वणेन नहीं ह । किच उपनिषदों मे परन्रह्म सवका अन्तरात्मा कदा गया ह । सुवालोपनिषद्‌ 
मे “एष सवंभतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” कहकर एक नारायण देव दही सवप्राणियां का 
अन्तरात्मा एवं निर्दोष कहे गये ह । इससे सिद्ध होता दै कि सर्वै जीवों का अन्तरात्मा वनने बाल्ते नारायण 
दी प्रत्रह्म हँ । सारांश यह है कि नारायण. ही परतन एवं परत्रह्म द । जगत्कारणतच्व को बतलाने वाले 
सत्‌ व्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दों का द्ागपशुन्याय से नारायण शब्दोक्त विशेष में पयेवसान होता है, इससे 
यही सिद्ध होता है कि नारायण दही विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न शब्दां से जगत्कारण कटे गये है| 
जगत्कारण वनने बाल्ते नारायण ही परन्रह्य है, क्योकि जगत्कारणत्व दी त्रच का लक्तण दै । किच, पुरुष 
सृक्त-जो सभी वेदों में पठित दै-पुरुषशब्दवाच्य नारायण को दी जगत्‌ का कारण वतला रहा दै । किंच, 
“ही श्च ते लक्ष्मीश्च पलन्यौ” कहकर जगत्कारणतत्त्व को लदेमीपति कहा गया है नातयण ही लद्मीपति है । वे 
ही जगत्कारण परत्रह्य सिद्ध होते हे । किच, विभिन्न उपनिषदों में परन्रह्य विद्या के प्रकरण एवं जगत्कारण- 
तत्तव के वणेन के प्रकरणों मे उपास्य परतत्त्व का निर्दश करने के लिये प्रयुक्त विविध शब्दों को नारायणानु- 
वाक ने श्रीमन्नारायण के विषयरसे प्रयुक्त करके सिद्ध-कर दिया कि नारायण ही विभिन्न उपनिषदों में 
-विभिन्न शब्दों से जगत्कारण एवं डपास्य कटे गये ह । इन सव प्रमाणो से नारायण दी जगत्कारण परह्य 
सिद्ध होते है, देवतान्तर वाचक शब्दों काभी नारायण मे प्रयोग करके नारायणानुवाक ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि कहीं भी देवतान्तर वाचक शर्ब्दो को देखकर यह्‌ न समना चाहिये कि यह प्रकरण देवतान्तर 
का वणेन करता है, किन्तु उन शब्दों को नारायणवाचक मानकरए उन भ्रकरणोँ को नारायण प्रतिपादक 
मानना चाहिये । कारणवाक्य, पुरुषसूक्त रौर नारायणानुवाक से नारायण सवश्रष्ठ॒ परतत्त्व पररह सिद्ध 
दोते हे, “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य उपयु क्तं परब्रह्म नारायण का उपासन करने के लिये 
विधान करते ह । परत्रह्म अमुक देवताबिशेष है, अर्थात्‌ श्रीमन्नारायण दै, इस प्रकार तत्तव परक वाक्यों से 
सिद्ध होने के वाद्‌ हौ उपासना विधायक वाक्य प्रवृत्त होते है, पूवे नहीं । वाद मे उपासना विधायक वाक्य 
पकर उस देवताविशेष के अर्थात्‌ नारायण के उपासन का विधान करते हं, जिस देवता को परत्रह्म के रूप 
म पले ही निर्णीय किया गया है । देसी स्थिति मेँ मोत्ता्थं उपासना का विधान करने वाल्ते वचनं मे दूसरे 
पताका उल्लेख नदीं हो सकता दै, यदि कीं पर हो तो उस शब्द को नारायणवाचक मानकर नारायण 
ग उपासना का ही बयं विधान मानना चाहिये । यह निणैय नारायणानुवाक से प्रमाणित है । पूर्वपक्षी के 
1 र मनति सह करणैः" इत्यादि जो वाक्य इस भाव से स्तुत किये गये कि न वाक्य मक्ञाये 
¶नका विधान करते ह, इसलिये शिवजी को परत्व एवं परब्रह्म मानना चारिये, वे बाक्यमभी 
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नारायण की उपासना का ही विधान करते हँ, वर्ह “शम्भु इत्यादि शब्दां से नारायण दी अभिहित होते 


हं । इस प्रकार का निणेय नारायणानुवाक से प्रमाणित होने के कारण खाद्रणीय है । आगे पूेपत्ती के 
दारा उदाहृत भ्रव्येक वाक्य का नारायण में समन्वय क्रिया जाता है । ं 


अथवशिखोपनिषदो नारायणपरते तात्पयम्‌ 
नारायणपरत्व में ही अथवे शिखोपनिषत्‌ का तात्पयं 


ग्रतः “श्रारणं मनसि सह करण" रित्यादिवाक्यं सवेकारणो परमात्मनि करर- 
प्रारादि सर्वं विकारजातमुपसंहूत्य तमेव परमात्मानं “सवेस्येशानं ध्यायोते' ति परजब्रह्य- 
भुतनारायरगस्यैव ध्यानं विदधाति । “पति विश्वस्ये" ति “न तस्येशे कश्चन" इति च 
तस्येव सर्वस्येशानता प्रतिपादिता । श्रत एव ““सर्वेश्वयंसम्पन्चः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये 
ध्येयः" इति नारायरस्यैव परमकाररणस्य . शम्भुशब्दवाच्यस्य ध्यानं विधीयते “कश्च 
ध्येय” “इत्यारभ्य काररगं तु ध्येय” इति कायंस्याध्येयतापुवेककार णेवःध्येयतापरत्वाद्‌- 
वाक्यस्य, तस्येव नारायरणस्य परमकाररणता शम्भुशब्दवाच्यता च परमकाररगप्रतिपाद- 


नेकपरे नारायरणानुवाक एव प्रतिपन्नेति तद्वि रोध्यर्थान्तरपरिकल्पनं काररस्यव ध्येयत्वेन 
विधिवाक्ये न युज्यते । .. 


सथवैशिखोपनिषद्‌ मे अन्तगंत कतिपय वाक्यों का उल्लेख पूवेपक् मे किया गया हे । उन वाक्यो 
के वास्तविक थं पर प्रकाश डाला जातादहै। वेबक्यये ह कि “प्राणं मनसि सह करणँर्नादान्ते परमात्मनि 
संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रघ्यायितव्यम्‌” र्थात्‌ मन में लीन हुये इन्द्रियां के साथ प्राण को मुख्य प्राण को 
अथवा जीवात्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करे । परमात्मा में प्रतिष्ठित करना-दो प्रकारका हे । (१) करण 
| प्राण इव्यादि विकार्यो का परमात्मामें ल्य होता है इस अथं का अनुसन्धान करना एक प्रकार है | 
(र) इन सव पदार्थो को परमात्मा का शेष सममना दूसरा प्रकार दै । इस प्रकार इन सबको नादान्त में 
सर्थात्‌ अधेनात्रा के वसान मे परमात्मा मे प्रतिष्ठित करके ध्येयतत्व ईशान का ध्यान करे । यह्‌ ध्येय- 
तत्त्व ईशान उपयुक्त परमात्मा दी दै । “सवस्य वशी सर्वस्येशानः” कहकर उपनिषद्‌ ने परमात्मा को सवका 
देशान अर्थात्‌ इश्वर कदा है। बह परमात्मा नारायण है, क्योकि “श्रात्मा नारायणः परः ` कडकर नारायणा- 
लुवाक ने नारायण को ही परमात्मा कहा हे । किच, उपनिषदु ने “¶ति विश्वस्य ` ““न तस्येशे कश्चन'' कहुकर्‌ 
नारायण को विश्च का स्वामी कहा तथा यह्‌ भी कदा कि नारायण पर शासन करने बाला कोई नहीं ह । 
इससे नारायण सवके ईशान अर्थात्‌ शासक सिद्ध होते दहै । इस प्रकार इस वाक्य में स्वश्व भ्रीमन्नारायण्‌ 
का ध्यान करने के लिये कहा गया है तथा यह भी सिद्ध किया गया ह करि श्रीमन्नारायण ही ध्येयवस्तु है । 
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नारायण दही अच्छी तरह से ध्यान करने योग्यदहं। इस अर्थं को सिद्ध करने के लिये आगो 
उपनिषद्‌ ने एक युक्ति को इस वाक्य से प्रस्तुत किया कि “सर्वमिदं ब्रह्य विष्णुरुद् दरास्ते सवं संप्रसूयन्ते सर्वाणि 
चेन्द्रियाणि सह भूतैः" अर्थात्‌ यह्‌ सम्पूण चेतनाचेतनप्रपच्च प्रसिद्ध ब्रह्मा विष्ण सुद्र ओर इन्द्र एवं पच्चमहा- 
भूतां के साथ सभो इन्द्रिय उन्न होते दँ । ये सव उन्न होने बाले दँ अतएव ये ध्येय नदीं हो सकते । 
किन्तु सवेकारण परतच्व नारायण ही ध्येय है| 


यर्हो पर यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता दहै कि व्रह्माशच्नौर सुद्र सवके कारण हँ, उनका ध्यान क्योँन 
किया जाय ‰ इस प्रश्न के उत्तर में श्रति कहती दे कि- 


“न कारणं कारणानां धाता व्याता"” श्र्थात्‌ कारण वनने वाल ब्रह्मा एवं पहल्ते “व्याता रुद्रः" कहकर 


ध्यान करने वलि के रूप में के जाने वलि सुद्र कुदं पदार्था के कारण होते हये भी कारणों के कारण नहीं| 


जो कारणों का कारण है वही ध्येयदह। इस वाक्य करा दृसरा अर्थ भीहोता दहै, वह्‌ यह है कि “ध्याता” 


जगत्‌ की सृष्टि के लिये संकल्प करने वाले “धाता” जगत्‌ की सृष्टि करने वाले “कारणानां कारणम्‌" एवं 


कारणो का कारण वनने वाले परत्रह्म नारायण “न"' उत्पन्न नदीं होते है । अतएव वे ध्येय हैं| 
अगे ध्येयतत्त्व का निष्कषं करती हृदे श्रति कहती है कि- 


“कारणं तु व्येयस्सर्वेदवयंसंपन्नः स्वेरवरः शम्भुराकादामध्ये” अर्थात्‌ “कारणं'' चेतनाचेतनप्रपव्च का 
कारण वनने वाले “सर्वेडवरः' सव पर नियमन करके बाले “सर्वदवर्यसंपन्नः” सर्वविध रश्च से सम्पन्न “शम्भुः” 


एवं मोत देने वाल्ञे भगवान्‌ “न्राकाक्ञमध्ये च्येयः” हृदयाक्राश के मध्य मं ध्येय हं । यह शम्भु शब्द्‌ श्रीमन्ना- 


रायण मगवान्‌ का वाचक दै । “दं भवति श्रस्मादिति शम्भुः" एेसी उघ्तकी व्युतत्ति है । श्रीभगवान्‌ मोक्ञ- 
सुख देने वाले हं । अतएव शम्भु कहलाते है । यद शम्भु शब्द्‌ कई वारं श्रीभगवान्‌ के विषय में प्रयुक्त हे । 
नारायणानुवाक मे “विश्वशम्भुवम्‌” एषा भगवान्‌ के विपय में प्रयुक्त है । शिच पुराण में श्रीभगवान्‌ के 
विषय मे शम्भु शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । उदाटररण-- 


इति नारायणः शम्भ्रुभंगवान्‌ जगतां पतिः । 
संदिश्य विबुधान्‌ सर्वान्‌ अ्रजायत यदोः कुले ॥ 


रथात्‌ इस प्रकार जगत्‌ के स्वामी शम्भु अर्थात मोक्तसुख देने बालत श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ने 


सव देवताश्मां को सन्देश देकर यदु के कुल में अवतार लिया। इस श्लोक में शम्भु शब्द्‌ से श्रीभगवान्‌ 


का निर्देश किया गया है । वैते दी प्रकृत में भी शम्भु शब्द्‌ से नारायण का निर्देश करफ़े उनका ध्यान करने 
के लिये कदा गया हे । यर्हौ पर ब्रह्मा रुद्र चौर इन्द्र के साथ श्रीविष्णु मगवान्‌ का जो जन्म कहा गया है, 
द पर यह समभना चाय कि ज्या र्द न्नौर इन्द्र॒ का जन्म जन्म ही हे, श्रीविष्णु भगवान का जन्म 
जबतार ई, बह इतर जीवों के समान जन्म नदीं है । यद अन्तर ध्यान देने योग्य है । वेद्‌ में “ग्रजायमानो 
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वहुधा विजायते" इत्यादि वचनो से यह्‌ कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ जीवों के समान जन्म न लेते हुये अनेक 
` जन्म अर्थात्‌ अवतार लेते हँ । श्रीविष्णु भगवान्‌ जगत्कारण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के प्रथम अवतार हं । 
यदह अथे निम्नलिखित ब्रह्मा जी के वचन से स्फुट हो जाता है । बह वचन यह है कि- 

ततस्त्वमपि दुधेषेस्तस्मादधावात्‌ सनातनात्‌ । 

रक्षार्थं सवभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥ 


रथात्‌ श्री ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ से कहते है कि हमको उन्न करने के वाद्‌ दुधेषे श्रापभी 
सर्वै प्राणियों की र्ता करने के लिये उस सनातन नारायण स्वरूप से श्रीविष्णुत्व को प्राप्न हूयेदहो। 
इससे सिद्ध होता कि श्रीविष्णु भगवान्‌ श्रीमन्नारायण काश्नवतार हँ । इस भ्रकार व्रह्मा रुद्र ओर 
इन्द्र को श्रीभगवान्‌ का अवतार सिद्ध करने वाला वचन शाखो में है नदीं । इसलिये उनका जन्म ही 
मानना पड़ता हे । अस्तु । 


यह रथर्ैशिखोपनिषत्‌ शिवजी को ध्येय नीं वतलाती, किन्तु नारायण को ही ध्येय वतलाती हे । 
इसमे प्रधान हेतु यह है कि इस उपनिषद्‌ के आरम्भ में “कश्च व्येयः' कहकर यह्‌ प्रश्न रक्खा गया हे कि 
किसका ध्यान करना चाहिये । इस प्रश्न के उत्तर मे यह्‌ कहा गया है कि “कारणं तु ्येयः'' अर्थात्‌ कारणं 
तत्तव का ध्यान करना चाहिये । इस वाक्य का यह्‌ तात्प है कि कायपदार्था का ध्यान न करना चाहिये; 
उससे कल्याण नदीं होगा | किन्तु उस कारणततत का ध्यान करना चाहिये जो शासो मे जगत्कारण के 
हप में प्रसिद्ध दे । यह वाक्य यह्‌ वतलाने के लिये नदीं आया है कि अमुक पदाथं जगत्कारण है किन्तु 
यह बतलाने के लिये श्राया किजो वस्तु जगत्कारण के रूप में प्रसिद्ध हे उसका ध्यान करना चाहिये। 
पत्मकारण का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त नारायणानुवाक में यह स्पष्ट कहा गया है कि नारायण ही 
जगत के मूलकारण हे, तथा वे शम्भु शब्द मे वाच्य दह । इस प्रकार जो नारायण नारायणानुवाक इत्यादि 
मे जगत्‌ कं परमकारण एव शम्मुशब्दवाच्य प्रसिद्ध हुये ~ उनका ध्यान करने के लिये अथवेशिखोपनिषत्‌ 
बतला रही ह । यह उपनिषद्‌ शिवजी को जगत्‌ का कारण सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त नदीं हरं हे न शिवजी 
के ध्यान का विधान करने के ल्िये प्रवृत्त है किन्तु शाख मे जो जगत्कारण भरसिद्ध है उसके ध्यान का 
विधान करने के लिये यह्‌ उपनिषत्‌ प्रवृत्त है । कारण वाक्यों का समन्वय करने पर नारायण ही जगत्‌ के 
कारण सिद्ध होते है । यद्‌ अर्थं पहेले ही वर्णित हो गया है । शम्भु शब्द वाच्य उल नारायण के ध्यान का 
विधान करने के लिये यद्‌ उपनिषत्‌ प्रवृत्त है । इस उपनिषत्‌ से यह भाव निकालना-कि शिवजी जगत्‌ का 
भूलकारण ह, उनका ध्यान करना चाद्ये, इस वात को वतलाने के लिये यद्‌ उपनिषत्‌ ग्रवृत्त है-सवैा 
अनुचित हे । इस प्रकार विवेचना करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने पूवेपत्त का निराकरण करके सथवशिखोप्‌- 
` निषत्‌.से यद सिद्ध किया कि नारायण दी जगत्‌ के मूलकारण दहै, उनका ध्यान करना चाहिये । फिच 
नारायण शब्द संज्ञा शब्द्‌ होने से लोक शाख प्रसिद्धि के अनुसार श्रीमन्नारायण रूपी व्यक्ति विशेष का 
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वाचक है । “शम्भु” आदि शब्दः व्युसखत्ति के अनुसार “सुखदायक इत्यादि अर्थां के वाचक होने से 
सामान्य वाचक हैं| सामान्य वाचक का विशेष में पयैवसान न्यायानुमोदित है इसलिये उपयु क्त शम्भु शब्द्‌ 
को नारायणवाचक मानना चाहिये । 


श्वेताश्वतरोपनिषदो नारायणएपारम्ये तात्यंम्‌ 
नारायणपरत्व में ही श्वेताश्वतर उपनिषत का तास्पये 


यदपि “ततो यदुत्तरतर' मित्यत्र पुरुषादन्यस्य परतरत्वं प्रतीयत इत्यभ्यधायि, 
तर्दपि “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ््चि्यस्मान्नारणीयो न ज्यायोऽस्ति कशचित्‌ यस्मादपरं 
यस्मादन्यत्‌ किञ्चिदपि परं नास्ति, केनापि प्रकारेण पुरुषव्यतिरिक्तस्य परत्वं नास्ती- 
त्यथः, श्ररगीयस्त्वम्‌-सृक्ष्मत्वस्‌, ज्यायस्त्वम्‌-सर्वेश्वरत्वम्‌, सवेव्यापित्वातु सर्वेश्वरत्वादस्य, 
एतद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्याप्यरीयस्त्वं ज्यायस्त्वं च नास्तोत्य्थः, ““यस्मान्नाखोयो न 
ज्यायोऽस्ति कथित्‌" इति पुरुषादन्यस्य कस्यापि ज्यायस्त्वं निषिद्धमिति तस्मादन्यस्य 
परत्वं न युज्यते इति प्रत्युक्तस्‌ । कस्तल््य स्य॒ वावयस्याथः ? श्रस्य प्रकरणस्योपक्रमे 
“तमेवं विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये' ति पुरुषवेदनस्याभ्रतत्वहेतुतां 
तद्ब्यतिरिक्तस्यापथतां च प्रतिज्ञाय-“यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किड्चित्‌-तेनेदं पुरणं 
पुरुषेण सवम्‌” इत्येतदन्तेन पुरुषस्य सवेस्मात्‌ परत्वं प्रतिपादितम्‌ । यतः पुरुषतसव- 
मेवोत्तरतरं ततो यदुत्तरतरं पुरुषतच्छं तदेवारूपमनामयम्‌, “य एतद्दुरम्रतास्ते भवन्ति 
श्रथेतरे दुःखमेवापियन्ति" इति पुरषवेदनस्यामृतत्वहेतुत्वं तदितरस्य चापथत्वं प्रतिज्ञातं 
सहैतुकमुपसंहूतमु, श्रन्यथोपक्रमगतप्रतिज्ञाभ्यां विरुध्यते, पुरुषस्यव शुद्धिगुखयोगेन शव- 
शब्दाभिषेयत्वसु “शाश्वतं शिवमच्धुत' मित्यादिना ज्ञातमेव, पुरुष एव शवशब्दाभिघेय 
इत्यनन्तरमेव वदति-महान्‌ प्रभूरवे पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवतंकः'” । इति । 


पूठैपक्ती ने “ततो यदुत्तरतरम्‌” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वचन का अवलम्व लेकर शिवजी को 
पुरुष अर्थात्‌ नारायण से प्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा । अव उस प्रसंग पर प्रकाश डाला जाता है। वहाँ 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र के पहले “यस्मात्‌ पर नापरभस्ति किचित्‌” यह्‌ मन्त्र पठित है । श्रर्थात्‌ जिस 
पुरुष से भिन्न को$ भी पदार्थं प्रेष्ठ नहीं है। यद पुरुषशब्द्‌ श्रीमन्नारायण का वाचक है । यह दोनों 
वादियों का सम्मत &। इस मन्त्र से यह सिद्ध होता है कि पुरुषभ्यतिरिक्त किसी भी पदार्थं की श्िसीभी 
भकार से श्रेष्ठता नदी । आने यह मन्त्र खण्ड दौ कि “यस्मान्नाणी यो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌" । रथात्‌ जिस 
परप को घोड़कर दूसरा कोड भी पदार्थं सृच्म नदीं दै तथा श्र नीं ह । पुरुष दी सदम णवं 98 हे । 
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सवेव्यापक होने के कारण पुरुष अत्यन्त {सृच्म टदै, तथा सव पर शासन करते बाला होने के कारण 
सवसे श्रेष्ठ ह । इस मन्त्रखेण्ड से यह्‌ बतलाया गया है कि पुरूष को छोडकर दृसरा कोई भी पदाथ किसी 
भ प्रकारसे श्रेष्ठ नदीं दहोता। इस प्रकार जिस पुरुष की सर्वश्रेष्ठता बतलायी गई ह उस पुरुष से श्रे 
किसी वस्तु का वणैन “ततो यदुत्तरतरम्‌“ इस मन्त्र मे दो ही नदीं सकता, क्योकि वेसा मानने पर पूर्वोत्तर 
विरोध उपस्थित होगा जिसका समाधान हो नहीं सकता । एेसी स्थिति में यह्‌ प्रश्न उठता है कि 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र का क्य। अर्थे किया जाय ‰ रेखा अथं करना चद्दिये जो पूवे से विरोधन 


रक्खे । श्रीरामानुज स्वामी जी कते है किं वैसा अथे कियाजा सक्ता द जो आगे बतलाया जायगा । 
इस प्रकरण के उपक्रम मे यह मन्त्र आया है कि-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


रथात्‌ इस अर्थ को मँ जानता ह कि प्रकृति के पार रहने वाले ज्योतिमेय विग्रह वाले उस महापुरुष 
श्रीमन्नारायण को जानकर ही साधक संसार का अतिक्रमण करता है । उसे प्राप्त करने के लिये दूसरा मागे 
दे नदीं १ इस मन्त्रम दोनों अर्थो की प्रतिज्ञा की गई है । (१) परमपुरुष का ज्ञान मोक्त का साधन हे । 
(२) उसको छोडकर अन्य उपाय श्रसन्मा्म दै, उससे मोक्त नदीं मिल सकता । इन दोनो ्रतिज्ञचनं का 
समर्थन करने के लिये "“यस्मात्‌ पर न।परमस्ति किचित्‌” से लेकर “तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ तक के सन््रसे 
गह बताया गया दै करि बह पुरूष सव तरह से सवसे ्रव्यन्त रेष्ठ है । “ततो यदुत्तरतरम्‌ यह्‌ मन्त्र उपयु क्त 
प्रतिज्ञां का-जिनका सहेतुकं खम्थंन पूरवमन्त्र से हो चुका है-उपसंहार करता दै । इसका अथे यह दै कि 
जिस हेतु से पुरुषतन्त सर्वग्रेठ सिद्ध हो गया है, उस्र हेतु से सवेश्रे्ठ सिद्ध. हु खरा पुरुषतत्त्व कमेत प्रकृति- 
सम्बन्ध से रदित होने से प्राकरतरूप शून्य है, तथा प्राकृत शरीरसम्बन्ध से होने बाले सुख ओर दुःख 
इव्यादि दोषों से राहत द । इस पुर्षतच्च को जो जानते दहै वे युक्त होतेह दृसरे लोग दुःखको प्राप्त 
होते दै । “ततो यदुत्तरतरम्‌” का .यह्‌ श्रथं नहीं है कि उस पुरुष से श्रेष्ठ को तत्तव रूपरहित है । 
किन्तु यदी अर्थं है कि उपयुक्त देतु से सर्र बनने वाला पुरुषतत्त्व ही ्राङृतरूपरहित एवं दोषरहित 
टे, उसको जानने वाले मोक्त को, दृसरे दुःखमय संसार को प्राप्न करते हं । इस प्रकाए यह मन्त्र 
उपर्युक्त प्रतिज्ञां का उपसंहार करता है । यदि देखा अधे न क्रियाजाय तो पूवे मन्त्र ओर उत्तर मन्त्र में 
विरोध उपस्थित हो जायगा । पुवैमन्त्र बतलाता ह किं पुरुषतत्त्व का ज्ञान दी मोक्तसाधनदै, दूसरा कोड 
माग नदीं । पूवैपक्ती के मत के अ्ननुसार उत्तरमन्त्र यह्‌ बतलाता ह॑ कि उस पुरुषतत्तष से र्ठ बनने वान्त 
शिबतत्त्व को समभने वाले दी मुक्त होते है, अन्य सभी दुःखपय संता मे पड़े रहते हं । पूैपत्ती ऊँ 
मन्तञ्य के अनुसार पूर्वत्तर मन्त्रो मे श्रवश्य विरोध होगा । हमारे अथं के ्रनुतार पूर्वत्र मन्त्रो मे मेल 
हो जता दहे। इस प्रकार “ततो यदुत्तरतरम्‌" यह्‌ मन्त्र पुरुष की ्रे्ठता का बणंन करतां ह्या उपयु क्त 
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प्रतिज्ञार्मरो का उपसंहार करता दै। यदी श्रथ समीचीनदह। आगो “सर्वाननश्िरोग्रीवः' इस मन्त्र मेंजो 
शिवशब्द्‌ पड़ा है वह नारायणका ही वाचक दै। नारायण पुरूष परमशुद्ध णवं मंगलकारी होने से शिव 
कहलाते ह । श्री विष्णु सहस्रनाम मे. “सवं: शवः हिवः स्थाणुः” कृटकर शिवशब्द श्रीविष्णु भगवान्‌ कानाम 
माना गया है । नारायणानुवाक मेँ “शावतं दिवमच्युतम्‌” कहकर नारायण मे शिवशब्द का प्रयोग क्रिया 
गया ह । किच, उस मन्त्र मे “सर्वानिनशिरोग्रीवः'' कहकर “सहस्रशीर्षा पुरुषः इस पुरुषसूक्तवाक्य के श्रथेका 
संप्रह किया गया ह तथा “भगवान्‌ कहकर पुरुप का वणेन करिया गया हे । इन कारणां से सिद्ध होता है 
कि शिवशब्दघटित यह मन्त्र श्रीभगवान्‌ काटी वणेन करता दे। इस मन्त्रके वाद “महान्‌ प्रभवं पुरुषः 
सत्त्वस्य ष प्रवतंकः'' कहकर सत्तवनिधि होने के कारण संततवगुण क्रा विकास करने वाले महाप्रभु पुरुष का 
वणेन किया है । वह पुरुष श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही द कर्योक्रिवे टी सात्त्विक देवता माने जते है, 
शिवजी तामस देवता दँ । इस प्रकार पूर्बत्तिर मन्त्र मे पुरूष का वणेन दोने से शिवपदघदित मध्यम मन्त्र 
के विषय में यही मानना उचित है करि यह मन्त्र भी मंगलकारी पुरुष काटी वणन करता टै । इस प्रकार 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भगवत्परक सिद्ध हो जाती है। 


न सन्न चासच्छिव एव केवलः “यः परः स महेश्वरः” इत्यादिमन्त्राणां 
विष्णएपारम्ये तात्पयंम्‌ 
शिच एव केवलः धयः परः स महेश्चरः'” इत्यादि वचनो का नारायणपर्त्व मे दी तात्पयं है 


उक्त नेव न्यायेन “न सन्न चासच्छिव एव केवल" इत्यादि सर्वं नेयम्‌ । किञ्च 
“न तस्येशे कश्चन'' इति निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनस्य पुरुषधत्यःयोरशणीयानित्यस्मिन्चनु- 
वाके वेदादयन्तूपतया वेदबीजभरुतप्रणवस्य प्रकृतिभरूताकारवाच्यतया महेश्वरत्वं प्रतिपादय 
दहृरपुण्डरोकमध्यस्थाकाशान्तरवतितयोपास्यत्वमुक्तम्‌ \ श्रयसथैः-सवंस्य वेदजातस्य 
प्रकृतिः प्रणव उक्तः, प्रणवस्य च प्रकृतिरकारः, प्रणवविकारो वेदः, स्वग्रकृतिभरृते भ्ररवे 
लीनः, प्रणवोऽप्यकारविकारभ्रूतः, स्वप्रकरतावकारे लोनस्तस्य प्रणवग्रकृतिभुतस्यकारस्य 
यः परो बाच्यः स एव महेश्वर इति सवेवाचकज!तप्रकृतिभूताकारवाच्यः सवेवः्च्यजात- 
शरछृतिमूतनारायणो यः स महेश्वर इत्यर्थः । यथोक्तः भगवता-श्रहुं कृत्स्नस्य जगतः 
भवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनञ्जय" ! “श्रक्षराणामकारोस्मि" 
इति, “श्र इति जह्य” ति च श्रुतेः, “श्रकारो वे सर्वा वाग्‌" इति च वाचकजातस्याकार- 
्रृतित्वस्‌, वाच्यजातस्थ ब्रह्य प्रकृतिल्वं च सुस्पष्टम्‌ । श्रतो ब्रह्मरणोऽकारवाच्यताप्रति- 
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पादनादकारवाच्यो नारायरण एव महेश्वर इति सिद्धम्‌ । तस्यैव “सहस्रशोर्षं देव” मिति 
केबलपरतत्त्वविशेषप्रतिपादनपरेरण नारायरणाचुवाकेन सवेस्मात्परत्वं प्रपञ्चितम्‌ । 
भ्रनेनानन्यपरेरण परत्तिपादितमेव परतत्त्वमन्यपरेषु सवेवादयेषु केनापि शब्देन प्रतीयमानं 
तदेवेत्यवगम्यत इति “शास्रहष्टचा तूपदेशो वामदेवव'' दिति सूत्रकारे निर्णातस्‌ । 
तदेतत्परं ब्रह्म कचिदब्रह्यशिवादिशब्दादवगतमिति केवलब्रह्मशिवयोनं परत्वप्रसद्धुः, 
श्र स्सिन्ननन्यपरेऽचुवाके तयोरिन्द्रादितुल्यतया तद्धिभूतित्वप्रतिपादनात्‌, कचिदाकाश- 
प्रारणादिशब्देन परं ब्रह्माभिहितमिति भूताकाशप्राणादेयथा न परत्वम्‌ । 


यौ पर शौबवादिर्यो का यह कथन दहै कि जिस प्रकार जगत्कारणतत्तत को बतत्ताने वाले 
“एको ह वं नारायण श्रासीत्‌" इस कारणवाक्य मे नारायण को जगत्‌ का कारण बतलाया गया ह, उसी प्रकार 
“यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न॑सन्न चासच्छिव एव केवलः" इस कारणवाक्य में शिवजी को जगत्‌ का कारण कहा 
गया द । इस मन्त्र का य़्‌ अर्थं है कि जव केवल मूलप्रकृति द्वी थी, दिन रात नदीं थे, सत्‌ मूतप्रपञ्च ओर 
असत्‌ अमूरतभरपच्च भी नहीं था । उस समय केवल शिवजी थे । इस मन्त्र से शिवजी जगत्कारण सिद्ध होते 
हं क्योकि प्रलयकाल में रहने वाला पद्‌।थं ही तो जगत्कारण वन सकता है । किच, नारयणोपनिषद्‌-- 
जो तैत्तिरीयारण्यक का षष्ठ प्रश्न है- मे “यः परः स महेश्वरः” कहकर महेश्वर शब्द से के जाने बाले 
शिवजी को सभी ब्रह्मविद्यां मे उपास्य कहा गया है । इससे शिवजी को सवेश्रेष्ठ परत्व परब्रह्म स्यो न 
मना जाय? यह्वो कावबाद्‌दहे। इसपर श्रवैष्णवसम््रदायाचायं श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह्‌ कहा 
हं कि “न सन्न चासच्छिव एव केवलः" इस वाक्यम शिव शब्द्‌ से नारायण ही अभिदित होते द शिवजी 
नहीं क्योकि सामान्यरूप से कारणत्व को उपस्थित करने बाले सभी कारणवाक्य परमविशेषरूप मेँ 
कारणत्व को उपस्थित करने बाल्ते “एकोह वे नारायण श्रार्षत्‌' इस कारणवाक्य से सामान्यविशेषन्याय 
से समन्वय प्राघ्र करके एकमात्र नारायण को ही जगत्कारण वतलाते ह नारायणानुवाक से नारायणी 
सबसे प्रेष्ठ एवं समी ब्रह्मविद्याश्नां मे उपास्य सिद्ध किये गये हँ । नारायण केद्वारा व्रह्मा ओर रुद्र आदि 
की सृष्टि एवं संहार का वर्णन शाखो मे उपलन्ध है । शिब ओर महेश्वर इत्यादि शब्द्‌ शाखां में अनेक अर्था 
मे प्रयुक्त ह । वे व्युखत्ति के अनुसार शुभ ओर महान्‌ ईश्वर एेसे अर्था को बतलाने बाले होने क कारण 
सामान्यवाचक है, उनक्रा नारायणरूपी विशेषार्थं मे पयवसान उचि है । ये सभी कारण पहले ही वतलाये 
जा चुके हैँ । इन देतो से “शिव एव केवलः” इस शिब शब्द ॒को नारायणएवाचक्त मानकर इस वाक्य से 
नारायण को जगत्कारण माननादही युक्तियुक्त दै । “सः परः स महेश्वरः” यह वाक्य भी नाराय्एकोदही 
महान्‌ ईश्रर सिद्ध कर्ता द । बह पूरा मन्त्र इस प्रकार हे कि-- 

यद्‌ वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 


तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स॒ महेश्वरः ॥ 
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अर्थात्‌ प्रणव स्वर कटा जाता दै क्योकि वह स्वयं विराजमान स्वतःसिद्ध॒ मन्तरदै। प्रणव के 
सम्बन्ध से रौर सव मन्त्र वनते हँ । प्रणव दृससें को मन्त्र बनाता हुञ्रा स्वतन्त्र रूप से स्वयं मन्त्र वना है । 
यह प्रणव वेद्‌ के आदि एवं अरन्त में प्रतिष्ठित रहने बाला कदा गया ह । इससे सिद्ध होता है कि प्रणव वेद्‌ 
का कारण दहे। प्रणव वेद्‌ के आविर्भाव के पूवे रहतादहै, तथावेद्‌का लयदहोनेके वाद्‌ भी रहता दे। 
प्रणव से वेदो की उत्पत्ति एवं प्रणव में वेदो कालय श“ग्रोकारप्रभवाः वेदाः इत्यादि वचनो से सिद्ध होता 
हे । वेदों काकारण हदोनेसे हीप्रणव वेदवीज माना जातादौ । इस प्रणव काकारण अकार दै। इस 
अकार में लीन होकर अकाररूप को धारण करने वाला इस प्रणव का अर्थात्‌ अक्रार का वाच्यजो अर्थदहै 
वह महान्‌ ईश्वर ह। यह इस सन्त्र का ्र्थदे। अकार्‌ का वाच्य च्र्थ॑श्रीविष्णणु भगवान्‌ है । “प्रकारो 
विष्णुवाचकः” यह प्रमाणवचन प्रसिद्ध है । श्रीविष्णु भगवान्‌ एवं श्रीमन्नारायण एक ही पदार्थं दहै । इस 
प्रकार यह मन्त्र नारायण को महान्‌ ईश्वर वतलाता है । यदि शंकर को महान्‌ ईश्वर रौर नारायण को ह्लोटा 
देश्धर माना जाय तो “न तस्येशे कश्चन" कहकर यह जो वतलाया गयादे क्रि नारायण के ऊपर शासन करते 
वाला कोई नहीं हे, यद्‌ वात नदीं घटेगी । इसलिये यदी मानना चाहिये कि यह मन्त्र भी नारायण को ही 
मदान्‌ ईश्वर सिद्ध करता दै । इस मन्त्र का तापपर्याथे यह है करि सम्पण बेरं का मूलकारण प्रणव है, प्रणव 
का मूलकारण अकार है, प्रणव से उन्न होने बाले वेद प्रएव मेँ लीन होते दँ, अकार से उत्पन्न होने बाला 
प्रणव भी अपने कारण अकार में लीन हयो जात्ताहे। अक्रारमात्र वचा रहतादै। उस अकार का वाच्य जो 
पथं वह्‌ महेश्वर है। सभी वाचक शब्दों का परममूलकारण अकार दै) सभी वाच्य अर्था का परम- 
मूलकारण नारायण है । इन दोनों मूलकारण में बाच्यवाचकभावसम्बन्ध ह । सवेशब्द करण अकार वाचक 
हे, सर्ववाच्यकारण नारायण उसका वाच्याथे हें । श्रीमन्नारायण भगवान्‌ शब्दवाच्य समी पदार्था का कारण 
हे, यदह र्थं गीताम वर्णित ह| श्रीगीता सत्तमाध्याय मे श्रीभगवान्‌ कहते दै क्रि- 


श्रट्‌ कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 


^ मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय ॥ 


रथात्‌ हे धनंजय ? मेही इस सम्पूणे जगत्‌ का उत्पत्तिकारण णवं प्रलयक्रारण ह| मेदी 
सवश्रष्ठ हं । मसे व्यतिरिक्त कोड पदार्थं प्रष्ठ नदीं दै । “श्रक्षराणामकारोऽस्मि"' श्र्थात्‌ मँ अन्तरो मे अकार 
हू इस कथन द्वारा श्रीभगवान्‌ ने अकार एवं श्रषने में वाच्यवाचकभावसस्वन्ध को बतलाया हे। 
श्र इति ब्रह्म" यह्‌ श्रदिवाक्य भी अकार एवं व्रह्म मे वाच्य्रवाचकभावसम्बन्ध वत्तलाता दे । “श्रकारो वं 
सवा वाक्‌" यह्‌ वेदवाक्य अकार को सटशब्दां का कारण बतलातादहे। इस वाक्यम कार्यकारणभाव के 
वल से च्रकार एवं सवं शदो मे त्रमेद कहा गया है । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि श्रकारवाच्य 
नह्म एवे अकारवाच्य नारायण एक ही पदां हे । उस नारायण को महेश्वर कहकर उपयु क्त मन्त्र नारायण को 
रहराचया मे उपास्य बतलाता है । हृदयक्रमल के मध्य में विययमान ्राकाश के न्द्र रहने बाले परत्रह्म 
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का उपासन दी दहरविद्या है । उपयुक्त मन्त्र मे महेश्वरके रूपमे वणित नारायण के विषयमे आगे 
नारायणानुवाक आकर यह्‌ बतलाता है कि श्रीमन्नारायण ही सवेश्रेष्ठतत्तव हे । इस अथं को उस अनुवाक 
ने नाना प्रकार से बतलाया है। यह्‌ अनुवाक परतत्त्व को निधरिण करने के लिये श्रवृत्त है, इसमें दूसरा 
कोई अर्थ प्रतिपाद्य नदीं है । यह्‌ वात पहले दी कदी जा चुकी है । नारायणालुवाक दूसरे किसी अथं का 
प्रतिपादन करने मे तास्पय नदीं रखता, किन्तु परतत्त्व का निर्धारण करने मे ही तात्पथे रखता है । इसलिये 
नारायणाचुवाक से प्रतिपादित नारायण ही परतत्त्व मानने योग्य हैँ दूसरे देवता नदीं । स्तुति चर प्राथना 
इत्यादि मे तात्पये रखने वाले दूसरे वाक्यों मे यदि दूसरे किसी देवता का उल्लेख हो, साथ ही पर्रम 
के असाधारण धर्मा का भी उल्लेख हो तो बँ पर ब्रह्मवूत्रकार ने “शासदृष्टया तुपदेशो वामदेवत्‌” इस सूत्र 
के द्वारा यही निणैय दिया है कि वरहो देवतान्तरवाचक शाब्द भी किसी न किसी प्रकार से परतत्त्व परन्रह् 
काही प्रतिपादन करते ह परब्रह्मके असाधारण धर्मां के वणैन को देखने पर यह अनायास विदित हो 
जाता है कि वर्ह उन शब्दों से-जो लोक में दूसरे अर्थो का प्रतिपादक माने गये है-परन्रह्म ही बोधित 
होता हे । बदँ दो प्रकार हँ । (१) वे शब्द व्युत्पत्ति से परत्रह्म का प्रतिपादन करते हँ । (२) वे शब्द लोक 
प्रसिद्ध अर्था को वत्तलाते हये उनके अन्त्यमिी परब्रह्म का प्रतिपादन करते हँ । प्रथम प्रकार उन भ्रसंगों में 
माना जाता है जर्दाँ देवतान्तर इत्यादि दृसखरे अर्था के असाधारण धर्मा का उल्लेख न हो तथा परत्रह्य के 
असाधारण धर्मा का उल्लेख हो । दूसरा प्रकार बहो पर माना जाता है जाँ देवतान्तर इत्यादि दूसरे अर्था 
के असाधारण धर्मो के साथर्‌ परनत्रह्म के असाधारण धर्मा का भी उल्लेख हो । “शाख्या तुपदेशो 
वामदेववत्‌" इस सूत्र का यह अथ ह कि प्रतर्दनविद्या में इन्द्र ने शाख के दवारा अपने अन्तर्यामी को समभः 
कर तथा “में “तू” इत्यादि शब्दों के अन्तर्यामिवाचकत्व को सम कर पते अन्तर्यामी उपासना के 
विधान करन के उदेश से प्रतर्दन को यह उपदेश दिया छि तुम मेरी उपासना करो । मेरी उपासना कहने का 
यह्‌ भाव ह कि मेरे अन्तर्यामी परत्रह्म की उपासना करो । वामदेव ने भी इसी प्रकार ही अपने अन्तर्यामी 
& “ग्रहम्‌ सममः कर अन्तर्यामी के भाव से यह कहा किहम मनु थे हम सूयं थे इत्यादि । जहाँ 
परत्रह्म के असाधारण जगत्कारणत्व सर्वे्वरत् मुमुक्तप।स्यत्व चौर मोकतप्रदत्व इत्यादि धमां का उल्लेख हो, 
वह “व्रह्मा? चौर “शवः इत्याद शब्दों का प्रयोग होने पर उन शब्दों से परत्य को ही बोध्य मानकर 
उस प्रकरण को परब्रह्म के विषय में लगाना ही न्यायानुमोदित है, वरहा परब्रह्म का परत्व दी सिद्ध होगा, 
केवल ब्रह्मा ओओौर शिवजी का परत्व सिद्ध नहीं होगा क्योंकि केवल परत्व का निर्धारण करने ॐ लिये प्रवृत्त 
इस नारायणानुवाक में इन्द्र आदि की तरह ब्रह्मा रौर शिवजी परनरह्य श्रीमन्नारायण कौ विभूति अर्थात्‌ 
आधीन में रहने वाले कहे गये हँ । जिस प्रकार उपनिषद्‌ मे जहाँ तह आकाश तओर भ्राण शब्द्‌ से ब्रह्म 
का प्रतिपादन होने पर इस प्रसिद्ध आकाश एवं प्राण का परत्व सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ मँ 
जँ तहँ ब्रह्मा ओर शिवजी के वाचक शब्दो से परत्रह्म का प्रतिपादन होने पर इस ब्रह्मा च्रोर शिवजी का 
परत्व कभी सिद्ध नहीं होगा । बह वर्णित परत्व परब्रह्म को दी प्राप्त होगा । 
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व्योमातीतशिवतचर्षादस्य खश्डनम्‌ 
त्यो मातीत शिवरतत्ववाद्‌ का निराकरण 


यत्पुनरिदमाशङ्ितम्‌ “श्रथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मि- 
घ्मन्तर श्राकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितन्य'' मिति, श्रत्राकाश- 
शब्देन जगदुपादानकाररं धरतिषाद्य तदन्तर्वात्तिनिः कस्यचित्तत्त्वविशेषस्यान्वेष्टव्यता 
प्रतिपाद्यते । भ्रस्याकाशस्य नामरूपयोनिर्वाहुकत्वश्रवरएाव्पुरुषसूक्त पुरुषस्य नामरूपयोः 
कतु त्वदशंनान्चाकाशप्ययभ्रुतात्पुरुषादन्यस्यान्वेष्टव्यतयोपास्यत्वं प्रतीयत इति । अ्ननधोत- 
वेदानामहष्टशास्चवि दामिदं चोद्यम्‌ । यतस्तत्र श्रुतिरेवास्य परिहारमाह; वाक्यकारश्च । 
““दहूरोऽस्मिच्चन्तराकाशः कि तत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌" इति 
` चोदिते “यावान्वा अ्रयभाकाशस्तावानेषोऽन्तह्‌ दय श्राकाश'' इत्यादिना श्रस्याकाशशब्द- 
वाच्यस्य परमपुरुषस्यानवधिकमहत्वं सकलजगत्काररणतया सकलजगदाघारत्वं च प्रति- 
पाद्य “तर्स्सिनकामास्समाह्ता' इति श्रपहुतपाप्मत्वादि सत्यस्ङ्ुल्पत्वपयंन्तगुरणाष्टक 
निहितमिति परमपुरुषवत्परमयपुरुषगरुराष्टकस्यापि पृथिग्विजिज्ञासितव्यत्वप्रतिपिपाद- 
|; यिघया “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्य'' मित्युक्तमिति श्रुत्यैव सर्वं परिहृतम्‌ । एतदुक्त 
| भवति- कि तदत्र विद्यते यदय्वेष्टव्यमित्यस्य चोचस्यास्मिन्सर्वस्य जगतः सखष्टुतत्वमाधा- 
रत्वं नियन्तृत्वं शेषित्वमपहतपाप्मत्वादयो गुखाश्च विद्यन्त इति परिहार इति ) तथा 
च वाक्यकारवचनम्‌-““तस्मिन्‌ यदन्तरिति कामन्यपदेश'' इति । काम्यन्त इति कमाः 
श्रपहतपात्मत्वादयो गुरणा इत्यथः । एतदुक्त भवति यदेतहहुराकाशपद वाच्यं निखिल- 
जगदुदयविभवलयलीलं परं ब्रह्म, तस्मिन्‌ यदन्तनिहितिमनवाधकातिशयसमपहुत पाप्मत्वादि- 
गुणाष्टक तइभयमप्यन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यमिति, यथाऽऽह-“श्रथ य इहात्मानमनुविद्य 
व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामास्तषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" इति ! 





प्रागे श्रीरामानुजस्वामीजीनेशचौर्वा कीणएक शंका का समाघानक्रिया द । शंका यहद द्र 
विद्या मे शिवजी श्रीमन्नारायण से प्रे एवं उपास्य सिद्ध होते है । दहरविद्या मे यह कडह। गया दे कि-- 
प्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तर श्राकराशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेषट्यं 
लाच भिजिज्ञासितव्यम्‌"" । अर्थात्‌ परब्रह्म उपास्य बनने के लिये शरीर मे विराजमान ह । यह्‌ शदीर परब्रह्म 
क ८९५५५ से $ कहलाता हे । किच, इमं नो द्वार | होने से यह पुर के समान हे । सं शरीर 
मनर क द हन्रह्म का निवास करने कागरहदहं। इस मन्ना क कदि छाटासा 
< आकाश के अन्दर जो तततव निहित हे, उसका श्रवण एवं मनन करना चाहिये, तथा उस 
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तत्त्व की उपासना करनी वादये । यह्‌ आकाश परमपुरुष नारायण है क्योकि वे “भ्रा समन्तात्काशते 
इत्याकाशः"' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सवैव्यापक होकर प्रकाशमान होने के कारण अकाश कहे जाते हं । 
किच, आगो इस आकाश के विषय में यह वणेन आता है कि “भ्राकाशो ह वै नामरूपयोनिवंहितां” । अर्थात्‌ 
स्राकाश नाम चौर रूप का निर्वाहिक है। पुरुषसूक्त मे “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ 
यदास्ते" कहकर परमपुरूप नारायण नामरूपं के कर्ता धर्ता कहे गये ह । यहोँ आकाश नामरूपा का 
निर्बाहिक कटा जा रहा है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आकाश ओर पुरुषसूक्त वणित परमपुरुष 


नारायण एक ही तत्त्व है । इस विवेचन से सिद्ध हो गया करि यहौँ वित आकाश परमपुरूष नारायण हे । ` 


आगे श्रति कती दै कि इस च्माकाश के अन्दर रहने वाले पदाथ का श्रवण मनन ओर ध्यान करना 
चादिये । यदय यह्‌ जिज्ञासा होती हे कि आकाशशब्दवाच्य नारायण के अन्द्र रहने बाला सृक्तमतत्तव क्या 
हे । उत्तर यह दै करि वह शिवतत््व है । यह्‌ हरिया नारायण के अन्दर रहने वले नारायण के नियामक 
शिबतत्त् की उपासना ई, इसका यहो विधान है । इससे शिवतत्तव नारायण से भी श्र सिद्ध होता है । 
यह शैवो की शंका दै । इसञ> समाधान में श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हँ किं यह शंका उनके मुख से ही 
निकल सकती है जिन्ोने उपनिषत्‌ का अध्ययन न करिया हो तथा पूर्वाचार्य के द्वारा निर्मित वेदान्तशाख 
ग्न्थकोन देहो क्योकि आगे कीश्रतति एवं वाक्यकारने इस शंका का पहले दी परिहार कर दिया 
दे । उस श्रति एदं वाक्यकार वाक्य को न समम कर ही पूर्ैपक्तियों ने यह शंका की हे । अस्तु । देखें, अगे 
श्रतिने क्या कहा है । आने उपनिषद्‌ ने “दहरोऽस्मिन्नन्तर श्राकाशाः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌” इल वाक्य से एक प्रश्न का उल्लेख क्रिया है। अर्थं यह हौ कि हृदयकमल के अन्दर रहने बाला 
यह्‌ आकाश अत्यन्त द्धोटा है, इसके अन्दर क्या रह सकता है जिसका श्रवण मनन ञओीरध्यानकियाजा 
सके । इस द्र पआआक्ाश के न्द्र कुद भीरह नहीं सक्ता । यह्‌ पर्न का तास्यं हे । ३ प्रन का उत्तर 
देती हृडईं आने श्रत्ति ते कहा करि “यावान्‌ वाऽयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहु दय प्राका रथात्‌ हृदयक्रमल के 
न्द्र रहने वाले आकाशा चो छोटा नहीं समना चाये । बाहर दिखाई देने बाला यह आकाश जितना 


वड़ा ह्‌, उतना वड़ा हे हृदयकमल में रहने वाला आकाश भी। वर्योकि हदयकमल मे रहने वाला सकाश 


परमपुरुष श्रीमन्नारायण है । वे विभु होने से वहुत बड़ है, उनक्रो छोटा नहीं समना चाह यं । इस प्रकार 
इस श्रुति ने श्रीभगवान्‌ की अपार महत्ता का वैन कियाद । गे श्रुति ने “उभे श्रस्मिन्‌ चावाविवौ" 
इत्वाद्‌ वाकं से यह्‌ कहा हे कि यह आकाशशब्दवाच्य पश्मपुरूष सख्लजगक्कस्ण होने से द्यावाप्रथिवी 

यादि सम्पूणं जगत्‌ का आधार ह, सम्पूौ जगत्‌ उनमें निहित है । इन विशेषता का वणेन करके गे 
श्रुति ने दस प्रश्न काकि इस आकाश मे क्या निहित है- उत्तर देती हई यह कडा है कि “श्रस्मिन्‌ कामा: 
समाहिताः'' अर्थात्‌ इस दहरा काशशब्दवाच्य श्री नारायण भगवान्‌ मे वे कल्याणगुण निहित ह जो भक्ता का 
आ्रभीषह। वे गुण कौनर है इत प्रश्न का उत्तर देती हृद गे श्रुति ने कहा है करि "एष ब्रात्माऽपहतपाप्ना 
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विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः" र्था यह परमात्मा पाप जरा मत्य शोक 
बुभत्ता ओर पिपासा इन दोषों से रदित दै तथा नित्य भोग्यपदाथं वाल्ते हैँ, एवं सत्यसंकल्प व।लते हँ । इस 
प्रकार इस श्रुति ने अ्रपहतपाप्मत्व अर्थात्‌ पापरहितत्व इत्यादि आरा गुणो का वणेन करके वता दिया ह कि 
ये कल्याणगुण परमात्मा मे निहित ह । जिस प्रकार दहराकाशशन्दवाच्य परमात्मा का ध्यान करना 
चादिये, उसी प्रकार इन कल्याणगुण का भी अलग २ ध्यान करना चाहिये । इस वात को बतलाने केलिये 
श्रति ने . “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्व्यम्‌” कहकर यह बतलाया है कि इस दहराकाशशब्द्वाच्य परमात्मा में 
निहित कल्याणगुण का ध्यान करना चाहिये । भाव यह है कि इस दहराकाश परमात्मा में क्या निहित है १ 
इस शंका का श्रुति ने इस प्रकार परिहार क्रिया कि इस दहराकाश परमात्मा में जगत्छखष्टृत्व जगदाधारत्व 
जगन्नियन्तृत जगस्स्वामित्व रौर अपहतपाप्मव्व इत्यादि कल्याणगुण रहते हे । वाक्यकार ने भी “तस्मिन्‌ 
यदन्तरिति कामव्यपदेलः” कहकर यह सिद्ध॒ किया क्रि दहराकारा परमात्मा में विद्यमान वस्तुकेर्पमें काम 
अर्थात्‌ कल्याणगुणा को कहा गया है । इच्छा का विषय होने के कारण कल्याणगुणा का काम शब्द से 
वाक्य प्रन्थ में निर्देश किया गया है । सारांश यह दै कि दहराकाशशब्दवाच्य पद्‌ाथे बह परब्रह्म दह जो लीला ~ 
के रूपमे सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि स्थिति चौर प्रलयो को करता है । उसके अन्दर रहने वाले अपहतपाप्म 
इत्यादि आट गुण ह जो उत्कषं की चरमसीमा में पर्हचे हये है, दहराकाश परमात्मा एवं उनके कल्याणगुण 
इन दोनो की उपासना करनी चादिये, इस वात को बतलाने मेँ श्रतति का तासपय॑ पूर्वात्तर वाक्यो से अवगत 
होता है । यहो शिवजी का प्रस्ताव तक्र नदीं है । श्रति को उपयुक्त अरं को वतलाने में तात्प ह । यह अथं 
अगो के श्रुतिवचन से स्प हो जाता है। वह वचन यहद करि “ग्रथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजःत्येतांश्च सत्यान्‌ 
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कामान्‌ तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” रथात्‌ जो साधक इस दहराकाश परमात्मा एवं इन सत्यकल्याणए- 
गुण की उप।सना करके परलोक चलते जाते है, उनको सभी लोकां मे इच्छानुसार संचार होता है, उनकी 
इच्छा काकीं भो विघात नदींहोता। इस वाक्यम दहराकाश परमात्मा एवं उनके कल्याणगुणो की 
उपासना का स्पष्ट उल्लेख हं । इ श्रुतिवाक्य के अनुसार उपयुक्त श्रतिषाक्यका भीपेसे ही रथं करना 
चाहिये । समाधान का सार यह है किं यँ दहराकाश परब्रह्म नारायण ही है, उसमे निहित तत्तव कल्य।ण- 
गुण हें, शिवजी नदीं हैँ । इस दहरविद्या से शिवजी की नारायण से प्रष्ठता सिद्ध नहीं होती । 


विष्णू्पततिप्रतिपादकश्रतिवचनस्य निर्वाहः 
विष्णूल्पत्तिपरतिपादक श्रुतिबचन का निवह 


५ यः पुनः कारशस्येव ध्येयताप्रतिपादनपरे वाक्ये विष्णोरनन्यपरवाक्यप्रतिपादित- 
स्तत्वभरुतस्य कायमध्ये निवेशः, स स्वकायेभ्रूततन्वसंख्यापूररणं कुवेतः स्वलीलया 
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जगदुपकाराय स्वेच्छावतार इत्यवगन्तव्यः, यथा लोलया देवसंख्यापुररणं कूबंत उपेन्द्रत्व 
परस्यैव । यथा च सुयंवंशोदूवराजसंख्यापुररणं कुर्वतः परस्यैव ब्रह्मणो दाशरथिूपेरण 
स्वेच्छावतारः, यथा च सोमवंशसंख्यापुररणं कुवेतो भगवतो भरुभारावतराय स्वेच्छया 
वसुदेवगृहे श्रवतारः \ सृष्टिप्रलयगप्रकरणोषु नारायरण एव परमकाररणतया प्रतिपाद्यत इति 
ुवेमेवोक्तम्‌ । | 
यर्होँ पर शर्वो ने यह प्रश्न क्रिया कि विष्णु च्रौर नारायण एक ही तत्त्व हँ । उनमें विष्णु की 
उत्पत्ति अथर्व॑शिखोपनिषत्‌ मे वर्णित है । वह वाक्य यह है कि “श्रह्मविष्णुख् रास्ते सवं संप्रसूयन्ते” । अर्थात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ , शंकरजी ओर इन्दर ये सवर उत्पन्न होते हं । विष्णु की उत्पत्ति कदी गड ह नारायण 
की मी उत्पत्ति माननी होगी । नारायण परतत्त्व एवं परब्रह्म कैसे सिद्ध होगे ? यह शवां का प्रश्न ह । इस 
उत्तर सें श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि अथवेशिखोपनिषत्‌ “कारणं तु ध्येयः'' कहकर कारण का ध्यान 
करने के लिये आदेश देती ह । जगत्कारण कौनदहै? इस वात को बतलाने के लिये वह प्रवृत्त नदीं हुड हे । 
यही कहती है क्रि कारण का ध्यान करो। जगत्कारण कौन दै इस बात को में दूसरे उपनिषदों सेही 
जानना होगा । तदर्थं दसरे उपनिषदों पर हृष्िपात करने पर यह्‌ निणेय श्राप होता ह कि नारायण ही 
जगत्करण ह । जगत्कारण को बतल्लाने वाल्ते वाक्यो की एक वाक्यता करने पर तथा परतत्त्व का निर्धारण 
करने के लिये ही प्रवृत्त नारायणएानुवाक पर ध्यान देने पर नारायण ही जगत्कारण परतत्त्व ॒परत्रह्य सिद्ध 
टोते दे । जगत्कारण नारायण का ध्यान करने के लिये अथवेशिखोपनिषत्‌ विधान करता हं क्योकि अनेक 
उपनिषदों का समन्वय करने पर इसी निणैय पर पर्हचना पड़ता ह । गीता इत्यादि प्रमणं से यह विदित 
तादेकिजि6ल प्रकार जोव जन्म लेते है उसी प्रकार भगवान्‌ भी जन्म लेतेदं। अन्तर यहद कि 
श्र) मगवान्‌ अपने स्वभाव कोन न्ोडते हये जन्म प्रहण करते हँ, जीव अपने स्वभाव को खोकर जन्म लेता 
ट । श्रीभगवान्‌ का शरीर अप्राकृत है, जीव का शरीर प्राकृत है । श्रीभगवान्‌ स्वेच्छा से जन्म लेते हे, जीव 
क से जन्म लेता हे। श्रीभगवान्‌ के जन्मग्रहण का प्रयोजन लोककल्याण हे, जीव के जन्मग्रहण का 
प्रयोजन कर्मफलानुभव है । तएव कहा गया है कि 


| 


न्न 


। “जगतामुपकाराय न सा कमंनिमित्तजा'' अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ जगत्‌ के उपकार के लिये जन्म लेते ह, 
उनके जन्म का कार्ण कर्म नहींदहै। इसप्रकार वैशिष्ट्य रखने के कारण ही श्रीभगवान्‌ का जन्म अवतार 
कंडलाता दे । भगवान्‌ सर्वध्रथम ब्रद्या ओर शिवजी के मध्य में अवतार लेते दहं । श्रीभगवान्‌ का विष्णु 
रूप मे अवतार ह्या, अतएव ये तीनों त्रिमूतिं के जाने लगे । इस प्रकार तीन संल्या को पूणं करने के 
लिये श्रीभगवान्‌ ' ने स्वेच्छा से जगत्‌ के कल्याणाथे उनके मध्य में अवतार जिया दहै। उनके मध्ये 
च्रवतार लेकर श्रीभगवान्‌ ने अपने सौलभ्य को व्यक्त कराया तथा उनको अपने समान बनाकर उनकी 
व्रतिष्ठा बायी । श्रीभगवान्‌ के इस च्रवतारका ही उपयुक्त श्रृति मे वणेन दे । वर्श ब्रह्मा रुद्र मौर डन 
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का जो जन्म कटा गयादै) बह जन्मदहीदहे। श्रीभगवान्‌ का जो जन्म कटा गया ह बह अवतार हे । यह 
अन्तर ध्यान देने योग्य दहे । श्रीभगवान्‌ नेत्रिदेवों मं च्वतार लिया, इतना ही नहीं, किन्तु श्रीभगवान्‌ ने 
| देवतानं की संख्याको पूणे करने केलिये देवां में उपेन्द्र करूप में लीला से अवतार लिया तथा 

सूयवंशी राजानो की संख्या को प्रण करने के लिये परत्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्‌ ने स्वेच्छा से दशरथ- 

नन्दन श्रीरामचन्द्र जी के रूप मे अ्रवतार लिया, तथा चन्द्रव॑श मेँ उत्पन्न क्तत्रिर्यो में एक संख्या को बढाने 
| के लिये तथा भूमार को उतारने के लिये स्वेच्छा से श्रोकृष्णचन्द्र जी केरूपमें वसुदेव जी के गृहमे 
श्रवतार लिया । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के श्रवतार अनेक हं जिनमें एकदे श्रीविष्यणु के रूप में ्रवतार । 
यही श्रवतार उपयु क्त श्रुति मे कहा गया हे । इससं मूलतत्त्व श्रीमन्नारायण मगवान्‌ के परत्व मे वाधा नहीं 
होती । सृष्टि रौर प्रलय के प्रकरणं में श्रीमन्नारायण द्वी परमकारणके रूप सें बतलाये गये है । यह वात 
पहले ही कदी.जा चुकी है। | 





अथवंशिरउपनिषदो नारायणपारम्यपरस्वेन योजनम्‌ 
अथव शिर उपनिषत्‌ का नारायण॒परस्व मे ही तासयं 


| यत्पुनरथवंशिरसि रद्र ण स्वसर्वेश्वयं प्रपञ्चितम्‌, तत्‌ “सोऽन्तरादन्तरं प्रविशत्‌"' 
। इति परमात्मप्रवेशादुक्तमिति भ्रुत्यव व्यक्तम्‌, “शाच्लहष्टया तुपदेशो वामदेववत्‌'' इति 
1 सुत्रकारेरेवमादीनामर्थः प्रतिपादितः । यथोक्तः प्रह्वादेनापि “सवंगत्नादनन्तस्य स 

| एवाहमवस्थितः । मत्तः सवमह सर्वं मयि सर्वर सनातने" इत्यादि । श्रत्र स्वेगत्वादनन्त- 
स्येति हेतुरक्तः, स्वशरीरभ्रतस्य सवस्य चिद चिद्रस्तुन भ्रात्मत्वेन सवगतः परमात्मेति सषे 
गब्डाः सवंशरीरं परमात्मानमेवाभिदधतोत्युक्तम्‌, श्रतोऽहमितिशब्दः स्वात्मप्रकारिं 
¶रमात्मानमेवाचष्टे । श्रत इदमुच्यते “न्रात्मेत्येव तु गृह्णी यात्सवेस्य तचचिष्पत्त '' रित्या- 
दिनाऽहुग्रहरणोपासनस्‌ वाक्यकारेर । कार्यावस्थः काररणावस्थश्च स्थुलसृक्ष्मचिदचिद्रस्तु- 
शरोरः परमात्मैवेति सर्व॑स्य तन्निष्पत्ते रिस्थुक्तम्‌ । “ग्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति चे" 
| ति सूत्रकारेर च । 


| नि भि चः कित 


ऋ + ल 


= ऋते # 1 © (र १ {~ ~ म 
ध राग शर्वा ने अपने प्त का समर्थन करते हुये यह का कि अधमे शिर उपनिषद्‌ से श्द्र का परत्व 
होता टै । उस उपनिषद्‌ मे इस प्रकार वणैन ट कि-- 
्देवा ह 


तं स्वगं लोकमगमन्‌, ते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ को भवानिति, सोजत्रवीत्‌ ग्रहमेकः प्रथममास वर्तामि च 
भविष्यामि च, नाः 


पः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति" श्रथति. देव लोग स्वगैलोक गये थे, उनदेर्बानेर्द्रसे डा 
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ह ॥ ५4 । 
दि 


किऋपकौनदै। सुद्र ने उत्तर सें कदा कि मै अकेला ही पहले रहा, अव मी रहता, आगे भी रहुगा, 
मसे व्यतिरिक्त कोई नहीं ह । इस प्रकार कहकर रुद्र ने अपनी सर्वेश्चरता का विस्तार से वणेन किया हे । 
इससे रुद्र परत्व परब्रह्म सिद्ध होते ह । यह शैवो कावादे है। इस पर श्रीरामा स्वामी जी ने कहा कि 
रुद्र ने यह जो रेश्र्य कहा, वह निजी नहीं है । वहं अन्तर्यामी परमात्मा कारेयं हे, उसका रुद्र ने वणेन 
किया । यह रहस्य ्मागे के श्रुतिवाक्यसे खुल जाता दै । बह वाक्य यह ह कि “सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌, 
दिलश्चान्तरं प्राविशत्‌" व्र्थात्‌ रुद्र कहते ह कि बह परमात्मा शरीर के अन्दर रहने बाले प्राण आदि के 
भी अन्दर रहने बवाल्ते जीवात्मासमें प्रविष्टे होकर रहता है तथा जगत्‌ मे रहने बाले दिशा इत्यादि सव 
जड़ पदार्था के अन्दर रहने वाले जीवात्मा मे भी प्रवेश करके रहता है, इसलिये सव पदाथे परमात्मात्मक 
ह । इस प्रकार रद्र ने यह रहस्य खोला कि जगत्‌ के अन्दर रहने वाले अन्तयांमी परमात्मा मेरे अन्दर भी 
रहते है, जिस प्रकार जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, उसी प्रकार मैं मी ब्रह्मात्मक ह| अन्तर्यामी ब्रह्मपयैन्त वुद्धि 


गे 


को पर्ैचाकर यही सन्रभःना चाहिये कि वह परब्रह्म ही विश्वरूप में अवस्थित है, मेँ भी ब्रह्मात्मकं ही हं । 
इस प्रकार अपने को समते समय ब्रह्मतक को समते रहना न्यायप्राप्न है । अपने अन्तर्यामी कोन 
समकर अपने भर को समना अधूरी समम हे। इस वचन से यह स्पष्टहो जात। है कि अपने 
च्मन्तर्यासी का अनुसन्धान करकरेदीसरुद्रने इल प्रकार कथन क्रिया है। रुदरहारा वशित णेश्चये अन्तर्यामी 
परमात्माका्ै,सुद्रका निजीनदींदै। सदरके निजीरूप को देवता लोग समते दी है, देवतां का 
प्रश्न सद्र के अन्तर्यामीके विपयमेदहीथा। सद्र ने अपने अन्तर्यामी की महिमा का वणेन कर देवभ्रश्न 
करा उत्तर दिया है । अपन ऋअन्द्र परमात्मा के प्रवेश को समभ कर सद्र ने यह उत्तर दियाहें। इक्त अथेको 
श्रुति ने दी स्पष्ट शब्दों में कहा दै । ब्रह्मसूत्रकार ने “श्ञाखरृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌” इस सूत्र के द्वारीं 
उपयुक्त अर्थं का प्रतिपादन क्रया ह। प्रतदंनविद्या में इन्द्रदेव ने प्रतदेन से यहजो कदा कि तुम मेरी 
उपासना करो इस वाक्य का तादयंइल अर्थम हीदै कि तुम मेरे अन्तर्पामी की उपासना करो। 
्रतर्दनविद्या मे परमात्मा के जीवों मे अनुप्रवेश का बणैन नदीं दै तथापि सूत्रकार ने वहां यदी निणेय 
दिया दै कि अपने अन्तर्यामी की उपासना का विधान करनेमे दही इन्द्र का तास्पयं हे । ्रक्ृत रुद्रवाक्यमें 
"परमाद्मा के अनुप्रवेश का वणन है यहं उपयुक्त सूत्र के अनुसार यह्‌ निणेय अनायास सिद्ध होता है कि 
सद्र ने अपने अन्तर्यामी के रेधर्थंका बीन करिया है| इससे रुद्र का परत्व सिद्ध नदीं हो सकता | 
जिस प्रकार स्रधर्वं शिर उपनिषद्‌ म शंकरजी ने अपनी अहंबुद्धि मे अन्तर्यामी तक को सममकर 
त्रपते शब्दों में उनकी महिमा का बीन क्रिया है। उसी प्रकार भक्तराज श्रह्वद जी ने भी कदा द । उनका 
ग्रह वाक्य हे करि- 
सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 
मत्तः सवमह सर्वं मयि सर्वं सनातने ॥ 
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अर्थात्‌ अनन्त भगवान्‌ सवेव्यापकर हँ । इसलिये मेँ भी वह भगवान्‌ दीह, मुभसे दी सव उन्न 
ह्र; है) मेदी सव कुद ह, सनातन मुकमे सव निहित दै। यदौ इस देतु का~ किं अनन्त भगवान्‌ 
सवेव्यापक ह--उल्लेख करके प्रह्वाद्‌ जी ने कहा कि बह परमात्मामें्रु। इस कथन का यह तार्य हैकि 
सम्पूणं चेतनाचेतनपदाथं परमात्मा का शरीर हे, परमात्मा उनक्रा आत्मा है । इस प्रकार वह सबको व्याप 
कर रहता ह । इसलिये सभी शब्द सर्वंशरीरधारी परमात्मा का प्रतिपादन करते दै । ““त्रहम्‌'" अर्थात्‌ तै 
यह शब्द्‌ भी वक्ता जीव के श्रन्तर्यामी तक का प्रतिपादन करता दै। कगे" ठेसा समते समय परमात्मा 
तक को अनुसन्धान में लेना चाहिये । परमात्मा तक को अनुसन्धान में लेकर यदि “सेः शब्द्‌ का प्रयोग 
किया जाय तो यदह कहना उचित दही दहै कि मेँ वह्‌ परमत्मादीहर इ्यादि । अहंवुद्धि मे परमात्मा तक को 
लेकर उपासना करना ब्रहप्रहोपासन कहा जाताद। वाक्यकार ने भी “श्रात्मेत्येव तु गुह्णीयात्‌ सर्वस्य 
तत्निष्पत्त :” कहकर यह्‌ सिद्ध किया हौ कि परमात्मा को समात्मा मर्था अपना समम कर अह्‌वबुद्धि से 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये क्योकि सर्वाविस्था््रां में अवस्थित पदार्थ मे अन्तर्यामी करूपं 
परमात्मा रहते ह, परमात्मा कारणावस्था में सृदेमचेतनाचेतनों का अन्तर्यामी टोच्छर रहता ह च्मौर 
कार्यावस्था सें स्थूल चेतनाचेतनं का अन्ध्र्यामी होकर। सव कुं परमात्मा से ही उत्पन्न होकर 
परमात्मा में अवस्थित रहता हं । परमात्मा ही विश्वरूप मे विराजमान हे । अपनी ्हंबुद्धि को जीवमात्र में 
न रोककर ्रसयुत जीवान्तर्यामी परमात्मा तकर पर्चा कर अदंबुद्धि से परमात्मा की उपासना करनी चाहिये । 
इस अथं वाक्यकार नेदही नदीं कटा किन्तु बरद्यसूत्चकार ने भी “श्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इसं 
सूत्र से इस श्थेका प्रतिपादन क्रियादहै। सूत्रकारे यहद कि साधक परमात्मा को आत्मा अथोत्‌ 
अहं सम कर उपासना करे, शाख जीवात्मा ओरौर परमात्मा में शरीरात्मभावसम्बन्ध को वततलाकर इस 
वात का सम्थेन करते दह कि अअहंवुद्धि में परमात्मा तक का अनुसन्धान करके उपासना करनी चाहिये | 
दस विवेचन से वह्‌ खष्टहो जता है कि अथर्वशिर उपनिषद्‌ मे रुद्रने अरहंवुद्धि मे परमात्मा तक 


क अदुसन्धान करके उनकी महिमा का वणेन क्रियादै। यह महिमा रुद्र की निजी नदीं दै, किन्तु 
परमात्मा की ह| 


नारायणस्य ब्रह्मशिवान्तर्यामित्वे प्रमाणएवणनम्‌ 
ब्रह्मा एवं शिवजी का अन्तरात्मा नारायण है। 
महाभारते च ब्रह्मरुद्रसंवादे ब्रह्मा रद्र प्रव्याह-“तवान्तरात्मा ममचये चास्ये 


५५४ । ` इति रुद्रस्य ब्रह्मराश्चान्येषां च देहिनां परमेश्वरो नारायरोऽन्तरात्मतया- 
स्यत इति । तथा तत्रेव-““विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः । तस्मादन्या 
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संस्पर्शं स विषेहे महेश्वरः \"" इति । तत्रैव-“एतौ हौ विबुधश्रेष्ठो प्रसादक्रोधजो स्मृतौ ! 
तदादशितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारौ" इति, श्रन्तरात्मतयाऽवस्थिततनारायरदशितपथौ 
ब्रह्य रुद्रौ सृष्टिसंहारकायंक रावित्यथेः । 


परमात्मा रुद्र का अन्तर्यामी है । यह श्रथ मष्टाभारत में ब्रह्म सुद्र संबाद मेरुद्र के भ्रति ब्रह्माजी 
कै वाक्यसेस्पष्टहो जाता दह। ब्रह्माजी का वह्‌ वाक्य यह है जो रुद्र के प्रति कहा गयाहै। ब्रेह्यार्द्रसे 
कहते द कि- 
तवान्तरात्मा मम चये चान्ये देहिसंज्ञिताः | 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ कचित्‌ ।॥। 


न्र्थात हे रुद्र ? तुम्हारे हमारे एवं अन्यान्य देदधारी जीवां के अन्तरात्मा अन्तर्यामी एक है, वे 
सवके साक्ती है, उनक्रो कोई भी कदीं भी जान नहीं सकता । इस वचन से सिद्ध होता है कि परमेश्वर 
नारायणदेव ब्रह्मा रुद्र एवं अन्यान्य जीवों के अन्तर्यामी हे । महाभारतम त्रिपुरसंहार के प्रसंग में कषा 
गय्रा ह क्रि- 
विष्णुराघ्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः । 
तस्माद्धनुर्ज्यासंस्पशं स विषेहे महेश्वरः ॥। 
तर्थात्‌ श्रपार तेज वाल्ते भगवान्‌ शंकरजी का श्रात्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ है, इसलिये महेश्वर 
शंकरजी उस धनु की प्रव्यच्चा का स्पर्श करने मे समथ हुये । इस वचन से भी श्रीविष्णु मगवान्‌ शंकरजी 
क ्नन्तराव्मा सिद्ध होते दै। किच, महाभारत में रन्यत्र ब्रह्मा श्रोर्‌ शिवजी के विषयमे यह कहा 
गया टे [क- | 
एतौ द्रौ विबुधश्रेष्ठ प्रसादक्रोधजोौ स्मृतौ । ` 
तदादशित्तपन्थानौ सष्िसंहारकारकौ ॥ 


श्र्थात्‌ ब्रह्मा च्रौर शिवजी चे दोर्नो, देवतारश्रोमें प्रष्ठ है, ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के प्रसाद्‌ से एवं 
शिवजी श्रीभगवान्‌ के क्रोध से उसन्न हये ह । ये दोनों श्रीभगवान्‌ केद्वारा दिखाये गये मागं पर चलते 
टये सषि रौर संहार के कर्ता । इन बचर्नो से प्रमाणित होता है कित्रहमा शरोर शिव श्रीभगवान्‌ कां 
शारीर है, श्रीभगवान्‌ इनक्रे अन्तर्यामी ह] इस अन्तर्यामी परमात्मा पर ध्यान रखकर दही श्रथचे शिर मे 
सद्र ने अपने अन्तर्यामी की महिमा का वणेन किया है। 
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निमित्तमात्रेश्वरबादिशेवमतखरडनम्‌ 


टश्रर को निमित्तकारणमानत्र मानने बाल्ले शौवमत करा खण्डन 


निमित्तोपादानयोस्तु भेदं वदन्तो वेदबाह्या एव स्थुः “जन्माचस्य यतः" “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञाहष्टान्ताऽनरुपरोधा'” दिव्यादिवेदविख्रणीतसुन्नविरोधात्‌, “सदेव सोम्येदमग्र श्रासी- 
देकमेवाद्ितीयम्‌"' “ब्रह्य वनं ब्रह्य स वृक्ष श्रास्तोद्तो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः बह्माध्य- 
तिष्ठ्‌ थुवनानि धारयन्‌" “स्वे निमेषा जजिरे विदय तः पुरुषादधि" “न तस्येले कश्चन 
तस्य नाम महद्यशः" “नेह नानाऽस्ति किञ्चन'' “सवस्य वशी सवेस्येशानः'* “पुरुष 
एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ उतामृतत्वस्येशानः'” “नान्यः पन्या श्रयनाय विद्यते" 
इत्यादिसवश्रुतिगरविरोधाच्च । 


आगे शवां ने आपन निमित्तोपादानमद सिद्धान्तं कों इस प्रकार रक्खाक्रि हमारे मत में यह 

कथन प्रसिद्ध है किं “उपादानं तु भगवान्‌ निपित्त' तु महेख्वरः” । अर्थान्‌ जगत्‌ का उपादानकारण श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ हे, निमित्तकारण शंकरजी हं । उप।द{नकारण निमित्तकारण क्रं अधीन रहतादै। लोकमें देखा 
जातादहं क्रिघट आदि का स्प्रादरान मृखिण्ड निमित्तकारण कुलाल के आधीन रहतादहं इसी प्रकार जगत्‌ 
के उपादान नारायण निमित्तकारण बनने बाले शिवजी के आधीन रहते दै । इममे जगत्‌ के उपादान- 
कारण णवं निमिन्तकःरणे भिन्न र्होतेदहें। वेदिका ने उनमें अरमेद्‌ मानकर अभिन्न निमित्तोपादान सिद्धान्त 
को ध्थिर कियाद चह टीक नहीं । जगत्‌ उपादानकारण एवं निमित्तकारण में भेद मानना चाहिये । यह 
शेवा का कथन दहे । इस; विषय में श्रीरामानुजस्वामीजी ने कटा कि जगत्‌ के उपादानकारण पव निमित्त 
कारण में भेद मानने बाल्ले रोव वेदवाद्म च्र्थात्‌ अवैदिके क्योकि वेद्‌ ओर व्रह्मा में उपादानकारण 
एवे निमित्तकारण में अभेद वणित दै । सूघ्रका८ ने “जन्मा्स्य यतः" इस सूत्र से यह सिद्ध करिया ह इस 
जगत्‌ के जन्म आददिकाजो उपादानकारण एवं निभित्तक।(रण ह्‌ वह्‌ ब्रह्म हौ । इस जगत्‌ का उपादानकारण 
सुदेमचेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म है क्योकि यही जगत्‌ करूप में परिणत होता दे । यदी व्रह्म संकल्प 
विशिष्ट होकर जगत्‌ का निमित्तकारण भ बनता है । उपादानकारण को जो कार्यरूप मे परिणत करावे बह 
निमित्तकरारण वनता हे । इस सूत्र से सूत्रकार ने जगत्‌ के उपादानकारण प्व निमित्तकारण मे अनेद्‌ को 
सिद्ध क्रिया ह । किच, प्रकरव्यधिकर्ण में "प्रकृतिश्च प्रतिजाृष्ठान्तानुपरोधात्‌" इस्य्रादि सूरा से सूत्रकार ने 
उपयुक्त कारणो मे पेक्य को सिद्ध कियाद) च्र्थात एक के ज्ञान से सवका ज्ञान होने की प्रतिज्ञा एव 
मृसिण्ड अदि दृष्टान्तो का बाधन होने के लिये यह मानना इस जगत्‌ का निमित्तकारण चनने बाला ब्रह्म 
3१ दानकारण भी बनता ह । उपादानकास्ण दी कायरूप में परिणत होता है, काय द्लय कोड द्र्य नहीं हे, 
गगबचकारणे को सममे से कायं अनायास लमः में तआ जाते दहे । जगत्कारण त्रह्म को सममनेसे 
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उसके परिणामरूप सभी कायें विदित हो जाते ह । इस प्रतिज्ञा से जगत्‌ का उपादानकारण ह्य सिद्ध होता 
है । खत्पिर्ड दृष्टान्त के द्वारा यही बतलाया गया है कि दिण्ड को जानने से उससे बनने बाल्ञे घट शराव 
इत्यादि कायेपदार्थं जाने जाते हैँ । यदि जगत्‌ का निभित्तकारण दूसरा होता तो उपादानकारण को जानने 
से बह नहीं जाना जा सक्रता। भ्रतिज्ञामे बाधा पड़गी, तदथं बह्मको ही निमित्तकारण भ्यो माना जाता 
है । यह इस सृत्र का र्थं हे । इससे जगत्‌ के निमित्तकारण एवं उपादानकारण में चमेद सिद्ध होता हे । 
निमित्तकारण एवं उपादानकारण मे भेद को मानने बाला शैवसिद्धान्त बेदज्ञप्रवर श्री वेदव्यास जी के 
उपयु क्त ब्रह्मसूनो से विरुद्ध होने के कारण अनाद्रणीय हे । इतना ही नहीं, कि उपादानकारण एवं निमित्त- 
कारण में त्रभेद्‌ को सिद्ध करने वाल्ते श्रेतिगर्णो से विरुद होने से भी अनाद्रणीय ह । वे श्रुतिवचन 
ये है कि- 

(९) “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्ितीयम्‌"" अर्थात्‌ यह जगत्‌ सृष्टि के पूवे सत्‌ दी था तथा एकत्वा- 
वध्या कोभ्राप्रहृञ्राथा जो अरव वहुत्वाबस्थाको प्राप्त हृश्रादहै, साथ दही दूसरे निमित्तकरारण से रदित था । 
य्ह पर सद्ब्रह्म की प्रलयकाल मे एकतवावस्था तथा सष्टिकाल मे बहुसावस्था सिद्ध होतो हे। इससे ब्रह्म 
उपादानकारण सिद्ध होता है, तथा “श्रद्वितीयम्‌” पद्‌ से निमित्तकःरण भी सिद्ध होता है । 


(२) “व्रह्म वनं ब्रह्य स वृक्ष भ्रासीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌" च्र्थात्‌ 
जिस प्रकार वन में रहने बाले वृत्त को विविध स्तम्भादि फे रूप मे परिएत करके बदृडं आदि शिल्पी के इरा 
गृह का निर्माण होता है उसी प्रकार दी द्ावाघ्रथिवी इत्यादि इस सम्पू भरप्च का निमांण हृश्रा हे । य्ह 
वन के समान आधारकारण वनने बाला ब्रह्म है, बृक्त के समान उपादानकारण भी ब्रह्मे, बदृईं के समान 
अधिष्ठाता निमित्तकारण भी वही त्र है जिससे ग्रह के समान इस प्रप्च का निर्माण हृता है । इस श्रुति 
में ब्रह्म को सव॑विधक्रारण माना गया द| 


(३) सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यतः परुपादधि । 
न तस्येशे केश्चन तस्य नाम महेयदः॥ 


अर्थात्‌ विद्यत के समान वर्णवाले काल्विशिष्ट पुरुष से ये सव निमेष इत्यादि काल खण्ड उत्पन्न 

ये है । इससे कालविरिष् ब्रह्म का उपादानकारणत्व सिद्ध होता है। उस पुरुष कं उपर शासन करने 

वाला को$ नहीं, उसका श्रपार यश ह। इससे उस पुरुष का निमित्तकारणत्व सिद्ध होता द करयोकरि बह 
दुसरे के शासन में रहने वाला नहीं । दूसरे के शासन मे रदे तो कोई दूलरा ही निमित्तकारण वनता । 


< 2) ॥ ध वै! हे 

(४) “नेह नानास्ति किचन" “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः" अर्थात्‌ यहो अनेक पदाथं कुह भी नहीं है, 

सव ब्रह्म का कार्यं होने से ब्रह्माःमक हैः । इससे ब्रह्म उपादानकारण सिद्ध होता दं । वह ब्रह्म सवको बश मे 
रखने वाला एवं सव्र पर शासन करने बाला है । इससे व्रह्म निमित्तकारण सिद्ध होता है । 
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(४) “पुरुष एवेदं सर्व यर्दभरूतं यच्च भव्यम्‌ उतामृतत्वस्थेशानः” “नान्यः पन्था श्रयनाय विद्यते अर्थात्‌ ये 
वतैमान भूत शौर भविष्य सभी पदाथं पुरूष ही हैँ । इससे पुरुष उपादान एष्‌ निमित्तकारण सिद्ध होता है । 
अर्थात्‌ यह पुरुष मत्त देने बाला है । इससे पुरुष परन्रह्य मोक्तदाता सिद्ध होता है । अर्थात्‌ जगत्‌ का 
उपादान एवं निमित्तकारण वनने बाले उस पुरुष को जानने वाला ही मुक्त दोता दै, ब्रहमप्राप्नि के ज्िये दसरा 
माग नदीं ह । इन श्रृतिवाक्यो से ब्रह्म का उभयविध कारणत्व सिद्ध होता हे । उपयुक्त सूत्र एवं श्रुतिर्यो फे 
विरुद्ध होने के कारण उपादानकारण एवं निमित्तकरारण में मेद मानने बाला शैवमत त्याञ्य सिद्ध होता दह) 





¶ इतिहासपराणेः श्रीमन्नारायणस्येव परत्वसिद्धिः 
इतिहास एवं पुरार्णो से श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व एवं परत्रह्य सिद्ध होते हैँ 


| ५ इतिहासपुराणेषु च सृष्टिप्रलयश्रकररयोरिदमेव परततत्वमित्यवगम्यते, यथा 
॥. महाभारते “केन सृष्टिमिदं सवं जगत्स्थावरजद्धःमम्‌ । प्रलये च कमभ्येति तन्नो नहि 
| पितामह 1" इति पृष्टः “नारायणो जगन्तिरनन्तात्मा सनातन" इत्यादि च वदन्‌ 
॥ "ऋषयः पितरो देवा महाभ्रुतानि चातवः । जद्खमाजक्कमं चेदं जगन्नारायरोद्धूवमस्‌'' 
| इति च । प्राच्योदौच्यदाक्षिरतात्यपाश्चात्यसवंशिष्टेः स्वंधमंसर्वतच्वव्यवस्थायामिदसेव 
पय्षिमित्यविगीतपरिगृहीतं वेष्टावं च पुरारम्‌- “जन्माद्यस्य यतः" इति जगन्जन्मादि- 
काररं ब्रह्म त्यवगम्यते तज्नन्मादिकाररणं किमिति प्रश्चप्‌वेकं “विष्णोः सकाशादुद्‌भतः' 

` सित्यादिना ब्रह्मस्वरूपविशेषभ्रतिपादनेकपरतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम्‌ । तथा तत्रैव- 
“श्रक्ृतिर्या मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥\"" 
“परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गोयते'" 
इति । सवेवेदवेदान्तेषु सर्वेः शब्दः परमकाररतयाऽयमेव गीयत इत्यथैः । यथा सर्वासु 
श्रुतिषु केवलपरब्रह्यस्वरूपविशेषप्रतिपादनायेव प्रवृत्तो नारायरणाचुवाकः, तथेदं वेणवं च 
पुराणम्‌ ““सोऽहमिच्छामि धमेज्ञ भोतु त्वत्तो यथा जगत्‌ । बभ्रुव भयश्च यथा महाभाग | 

४ ` भविष्यति । यन्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतशचतच्चराचरम्‌ । लीनमासोद्यथा यत्र लयमेष्यति 
 यत्रर्च1\'" इति परं ब्रह्म किमिति प्रक्रम्य-“विष्योस्सकाशादृद्‌ भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकक्त{ऽसौ जगतोऽस्य जगन्न खः ॥1'' परः पराणां परमः परमात्मात्मसं स्थतः । 
स्पबरणादिनिर्देशविशेषरएविवजितः ! श्रपक्षयविनाशाम्यां परिणामरद्धिजन्मभिः । वजितः 
पक्यते बक्त्‌. यस्सदाऽस्तीति केवलम्‌ ! सर्वत्रासौ समस्तं च वस्तत्यत्रेति वं यतः । ततस्स 
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वासुदेवेति विद्धः परिपल्यते ॥ तदुन्रह्य परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । एकस्वरूपं च 
सदा हेयाभावाच्च निमेलम्‌ \॥ तदेव सवेभेवेतद्व्यक्तान्यक्तस्वरूपवत्‌ ! तथा पुरुषसूपेरण ` 
कालसरूपेरगए च स्थितम्‌ । स सवेभतप्रकृति विकारान्‌ गुरादिदोषोश्च सने व्यतीतः । 
्रतोतसर्वावररणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्‌ भुवनान्तराले । समस्तकल्यारणगुणात्मकोऽसो 
स्वशक्तिलिशेद्धृतभतव्ः । इउच्छागृहीताभिसतोरुदेहः संसाधितालेषजगद्धितोऽसौ ॥\ 
तेजोबलं श्वयेमहाववबोधसुवो्यंशक्त्यादिगुखेकराशिः । परः परारणां सकला न यत्र वलेशा- 
दयः सन्ति परावरे 1 स ईश्वरो व्यष्डिसमष्टिरूपोऽन्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः । सर्वेश्वरः 
सर्वहक सर्ववेत्ता समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः \ “संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निमंल- 
सेकरूपम्‌ । संहर्यते वाप्यधिगम्यते वा तञ ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदक्तस्‌'' इति परब्रह्मस्वरूप- 
विज्ञेषनिर्णव्ायेव प्रब््तम्‌ । श्रन्यानि सर्वाणि पुरारणान्यन्यपराण्येतदविरोधेन नेयाति । 
्रन्यपरत्वं च तत्तदारम्भप्रकारेरवगम्यते, सर्वात्मना विरुद्धांशस्तामसत्वादनादररगणीयः \ 


यागे श्रीरामाचज स्वामी जी ने इतिहास चौर पुराणो के वचनां से श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को 
परतन परन्रह्म सिद्ध कर्ते हए यदह कटा कि इतिहास च्रौर पुरार्णो मे सष्ि ओर प्रलय के भ्रकरणें से 
श्रीमन्नारायण दी परतच्तव सिद्ध होते है । उदाहर्ण--श्रीमन्महामारत मे यहे प्रशन किया गया है कि 
केन सृष्टमिदं सवं जगत्‌ स्थ।वरजद्धमम्‌ \ 
प्रलये च कमभ्येति तन्मे ब्रहि पितामह ॥ 
रथात्‌ हे पितामह भीष्माचाये जी ! इस स्थावरज॑गमात्मक सम्पूणं जगत्त की सृष्टि किसने की ? 
प्रलय मे यह जगत्‌ किसमे जाकर लीन होता ह ? इस चात को हमे बताये । इस प्रकार युधिष्ठिरजीके 
1 द्वारा पृक जाने पर भीष्माचायंने कहाक्ि ~ 
नारायणो जगनमूतिरनन्तात्मा सनातनः ॥ 









ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 





जङ्खमाजद्धमं चेदं जगन्नारायणोददवम्‌ ॥ 
|= खपरिच्िन्न स्वरूप बाल सनातन नारायण ही विश्वरूप लेकर विराजमान ह । इत्यादि 
कटकर भीष्माचार्मं ने श्रन्त मे कदा किं छषय इत्यादि । चर्थात्‌ धमे का. उपदेश एवं खचुषठान करने बालत 
ऋषिगण, धर्मं से आराध्य होने बाले पितृगण एवं देवगण, आ्राकाश चादि प॑चमदहामूत) उनसे होने बाजे 
चर्म इत्यादि सात धातु अर्थात्‌ देह धारक द्रव्य-जो धमैफल के भोग में उपकरण घनते ह-तथा स्थावर 
जंगमार्मक मोक्ठृवमं यद सम्पूरणं जगत्‌ नारायण से सन्न ह्या हे । जगत्‌ के अन्तगेत्त उपयुक्त सभौ 
पदार्थं नारायण से उयन्न हये दँ महाभारत के इन वचनां से नारायण परतच्तर पयं परत्रह्म सिद्ध दोतते & । 
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शरीविष्पुपुराण से भी यदी अथं सिद्ध होता दै । श्रीविष्णुपुरण परमध्रमाख ग्रन्थ द । प्राच्य ओौत्तर 
दाक्षिणात्य ओर पश्चिम देशीय सभी भ।रतीय शिष्ट विद्न्महानुभार्वों ने सर्वधर्म चौर सरदत्यो की व्यवस्था 
देने के विषय में इस विष्णुपुराण को पर्या्त प्रमाण माना दै । एक देशीय विद्रानों ने नहीं, किन्तु सवैदेशीय 
विद्वानों ने मानादहै, एकाध शिरे ने न्दी, कन्तु सभी शिषो ने मानाटै) एकाध व्यवस्था में इसे प्रमाण 
न माना, शन्तु सवे धमे एवं सवेतच्छों की व्यवध्था के विपय में इस विष्रुपुराण को परमघ्रमाण माना 
दं । यह श्रोविष्युपुराण का वैशिष्ट् दै । इसके प्रामास्य के विषयमे किसी का भी मतमेद नहीं दहे । इस 
प्रकार सवेमान्य होकर यह पुराण सवशि के द्वारा समाहत हे । उस विष्णुपुराण में श्रीभेत्रेय जी प्रश्न कर्ता 
एवं श्रीपराशरत्रह्मपि उत्तरदाता हैँ । मैत्रेय जी ने श्रीपराशरत्रह्मपि से वेद्‌ वेदाङ्ग ओर वेदान्त उपनिषदों का 
अध्ययन करके सव कुलं जान लिया है । तथापि अन्यान्य शाखायां का चअध्ययनन होने के कारण मत्रेय जी 
के मनमें यह सन्देह है कि हमने अधीत शाखा से यह जाना दै करि जगत्‌ के जन्म च्ादि का कारणा व्रह्म, 
यदि दुसरी शाखां मे- जिनका अध्ययन हमको नदीं हुखरा है-दृसरी दही कुं वातत वणित होतो क्या 
क्रिया जाय । उसे पृष्ुकर जानना चाहिये । इस च्रभिप्रायसेमेत्रेयजी ने सामान्यरूप से यह प्रश्न पराशर 
्रह्मपिं के सामने रक्खा कि जगन्‌ के जन्म दिका कारणक्यादै, सव शाखां के म्म को समकर 
हमको उत्तर दिया जाय । भमैत्ेयजीका यह प्रश्न सामान्यरूप को लेकर हृश्मा ह । मैत्रेय जी ते ेसा प्रश्न 
नदीं रक्खा कि श्रीविष्णु के परत्व के विषयमे कदिये या शिवजी के बड्प्पन के विषय मे कहिये 
इत्यादि । यदि इस प्रकार प्रश्न रक्खे होते तो वह प्रश्न अवश्य विशेषविषयक माना जाता । मैत्रेयजीने 
विशोषविदयक प्रशन न रखकर सामान्यविषयक भ्रष्न दी रखा । यदि मैत्रेय जी का प्रश्न एवं पराशर जी का 
उत्तर विशेषविषयक होते तो यह व्हाजा सकता कि प्रश्न करने वाले के भमत अथं के विषय में उत्तर 
दिया गथा है, इससे बह अथं सर्वशाख्रतंमत सिद्ध नहीं दयो सकता। विष्युपुराणमें मैत्रेयजीके द्वारा 
सामान्यरूप को लेकर प्रश्न इस प्रकार रखा गया हे कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण कौन हे? उत्तरदाता 
श्रीपराशर व्रह्मपिं ने "विष्णोः सका्ादुदभूतम्‌” इत्यादि श्लोकों से यह उत्तर दिया कि यह जगत्‌ श्रीविष्णु 
भगवान्‌ से उत्पन्न हु्ा ह इत्यादि । श्रीविष्णु भगवान्‌ को जगत्कारण सिद्ध करने वाला यह उत्तर विशेष 
रूप को लेकर प्रवृत्त ह्र है। सामान्यविषयक प्रश्न के विषय में विशेष रूप को लेकर श्रवृत्त इस उत्तर से 
शरोपराशर जी का यह्‌ भाव व्यक्त होता है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण श्रीविष्णु भगवान्‌ ही ह, उसे 
कद देना चाहिये जगत्कारएतन्व को हम बिशेष रूप से समते है, सच्छिप्य को उसे अवगत कराना ही 
चादिये । तत्त्वस्थिति ेसी है, उसे क्यों दिपाया जाय । इसलिये श्रोपराशर ब्रहयरपिं ने विदेष रूप को लेकर 
उत्तर दिया । जगत्कःरणतच् के विषय मेँ प्रश्न किया गया । श्रीविष्णु भगवान्‌ को जगत्कारणतत्तव कहकर 
ज्र दिया गया । इन प्रारम्भिक प्रश्न प्रतिवचने से सिद्ध होता दै कि श्रीविष्णपुराण ब्रह्म के स्वरूपविशषेष 
भ प्रतिपादन कएने के लिये ही प्रवृत्त हृख्रा है। यह अथं सवेमान्यहै। इस विष्णुपुराण के प्रारम्भे 
णित अश्न एवं उत्तर से ध्रीविष्छु भगवान्‌ जगत्कारण परत्र सिद्ध होते ह । उपक्रम च्रौर उपसंहार से 














। 
। 
शि 
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ग्रन्थ का तात्पये समसे आता दै । उपयुक्त उपक्रम से सिद्ध होता है किरश्रीविष्णु भगवान्‌ को परतत्त्व 
सिद्ध करने भं श्रीविष्णुपुण का तात्पये ह। उपसंहार भी इसके अनुक्रूल दे । उपसंहार में श्रीपराशर 
त्रपि कहते हे कि-- # 

प्रकृतिर्या मयाऽऽख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिरणी । 

पुरुपश्चाप्यूमावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥ 

प्र्मात्मा च स्वेपामाधारः परमेडवरः । 

विष्णुनामा ख वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥ 


र्थात्‌ उयक्तं रोर अ्यक्त स्वरूप वाली ५ृति- जिसे मेने कहा थार पुरुप ये दोनों भ्रलय- 
काल में परमात्मा में लीन हो जाते है । वह परमात्मा सव के आधार एवं परमेश्वर हँ । उसका नाम विष्णु 
दे । भिष्एु नाम वाले वह परमात्मा वेद्‌ ओर वेदान्तो मे बणित ह । अग्नि इत्यादि सभी शब्द्‌ अग्नि 
रादि देवताच्रां के अन्तर्यामी वने हुये परमास्मा श्री विष्यु भगवान्‌ क वाचक दं । इस प्रकार वह 
परमात्मा समी शन्डो के वाच्परा्थं द । वेद ओर वेदान्तो में परमकारणतत्तव को बतलाने वाले सभी शब्द्‌ 
श्री विष्णु भगवान को ही परम कारण वतलाते हँ । इस उपसंहारस्थ वचन से श्री विष्णु पुराणका 
श्री विष्णु को परतत्त्व मिद्ध करने मे तास अभिष्यक्त होता दै । किच, जिस भरकर संपू श्रुतियोँ मे 
एक नारायणानुवाक केवल परत्व का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हे उसी प्रकार यह विष्णु पुराण भी 
केवल परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हे । यह अथं उपक्रम उपसंहार से व्यक्त दोता है। उपक्रम 
में मैत्रेयजी का प्रश्न इस प्रकार वणित हैकि- 
सोऽटमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतु त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
वभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ 
यन्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चंतचराचरेम्‌ । 
लीनमासीद्यथा यत्र॒ लयमेष्यति यत्र॒ च ॥ 


र्था हे धर्मज्ञ ! मै आपसे यह्‌ सुनन। चाहता द्र क्रि यद चराचर जगत्‌ पूव काल मे क्रिस से 
उत्पन्न ह श्मा, इस जगत का उत्पादन कारण एवं निमित्त कारण कौन था, क्या दोनों कारण एक ही था, 
या भिन्न २था१ यह जगतत किस प्रकार उन्न हु) क्या यह्‌ जगत शून्य हे, ्रथवाश्रम से द्खाङ देने 
वाला विषते पड्थं दै, अभव किसी का स्वहूप परिणाम दै, अधवा करिसौ का सदवारक परिणाम है १ भाव यह 
दे करि जगत्कारणतत्व ने दृसरे किसी के दवाय इस जगत को उन्न किय हो तो यह्‌ जगत सद्रारक चर्यात्‌ 
किसी केद्वारा होने बाला परिणाम तिद्ध होता &ै। उपयुक्त प्रकारो मे क्रिस प्रकार से यदह जगत उदलयन्न 
टुम्रा १ उत्ताफालमें भो यह्‌ जत क्रितसे किप प्रकार उन्न होने वाला है? मेने जिन वेद्‌ शानो का 
्रध्ययन नटीं कियाद) यदि उन शाखाश्रो मे विभिन्न करल में विभिन्न कार्ण से विभिन्न प्रकारे से जगत 
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की उत्पत्ति बतलाई गई हो तो कृपया उसे भी बतला दिया जाय । “यन्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ दै ब्रह्मन्‌ ! इस 
जगत की स्थिति का कारण कोन दै? स्थिति कस्ण दो प्रकार काटो सक्तादह। (£) वाहर रह्‌ कर 
स्थिति को सम्हालता दै । (२) दृसरा अन्दर कण रमेंव्याप्नरह कर धारण करता हृ्ा स्थितिका कार्ण 
बनता दै । इन दोनो स्थिति कारणो को मे जानना चाहता ह । यह जगत पूचैकाल में क्रिस म लीन था, 
कैसे लीन था, उत्तर काल मे किसे लीन होगा, क्रिस प्रकार लीन होगा । इन स्व वार्तो को मेँ जानना 
चाहता हू । यदि अनधीत शाखा में विभिन्न कार्लोमें विभिन्न लयकारण तथा लय के विभिन्न ्रकार 
वतलाये गये ह तो उनको भी चता दिया जाय । इस प्रकार शिष्य मेत्रेय जी ने जगत्कारण परत्रह्म के विषय 
मे प्रशन किया है । इस प्रश्न को लेकर विष्टु पुराएका प्रारम्भ होता दै । यह प्रश्न सामान्य सरूप को लेकर 
भरचत्त हु हे । श्रम॒क देवता के विषय में किये, इस प्रकार विष रूप को लेकर यद प्रशन प्रवर्त नहीं हरा 
टे । इस सामान्य प्रश्न का उत्तर सामान्यरूप को लेकर भी दिया जा सक्त; द! परन्तु गुर श्री पराशर 
ब्रहपि ने वह विचार क्रिया कि सामान्य रूप से उत्तरदेने पर भी फिर शिष्य को विशेष ज्ज्ञासा दोगीदही, 
दस लिये विशेष रूपं को लेकर हा उत्तर देना उचित दै, उससे विशेष जिज्ञासा मी शन्त दहो जायमी | 
यह्‌ सोचकर श्री पराशर ब्रह्मर्षिं ने शिष्यबादसल्य से प्रेस्ति होकर इस प्रकार भेष कूप को लेकर उत्तर 
क - 
विष्णोः सकारादुदभरूतं जगत्‌ तत्रैव च स्थितम्‌ । 


स्थितिसंयमकर्ताऽपौ जगतोऽस्य जगच्च सः । 


र्थात--जगत्‌ श्री विष्णु भगवान से उच्पन्न ह्राद । व्ाज कल का जगत्त टी नहीं किन्तु 
अतीत ब्रह्मकल्प भे जितने जगत उतपन्न हये हैँ, वे सभी श्री विष्णु भगवान से टी उद्पन्न होगे । यह्‌ वात 
नहीं कि विभिन्न कार्ल मे विभिन्न जगत्कारण होतें । समी कार्लोमे एकमत्र श्री विषु भगवान ष्टो 
जगत्‌ कादि कारण है| विष्णु शब्द्‌ मे विद्यमान अथंत्रतिपादिका शक्ति दो प्रकार की है 
(१) योग॒ शक्ति चौर (र) रूढि शक्ति! विष्णु शब्द्‌ मे अन्तर्गत प्रकृति शरोर प्रस्य 
के र्था के अनुसार अथे करना योग शक्ति दै । उस योग शक्ति के स्नुसार विष्णु शब्द्‌ व्यापक्र तत्तव को 
वतलाता ह । रूढि शक्ति के अनुसार विष्णु शब्द व्यापक नारायण भगचान को चतलात। हौ । इससे सिद्ध 
दोतारैकिश्री नारायण अगवान से जगत उसन्न हसा हे । श्रीमन्नारायण भगवान जगत्कारण तत्त्व को 
विशेष रूप में उपस्थित छर श्री पराशर ब्रह्मर्पि ने शिष्य की सामान्य जिज्ञासा एवं चिरोप जिज्ञासा को 
रन्त किया द । क्रिच व्यापक होने से विष्णु भगवान चेतना चेतन तरतव ने अन्दर चादर व्याप्त होकर 
रते है, इसे यह्‌ सिद्ध होता द कि व्यापक विषु भगवान जव रहते द, तच व्याप्य चेतनाचेतन पदार्थ 
भी रहते हे । व्याप्य से विचा व्वापकं कैसे रह सकता द । व्यापक निर्विकार विष्णु भगवान, साथ रहने 
धात्ते चेतन। चेत्न पदार्था ऊ द्राया इख जगत की सषि करते है । यह्‌ जगत श्री विष्पु भगवान्‌ का संद्रारक 
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पर्थात्‌ चेतनाचेतर्नो के द्वारा होने वाला परिणाम है। यह जगत शून्य नहीं, विवते नहीं,न ब्रह्य का 
स्वरूपपरिणाम दही दहै, अपितु परव्रह्म विष्णु भगवान काही सद्वारक परिणाम हे। सृष्टि का यह प्रकार 
ध्यान देने योग्य दै । “जगत्‌ त्रैव च स्थितम्‌" जगत्‌ कँ लीन होगा, जगत के लय का स्थान कौनसा है? 
इस प्रश्न का यह उत्तर द कि जगत्‌ उस श्री विष्णु भगवान मेँ ही लीन होगा, बह भी चेतनाचेतना में लोन 
होकर उनके द्वारा श्री विष्णु भगवान में लय को प्राप्न होगा । “.स्थितिसंयमकर्ताऽपौ जगतः'' यह्‌ विष्णु भगवान 
ही जगत का संहार कर्ते दै, तथा बाहर रहकर स्थिति का कारण बनते ह । इससे मिद्ध हुमा क्रि वाश्च 
स्थितिकारण एवं लय कारण श्री विष्णु भगवान हँ । आन्तरस्थितिकारण के विषय म जा प्रश्न किया 
गया द उसका उत्तर यह हे कि “जगच सः'" यह जगत श्री विष्णु भगवान ही दहै क्योंकि वे इस जगत के 
चन्दर अन्तर्यामी के रूपमे विराजमान होकर, अन्दर रहकर, स्थिति को सम्हालते हए जगद्हूप को धारण 
किये हप दैः । इस प्रकार शिष्य के सव प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिये गये हँ । इसे स्वष्ट हो जाता 
द किश्री चिष्ु पुराण श्री विष्णु भगवान को जगत्कारण परतत्तर परत्रह्म सिद्ध करन में तात्पये रखता है । 
श्री विष्यु पुराण में, नमस्कार श्लोको के बाद जो श्लोक कदे गये ह, उनसे श्री विप्ु भगवान का 

जगत्कारणत्व पुष्ट हो जाता है तथा श्री भगवान के स्वरूप का तास्तिक विवेचन भी सिद्धदौ जता है! 
वे श्लोक ये है- 

परः परारां परमः परमात्मात्मसं्थितः । 

रूपव गा{दिनिर्देडविरोषर विवर्जितः ॥ 

स्मपक्षयविनाशाभ्यां परिणामद्धिजन्मभिः 1 

व जितः रक्ते वक्तु यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥ 

चर्थात्ति पूर्वेदि।ट्रत “विष्णोः सकाशात्‌" इम श्लोक से श्री विष्णु भगवान को जगत्कारण कदय गया है । 

श्रपरिच्छिन्न होने पर ही श्री विष्णु भगवान इस विशाल जगत का कारण बन सकते ह । परिच्छिन्न होने 
वर परिभित कार्या काही कार्ण बन सकते हैः अपरिमित कार्यो का नदीं । परिच्छिन्न कारण से अपरिमित 
काय उत्पन्न नहीं ह्ये सक्रते । श्री भगवान कं सवैकारएत्व सिद्ध करने के लिये उनकी श्रपरिच्छिन्नता का 
वर्णन करना चाहिये । बह अपरिचिता “परः पराणाम्‌” इत्यादि श्लोकों से कदी जाती दहे । श्रति ने भी 
,“सल्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" कहू कर परन्रह्म को श्ननन्त का है । श्ननन्त शब्द का श्रथं हे अपरिच्छिन्न । जिसे 
पस्च्िद नदो बह पदाथ चपरिचिलुन कदा जाता ह । परिच्छेद तीन प्रकार का है । (१) कालपरिच्छैद्‌- 
क्रिसी कालम होना नौर किसी कालसें न दोना यही पदां का कालपरिच्छेद्‌ हं । यह परिच्छिद्‌ त्रद्मसें 
नीं क्योकि वह्‌ नसी कार्लो में रहता दै। (२) देशपर्च्जिद-किप्ी देश मेँ होना रीर अन्य देशों में ् 
होना यही पदार्थं का देशपरिच्छेद है। यह परिच्ेद ब्रह्म में नदीं कयाकि बह सभी देश मे रहता ह । 
(२) वस्तु परिच्छेद--करिनी वस्तु के रूपें होना श्रौर न्य वस्त्रों केरूपमें न होना यह वस्तुपरिच्छेद्‌ ह 


यद परिच्चेद व्रह्म सें नहो कर्योणि बह सवन्तिर्यामि हयोने के कार्ण सवं दह्पोंको धारण करता ह्र स 
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बस्तु के रूप में विद्यमान रहता दै । सर्वं वस्तु के वाचक शब्दों के अभिहित होने से अन्तर्यामितत्तव 
वस्तुपरिच्रेद रहित ह्यो जाता है । परब्रह्म मेँ उपयु क्त तीनो प्रकार का परिच्छद्‌ नहीं लगता । इस ल्लिये बह 
श्रुतिं मे अनन्त कहा गया है । उसी प्रकार्‌ “परः पराणाम्‌” यह विष्रणुपुराणश्लोक्र श्री विष्णु भगवान 
को त्रिविधपरिच्छेद्रहित वतलाता दै । इससे श्री विष्णु भगवान परव्रह्म मिद्ध होते द । “पराः पराणां 
परमः" ब्रह्मादि देवगण अन्य जीर्वों की अपेक्ता अधिक काल तक जीवित रहते हँ । अत ण्व न्या जी की 
आयु पर अर्थात्‌ सवसे बड़ी कहलाती दै । अधिक्र रायु वात्ते व्रह्मा आदिर्योसे भी श्री भगवान ्रधिककाल- 
जीवी होने से वड़े दं । श्री भगवान सभी कालों में वियमान रहते ह । उनकरे विपयरमे यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे त्रमुक काल में रहते है अमुक काल में नहीं । इससे श्री मगवान का कालापरिच्छेद्‌ कहा गया 
दे । “परमात्मा? श्री भगवान स्तर व्याघ्र होकर रहते ह वे समी दर्शो मे रहते द › इससे देशापरिच्छेद 
कठा गया हे । “श्रात्मसंस्थितः'' श्री भगवान अपने वल पर टिके हये हँ, अन्य समी चेतनाचेतन पदार्थं 
श्री भगवान का आ्आघ्रय लेक सत्ता प्राप्न करते दै । सवे वस्तुर््रा के अन्दर रहकर श्री मगत्रान सवं वस्तुओं 
को धारण करते हँ । वे सर्वान्तर्यामी ह, वहुरूपिये की तरह विश्वरूप सेवेही प्रकट ह । इससे वर्तुरपार्च्छै 
दाभाव कहा गया । इम प्रकार पूरवाधिं से त्रिविधपरिच्छरेदामाव वणित हृ्रा द। रागे इन तीनों 
परिच्छेदा का श्रभाव विस्तार से बतलाया जातः टे । उपरमे कालपरिच्छिदामाव कौ विस्तार से वनलातते 
हये श्री भगवान को कालपरिच्छन्न पदार्था से व्यावृत च्र्थात्‌ भिन्न कहते ह । लोक मे जो पदार्थं 
कालपरिच्छिन्न रहता हे अर्थात किमी काल मे रहत दै तथा च्न्य कालां मं नदीं रहता हे 
उस कालपरिच्छिन्न पदाथ में ये स्वभाव देखने में तेदह । उ पदार्थमे गुप चौर क्रिया इत्यादि रहते 
ह । ये उस पदार्थं मे विरोपण बनकर रहते ह । उन धर्मा" को वतलाने वाल शब्द उस धर्मी पदार्थं तक को 
वतलाते दै । इम प्रकार कालपरिच्छिन्न वटादि पदार्थे उपयुक्त धर्मा से युक्त ण्व उन धर्म के वाचक 
शर्ब्दो का वाच्य वन कर रहता ह । काल 1रिच्छिन्न पदाथ डत प्रकारके होते है । श्री भगवान कालापरिच्दन्च 
हं अतयु जाति गुण ओ्रोर क्रिया इव्यादि विशेषणो से रदित दहं तथा उन विशेषण को वतलाने बालत 
ब्दा क द्वारा नहीं बतलाये जा सक्रते दै । यह श्री भगवान की विष्रोपता हे काकि वे कालपरिच्छैद्रहित 
। किच, कालपरिच्चछिन्न पदरथ मे ६ भावविकार होते रवते । श्री भगवानसें वे विकार नहीं होते है 
ऋ भावाव्रकार ये द (१) जन्मल्ते लेना, (२) विद्यनान हाना, (३) वहता, (४) णक ल्प सं परिणामक 
१।त् दोते रहना, (५) घटना च्रौर (६) नष्ट होना । ये कालपरि च्छन्न पदार्था मेँ हरा करते हँ । श्री भगवान 
मच विकार नदीं । श्री भगवान करे विषयमे इतना ही कहाजा सक्रताद करिवे सदा रहते हँ । सारा 
ठ कि कालपच्छिन्न पदार्थ में जात्यादि स्वभाव रहते है वे जाव्यादि वाचक पदार्भोः से अभिहित होते 
था उनमें छः भावव्रिफार होते हैश्रीमगवानमे ये सव वाते नहीं| बे सदा एक रूप से विद्यमान 


ह । अतण्व वरे कालापरिच्छन्न मानि जाते दहं । आगे दी श्लोकरश्री भगवान को देशापरिच्छदरहित 
पतलाते ह ।वेये क्रि 
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सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वं यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिप्यते ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमन्ययम्‌ । 
एकस्वरूपं च सदा हेयाभावाच्व निमंलम्‌ ॥ 


र्थि श्री भगवान वासुदेव कहलाते हँ । वासुदेव शब्द्‌ की उयुत्पत्ति पर॒ ध्यान दिया जाय तो 
प्रतीत होगा श्री भगवान देशपर्च्छिद से रहित दै। बासुदेव शब्द ध्वा” रौर देव उन शब्दों के 
समास से वना दै धवास" शब्द्‌ की उत्पत्ति दो प्रकार की ह । (१) वसतीति वासुः (२) वसत्यस्मिन्निति वासुः 
प्रथम व्युपत्ति के अनुसार यह अथं निकलता है कि श्री भगवान सवेत्र निवास करते हँ इत लिये वासुः 
कटलाते ह । द्वितीय वयुसपत्ति के अलुसार यह्‌ अथं निकलत। ह कि श्री भगवान मे सव वदार्थो का निवास 
होता ह । इस लिये श्री भगवान “वासु' कहलाते हं । इस प्रकार श्री भगवान मवमे निवास करते हुये 
तथा सवका निवासस्थान वनते हुये लीला करते रहते हैँ इस लिये वे वायुदेव कलते हँ | 
इस वासुदेव शब्द्‌ की दो शक्तियां द । (१) योगशक्ति ओर (२) रूदिशक्ति । यह वादेव शब्द योगशक्ति 
के अनुसार सर्वत्र निवास करते वाल्ते तथा वक्रो अपने में निवास देने बाले सीलारसिक भगवान को 
वतलाता है । यह शब्द्‌ रूढिशाक्ति से श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को वतलाता है| इस प्रकार योगरूढ यह 
वासुदेव शब्द्‌ श्रीनन्नारायण भगवान को सर्वत्र निवास करते वाला तथा अपने मे सवको निवाप देने बाला 
चरतलातादै। श्री भगवान का सर्वत्र देशो मे निवास होने के कारश इस शब्द से श्री भगवान की देश. 
परिच्छेद्‌रदितता वतलायी जाती द । इससे श्री भगवान देशापरिन्द्िन्न सिद्ध हये । 


श्रति ने “त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" कट कर्‌ परब्रह्म को अनन्त प्र्थात्‌ 





व पी को कत शि [3 कनक ९ इ क केः ' 


य्ह पर एक प्रश्न होता है कि 
व्रिविधपरिच्छेदरहित कहा गया हे। यहो वासदेव भगवान को व्रिविधपरिच्छेदरहित कदा जाता है| 
| य केसे संगत ठै ? हस प्रश्न का उत्तर देते हये श्रीपराशर ब्रह्मपिं "'तद्‌ ब्रह्म परमम्‌” इस श्लोक से कहते हँ 
वह वासुदेव ही परब्रद्म है । परत्रह्म द “ग्रजम्‌"' अर्थात्‌ उसका जन्म नहीं होता, जन्म के वाद्‌ जो 
अस्तित्व रात्र होता है वैस। अस्तित्व भी उसमें नहीं । बह परन्रह्म “ग्रक्षयम्‌" ह उसका नाश नहीं होत्ता । बह 
परत्रह्म “श्रव्ययम्‌"' टे अ धति चटता भी नदीं । "क स्वरूपम्‌" वहु परब्रह्म एक स्वूप से रहता देन उसमे 
वृद्ध होती ह ओर न विपरिणामावस्था होती हे । इसप्रकार परब्रह्म निव्य है सद्‌ रहने वाला है । इन विशेषर्णो 
से सिद्ध होता दे कि परत्रह्म जन्म इत्यादि हः मावविकारों से युक्त त्रचेतन पद्‌।थे से सवेधा विलक्षण है । वह 
परत्रह्म “निर्म॑लम्‌'' ह उसमे मलिनता स्थान नहीं पाती । बद्धजीव मलिन हँ । इस विशेषण से परत्रह्म बद्ध 
जीवों से विलक्षण सिद्ध होता दै । छिच परत्य कभी भी दोपन होने से सदा निमंल रहता हे । मुक्तं जोब 
मी पूर्वावस्था मे मलिन रहते हँ । उस विशेषण से परत्रह्म मुक्त जीर्षो से विलक्तण सिद्ध होता है। किच 
प्रदम “परमम्‌ " दै, उतते वढृकए कोई नीं होता । निःसर से वदृक ईश्वर होते ह इत विशेषण से 


क 
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सिद्धः होता है किं परत्रद्य नित्यसूर्धिर्यो से विलक्तण है । इस प्रकार जो परत्रह्म श्रचेतन एवं वद्ध मुक्त नित्य 
चेतनो से अत्यन्त विलक्तण है वह परत्रह्म वासुदेव ही है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इष श्रुति ने “श्ननन्त" 
पद्‌ से योगशक्ति के द्वारा परब्रह्म को त्रिविधपरिच्ेदरहित बतलाया, साथ दही रूदिशक्ति से उस परब्रह्म 
को बिष्णु भगवान कहा है । “श्रनन्त"' ठेसा विष्णु भगवान का नाम द । विष्णु भगवान को परन्रह्म कटने 
मेदी श्रुति का ताप्यं दहै । उस तात्पथै को सम कर य्ह श्री वासुदेव भगवान को परत्रह्म कहा गया 
हे । बायुदेव विष्णु रौर नारायण इत्यादि शब्द एक ही च्र्थं के वाचक हें । 
अगे श्री पराशर ब्रह्मविंने बिष्णु भगवान की वस्नुपरिच््रेदरदितता का विवर्ण कर्ते हये 
कहा दं कि- 
तदेव सवंमेवेतद्‌ व्यक्तान्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पूरुषर्पेण कालल्पेण च स्थितम्‌ ।॥) 
त्र्थात्‌ वह्‌ परत्रह्य व्यक्त एवं ्रव्यक्तं स्वरूप वाते इस जडध्रपच्च के रूपमे, पुरुष के रूप मे एवं 
कालज्ञ क रूप मेँ अवस्थित ह । चेतनाचेतन एवं काल परब्रह्म का शीर द । परन्रह्म इन शरीरतो को धारण कर 
इन पदार्था के रूप में वियमान है । सर्वान्तर्यामी होने के कारण विश्वरूप को लेकर निराजमान रहता है। 
यद्री परत्रह्म का वस्तुपरिच्छेदाभाव दै । इस प्रकार श्रीरामानुजस्थामीजीने नरी विष्राुपुराण कं प्रारम्भ में 


पठित श्लोकों का उद्धरण देकर कदा है कि श्री विष्णु भगवान करो परतत्त्व सिद्ध करने में इस पुराण का 
तात्पये हे । 


, क नि 


रागे श्री विष्णुपुराण के उपसंहार में विद्यमान श्लोकों से यह सिद्ध करत दं क्रि श्रीदिष्युपुराण्‌ 
का भगवान के परत््रमें त।सयैदहं। वे श्लोकये दै कि-- 
स॒ स्वंभूतप्रकृति विकारान्‌ गरुणादिदोपांदच मने व्यतीतः । 
प्रतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्‌ भ्रुवनान्तराले | 
त्र्थान्‌--मुने, वह ईश्वर सर्य मूर्तो का मूल कारण बनने बाली प्रक्ति, महत्त्व इस्यादि विकार 
सन्त्व रज ओर तमोगुण एवं उनसे होने वाल्ते राग द्वेष श्मौर दु-ख इत्यादि दोषो से विरोष करके दूर रहने 
बाला हे । बह सव तरह कै ज्ञान करे आवर्ण से रदित ह । बह सर्वं जगत क। अन्तराव्मा है । इस जगत क 


मध्यमे विद्यमान सभी पदार्थं उससे व्याघ्र । इस प्रकार इस श्लोक से सर्वेश्वर सर्वं दोषो से रहित 
चतलाये गये । 


समस्तकल्याण¶ुणात्मकोऽसो स्वदाक्तिलैशोद्धुतभूतवर्गः , 

ट्च्छागरहीत [भि मतोरुदेह ५ संसाधितादोपजगद्धितोऽसौ |) 
मो च्रनुक्रूल होना तथा सवक म॑गलक्रारी दोना यदी सर्वश्वर के दिव्यात्मस्वरूप का 
भ्रा ~ ॥ ५८ ह 
` । इ भकार क उत्तम स्वभाव से संपन्न दिव्यात्म स्वहूप को सर्वेश्वर अपनये हये ह्ै। 
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सर्वेश्वर का यह दिव्यात्मस्वरूप अपनी शक्ति के लेशमान्र से विविध कायं वर्गो को धारण 
करता रहता ह । इस प्रकार वह अनायास ही सवका धारक वना है । सर्वेश्वर का दिव्य म॑गल विग्रह मी 
अत्यन्त विलत्तण टै । वे अपनी इच्छा से वड़े २ अभीष्ट, अप्राकृत एवं दिव्य मंगल विग्रहम को धारण करते 
रहते हँ । इन दिव्य मंगल विग्रहो से संपूणे जगत के हितों को साधते रहते है । जगत के हितों का साधना 
ही दिव्य मंगल विग्रह्‌ का प्रयोजन दे । इस प्रकार इष श्लोक से श्री भगवान का दिन्यात्मस्वरूप-समस्त 
कल्याणो का निधि बत्तलाया गया दह। < 

तेजो वलं शवयं महावबोधसुवीयंशक्त्यादिगरुणकराशिः । 

परः परारां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरे ॥ 


रथि श्री भगवान्‌ मे अनन्त कल्याण गुण विद्यमान हैँ । उनमें छः गुण प्रधान हँ, अन्यान्य गुण 
इनका विस्ताररूपदट। वेद्धः गुण ये हैँ कि (१) तेज (२्‌) बल (३) पेश्वयं (४) ज्ञान (५) बीयं ओर (£) 
शक्ति । सव पदार्था को अपने ञ्रधौन खं, क्रिसीसे दबे नहीं-इस गुण को तेज कहते है। सबको 
धारण करने की सामभ्य बल हे ¦ सवक्रा नियमन करना एेश्वये हे । सवको एक साथ प्रव्यक्त मे सदा स्वयं 
जानना यहीज्ञान दे । ईश्वर काज्ञान महान्‌ है, इससे बे सवेज्ञ कहलाते हैँ । अविक्रृत रहना वीये हे । जगत 
का उपादान कारण वनने की क्षमता एवं अघटितघटनाशक्ति शक्ति ह । एसे २ कल्याणगुर्णो की एक महती 
राशि श्रीभगवान सें विमान हे । श्रीभगवान सवेश्र्ठ ब्रह्मा आदि देवों से तथा नित्यसूरियों से भी अत्यन्त 
प्रिद । वे द्धोदे वड़े सव पर शासन करने बाले ह । उनमें कलेश कमे, उनका फलभोण ओर संस्कार इत्यादि 
दोष सर्वैथा नदीं रहते दें । इस ध्रकार इस श्लोक से शरीभगवान सवेकल्याएगुणएसंपन्न बतलाये गये हँ । 

स॒ ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपोऽव्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः । 


सर्वेदवरः सर्वहक्‌ सवंवेत्ता समस्तशक्तिः परमेहवराख्यः ॥ 


त्र्थात्‌ परत्रह्म बह ईश्वर ही दै, बह ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है । कार्यावस्था मे रःनेवाले जीव 
व्यष्टि जीव कहलाते हे । कारणावस्था में रहने बाले जीवर समष्टि जीव कहलाते हँ । ये सभी जीव ईश्वर का 
शारीर है, ईश्वर इनका अन्तरात्मा है । कारणावस्था में रहने वाला अचेतन पदाथं त्रव्यक्त कहलाता हे, 
ऋयविस्था मे आया हञ्रा अचेतन द्रव्य प्रकट कहलाता है । यह दोनों प्रकार कां अचेतन श्रौभगवान का 
शराविर है, इसलिये वे सर्वेश्वर कटे जाते ह । किच, श्रीभगवान सामान्यरूप से कथा विशेष रूप से सव पदार्थो 
करो जानते रहते हँ । श्रौभगवान सर्वशक्ति संपन्न हें । श्रीभगवान से बहकर कोई इश्वर नदीं दहे जो 
श्रीमगवान करे थर शासन कर सफर इसलिये श्रौभगवान परमेश्वर कहे जाते दँ । इस श्लोक से चेतन।चेतन्‌ 
पपच श्रीमगवान का शरीर तथाश्री मगवान इस प्रपञ्च का आत्मा कहे गये हँ । | 
। साज्ञायते येन तदस्तदोष शुद्ध पर निर्मलमेकरूपम्‌ । 
संहृदयते वाऽप्धधि गम्यते वा तज्ज्ञानमनज्ञानमतोऽन्यदृक्तम्‌ ।। 








५। 
| 
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अर्यात्‌ वद परत्र परमात्मा श्रौविष्ु भगवान निर्दोष है, उनमें विकाररूप कोड दोष नहीं होता । 
बिकाररूपी दोष प्रकृति में होते है, निर्दाष भगवान प्रक्रेति से विलत्तण दँ । परब्रह्म शुद्ध दहे, कमेचश्यता 
ही बडी अशुद्धि है, वह बद्ध जीरो में होती द, शुद्ध भगवान वद्ध जीवों से विलक्षण दै । परत्रह्म निल है । 
कमेसम्बन्ध होने की योग्यता ही मल है, यह मल मुक्त जीर्वां मे भी रहता दै, वे कर्मसम्बन्ध होने के 
योम्य दँ अतएव उनमें पूर्वावस्था अर्थात्‌ संसारावस्था में क्मसंबन्ध रहता दै, यह योग्यता शरीभगवान में 
नहीं हे इससे शरीभगवान मुत्ता से विलक्षण सिद्ध होते ह । श्रीभगवान एकरूप ह, उनके सम कोई नही, 
अधिकतोदहेदी नहीं, वे सदा प्रधान बनकर रहते है । यद्‌ योग्यता नित्यसूरि्यो मे भी नदीं क्योंकि उनसे 
भी भ्रष्ठ श्रीभगवान विराजमान हँ । इससे श्रीभगवान निव्यसृर््यों से विलक्तण होते दै । इस प्रकार अचेतन 
पदाथ एवं वद्ध मुक्तं ओर नित्यचेतनों से अस्यन्त विलक्षण परत्रह्म जिस शास्त्रजन्यर ज्ञान से जाना जाता है 
जिस योगक ज्ञान से साक्तात्कृत होता है तथा जिल परमभक्तिरूपापन्न ज्ञान से प्राप्रहोता हे, वे ज्ञान ही 
ज्ञान अर सव अज्ञानी कहा गया है| 


इस रकार उपक्रम एवं उपसंहार के प्रसंगो को देखने पर यदी निणेय करना पड़ता ह कि श्रीविष्णु 


पुराण परन्रह्मस्वरूपविशोष का निणंय करने के लिये अर्थात्‌ श्रीविष्णएुभगवान को परब्रह्म एव॑ परतत्त्व सिद्ध 


करने के लिये ही प्रवृत्त हू्ा है । सामान्यरूप से प्रश्न एवं विशषेवहूप से उत्तरो का उल्लेख होने से यही 
सिद्ध होता दै कि इस पुराण का उपयुक्त र्थं को बतलाने में ही तात्य ६! अन्य पुराणविशेष श्रश्नो 


को लेकर ही प्रवृत्त हँ । इससे सिद्ध होता है कि प्रश्न करने बाले के अभिमत अर्थं को बतलाने के किये वै ` 


पुराण भ्रवृत्त ह, यथाथ रीति से तत्वस्थिति को बतलाने मँ उनका तात्पयं नहीं । श्रीषिष्एुपुराण के अविरुद्ध 
रीति से उन पुर्णा का निर्वाह करना ही उचित दै। यदि च्रव्यन्त विरुद्ध अर्थं वर्णित हो तो उसका 
अनादर ही करना चाहिये क्योकि वे पुराण तामस ह, रज एवं तमोगुण उनका मूल हे, वे पुराण श्रतिर्योँ से 
विरोध रखते हँ । इमलिये उन विरुद अर्थ का अनादर ही करना चाहिये जो तामसपुरा्णों मे वर्णित है । 


त्रिमृतिसाम्यशंकायाः समाधानम्‌ 
व्रिमूतिसाभ्यशंका का समाधान 
वस्मिन्नरपि--सुष्टिस्थित्यन्तकररणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌। स संज्ञां याति 
भगवानेक एव जनार्दनः ।!' इति त्रिमूत्तिसाम्यं प्रतीयते, नेतदेवम्‌--एक एव जनादन 


४ जनादनस्यव ब्रह्मशिवादिकृत्स्नग्र पञ्चतादाट्म्यं विधीयते । जगच्च स इति पूर्वोक्तमेव 
चरणोति--'सखष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पात्ति च । उपसंह्ियते चान्ते 





न 
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संहर्ता च स्वयं प्रभुः ।\' इति च स्रष्टत्वेनावस्थितं ब्रह्मारणं सृज्यं च संहर्तारं संहाय च 
यु गपल्िदिङ्य सवस्य विष्णुतादार्म्योपदेशात्सुज्यसंहायभूताद्स्तुनः सरष्ट्संहत्रजिनादन- 
विभ्रुतित्वेन विज्ञेषो हर्यते, जनादेनविष्णुशब्दयोः पर्यायत्वेन श्रह्य विष्णुश वात्मिका'मिति 
विभतिमत एव स्वेच्छया लीला विभरत्यन्तर्भाव उच्यते, यथेदमनन्तरमेव उच्यते- 
"पुथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ।. सबं ह्द्रियान्तःकरणं पुरुषास्यं हि यज्नगत्‌ । 
स एव सर्वभूतात्मा विङवरूपो यतोऽव्ययः । सर्गादिकं ततोऽस्यव भरुतस्थसरुपकारकम्‌ । 
स एव सृज्यः स च सगंकर््ता, स एव पात्यत्ति च पाल्यते चः इति, ब्रह्मा्यवस्था- 
> भिरशेषसत्िः चिष्णुरवरिष्ठो वरदो वरेण्यः इति । भ्रत्र॒ सासानाधिकरण्यनििष्टं 
हेयमिश्र्रपंचतादात्म्यं निरवद्यस्य निविकारस्य समस्तकल्यारगुणात्मकस्य ब्रह्मरणः 
कथमुपपद्यत इत्याशङ्कय “स एव स्वेभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्यय' इति स्वयमेवोप- 
पादयति । स एव स्वेहवरेश्वरः परब्रह्मभूतो विष्णुरेव सवे जगदिति प्रतिज्ञाय 
“सर्वभूतात्मा विडवरूपो यतोऽन्यय इतिहेतुरुक्तः, वक्ष्यति च तत्सवं वे हरेस्तचरु'रिति । 
एतदुक्त भवति-श्रस्याव्ययस्यापि परस्य ब्रह्मणो विष्णोविश्वशरीरतया 
तादार्म्यविरुद्धमिति, श्रात्मशरीरयोश्च स्वभावा व्यवस्थिता एव । एवभूतस्य सबश्वरस्य ` 
विष्णोः प्रपंचान्तम्‌ तनियाम्यकोटि निविष्टन्ह्मादिदेव तिये ङःमनचुष्येषु तत्तत्समाश्नयणोयत्वाय 
स्केच्छाऽवतारः पूर्वोक्तः । तदेतद्‌न्रह्यादोनां भावनात्रथान्बयेन कमवश्यत्वस्‌, भगवतः 
परब्रह्यभूतस्य वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनेव रूपेरण देवादिष्ववतार ` 
इति च षरष्ठेऽरो शुभाश्रयप्रकरणो सुग्यक्तमुक्तम्‌ । शरस्य देवादिरूपेणावतारेष्वपि न ` 
प्राङ्तो देह इति महाभारते-"न भूतसङ्घसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः इत्ति 
4 प्रतिपादितम्‌ । श्रु्तिरच “श्रजायमानो बहुधा विजायते- तस्य घोराः परिजानन्ति 
योनिम्‌" इत्ति । कर्मवहथानां ब्रञ्यादोनामनिच्छतामपि तत्तत्कर्मानुगुखप्रकृतिपरिणाम- 
रूपभूतसंघसंस्यान विल्ञेषदेवादिशरौरभ्रवेशरूपं जन्मावजंनीयम्‌ 1 श्रयं तु सर्वेहवरः 
सत्यसङ्कल्पो भगवानेवंभ्‌तशञुभेतर जन्माऽकुवेन्नपि स्वेच्छया स्वेनेव निरतिशयकल्याररूपेर 
देवादिषु जगदुपकाराय बहूधा जायते । तस्यैतस्य शुभेतरजन्माकरुधतोऽपि स्वकल्यार- 
गरुणानन्त्येन बहूधा योनि बहुविघजन्म, घोराः--घीमतामग्र सरा जानन्तीत्यथः । 





क 


त्ागे शैवो ने एक पूर्वपन्त रक्खा । बह यह दै कि श्रीविष्एुपुराण के एक श्लोक से ब्रह्मा, ' विष्णु 
> ~ है भ क ^ च न ह ष र क 

स्रौर शिव इनच्रितूर्तिधो मे समता मिद्ध होती दै । श्रीविष्छयुभणवानि को सबसे श्रेष्ट केसे माना जाय ¶. बह 
श्लोक यह द कि-- 








२४२ &‰ वेदाथ संग्रहः # 





सखष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुटिवात्मिक्राम्‌ । 

स॒ संज्ञां याति भगवानेक एव जनादन: ॥। 

अर्थात्‌ एक जनादन म गवान सृष्टि स्थिति ओर संहार करने बाले व्रह्मा विष्यं अर शव एेसे तीन 

नार्मोकोप्राप्र होते हं । इस श्लोक से ब्रह्मा विष्णु रौर शिव में सास्य ध्रतीत दता दै । श्रीविष्णु भगवान 

नद्या ओर शिव से प्रेष्ठ नदीं हो सकते । यह शैवो का पूर्वपक्त है । इसके समाधान मेँ श्रीरामानुजस्वामी 
जीने का करि, इस श्लोक से त्रिमूर्तिंयो मे समता सिद्ध नहीं होती ह । यहां प्र “एक एव जनार्दनः 

दकर जनादन भगवान का व्रह्मा ओर शिव इत्यादि संपू प्रपञ्च के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद का 

वणेन है । “ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌” यह उक्ति संपूण जगत का प्रदशेनाथं ह । इस श्रीविष्युपुराण के उपक्रम 

` मं “जगच सः” कटक ्रोविष्पुभगवान का जगत के साथ ताद्रार्म्य वणित ह । उसक्रा विवर्ण यहां पर 

दो रदा है। जगत के साथ श्रीभगवान के तादात्म्य का वर्णन आगे भी मिलता है । बह श्लोकयह दे कि- 
खृष्टा खजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च । 
उपसंद्ियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभ्रुः।। 

अर्थात्‌ श्रीविष्ुभगवान ही सृष्टि करने बलि है, भाव यहद कि सृष्टि करने वाले व्रह्मा विष्णु 

ह । श्रीविष्णु अपनी ही सृष्टि करते दै, भाव यद दैकरिसष्टि करो प्रप्त होने वाले सञ्यपदाथं भी श्रीविष्णु 
ही ह । रक्ता करने वाल श्रीविष्णु ह, रक्ता कोश्राप्र करने वाले पदाथं भी श्रीविष्यगुदी हे । अन्त मे उपसंहार 
को प्राप्त होने वाला पदार्थ श्रीविष्णु दँ तथा उपसंहार कलने बाला सुद्र भी स्वयं प्रमु श्रीविष्णु भगवान ही ई। 
इस श्लोक में सृष्टि करने वाले ब्रह्मा स॒ष्टि को प्राघ्र होने वाले सृञ्ग्रपद्‌ाथे संहार करने बाले रुद्र तथा 
संहार को प्राप्न होने वाल्ते संहारयैपदाथै काणक साथ निर्देश करके इन सवका श्रीविष्णुभगवान के साथ 
अभेद का वणन दै । सज्य एवं संहार्यं पदार्था का श्रीविष्णु के साथ जिस प्रकार का अभेद होगा उती 
+र कादही च्रभेद्‌ ब्रह्मा चौर शिवजी को विष्णु के साथ होगा । सृज्य एट संहार्यं पदां श्रीभगवान्‌ का 
शरीर हे, श्रीभगवान इनके अन्तर्यामी है, इस शरीरात्मभाव को लेकर उनका विष्णु के साथ तादात्म्य 
वणित है, इससे वे श्रीभगवान की विभूति (निय्न्तव्य पदाथ) सिद्ध होते हं । उसी प्रकार ही ज्या श्रौर 
शिवजी श्रीमगवान के शसो ह, श्रीभगवान इनमें अन्तर्यामी हं । इनमें श िराव्मभाव संबन्ध हे, इस संबन्ध के 
मर्ण इनका श्रीविष्एुभगवान के साथ तादास्म्य वर्तित द । इससे ब्रह्मा ओर शिव श्रीभगवान की विभति 
सिद्ध देते ह । अधीन रने वाली वस्तु विभूति दै । इससे यद विशेष फलित हू कि व्रह्मा चौर शिव 
१ किन्तु श्रीभगवान के भराथीन रहने बलि दं ' इत विशेपता को बह्मा भोर शिवजी मी 
(3 4 स समान भीमगवान के अधीन रने वाले द इम तततव करो वतलाने करे लिये ॥ ही यर 
य से (जथा न ^ । नचा र्‌ वली के साथ विष्णु का ^ निषा गया हे वह आवतार के भरि 

। हं । उल श्लोक में विद्यमान विष्णु शब्द ओर जनादन शब्द एक अर्थं करे वाचक ह| 


सनको पर्यायता कोषमिय > $ गोर ९ रे रौ 
| अनद्धदहं। चतुमुख व्रह्मा का वाचक व्रह्मराठ्द्‌ त्रौर शिव शबच्र जन।देन शच्दक्ा परयवि 
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नदीं माने जाते द । विष्णु शब्द जनादेन शब्द का पर्याय माना जाता ह । इससे ही प्रमाणित होता है कि 
स्पे विभूति के स्वामी श्रौ जनादन भगवानने दी स्वेच्छा से लीला करने के लिये विष्ुके रूपमे ब्रह्मा 
चछरौर शिवजी के मध्यमं अवतार जिया ह । इस अवततार को व्यक्त करने के ज्िये ब्रह्मा ओर शिवजी के 
मध्यमे विष्रु भगवान श्रवत।र हं । यदह अन्तर्‌ ह । एेसी स्थिति मे उनमें समता हो नहीं सकरी । 
ब्रह्मा श्नौर शिव इत्यादि संपूण प्रपञ्च परब्रह्म का शरीर एवं विभूति हं, शरीरात्म भाव के कारण 
परेदनिर्दरा होता है, यह अथ अनन्तर श्लोकों से सुष्पष्ट हो जाता है । वे श्लोक यह हं कि- 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च) 
~ स्वे न्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत्‌ ॥ 
स॒ एव सवंभूतात्मा विर्वरूपो यतोऽव्ययः । 
सर्गादिकं ततोऽस्येव भूतस्थमूपकारकम्‌ ॥ 
स एव सृज्यः स च सगकर्ता स एव पात्यत्ति च पाल्यते च। 
ब्रद्माद्यवस्थाभिरशेषमूतिविष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः ॥ 
र्थन प्रभ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश समी इन्द्रिय अन्तःकरण श्रौर पुरुष अर्थात्‌ जीचास्मा ये 
सव मिलक्रर जगत कदलाते है, यदह जगत वद परत्रह्म परमात्मा श्री मगवानदी हं । इस अरभेदनिर्दैश को 
सुनने पर यह शंका होती हे करि परन्रह्म नदोष, निर्विकार णवं समस्तकल्याणगुणनिधि ह, णेसे परत्य का 
ङस दोषों के भंडार प्रपञ्च के साथ अभेद केसे हो सकता ट? इस शंका का समाधान करने केक्तिये 
“स एव सर्वभूत।त्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः" देखा कदा गया हे । उसका अथं यह दै कि सर्वेश्वरेश्वर परब्रह्म 
श्र विष्णु भगवान दही यह जगत्‌ हे इसमें सन्देह नही । इस अभेद निश का यह ताद्य नहीं हे कि जगत 
क साथ परत्रह्म का स्वसूपैकय हे । अपितु तास्पयं यह है कि परत्रह्म सवे पदार्था का अन्तरात्मा हे, सव पदार्थं 
परन्रह्म का शरीर हं । स्वयं निर्दोष एवं निविंकार होते हुये भी वह परत्रह्म परमात्मा जगद्रपी शरीर का धारण 
|= विश्वरूप वाल्ते वन गये है । यह लोक मे प्रसिद्ध दह कि शरीरवाचक्र शब्द्‌ आत्मा तक्र करा गोध कराते 
हं । श्रार्मवाचक शब्द रौर शरीर) चक शब्दों को लेकर ्रभेदनिर्दैश लोक में भी होता हे । “त्रात्मा मनुष्य 
वन गया" इत्यादि व्यवहार सिदध ह । उसी प्रकार प्रकृत मे यह अभेदनिदश टं । यद्‌ विश्व परमात्मा का शरीर दै, 
ग्रह अर्थं "तत्सर्वं व॑ हरेस्तनुः" इत्यादि वचनो से मी सिद्ध होता ह । अरधरात्‌-यह सव्र कुद श्रीभगवान का 
शरीर है । शसोराव्मभाव को लेकर तादात्म्य मानने पर ईश्वर निर्दोष ही रह जाते द । लोक में देखा गया है 
कि शरीर आत्मा मे स्वभाव व्यवस्थित रहते है, शरीर का स्वभाव श्रात्मा मे नहीं पर्टुचता तथा अत्मा का 
स्वमाव शरीर में नदीं पर्हुचता । गौरवणे किमो शरीर का स्वमाव वना दे, वह शरीर में ही रहता ह 
श्रात्मा मे नहीं परचता । ज्ञान सुख चौर दुःख इव्यादि अत्मा क धमे दै" ये आ्मामे दीरहते द, शरीर 
कर धर्म नदीं दयते ह । रेते दी जङत्व विकार म्रोप्दोषर इत्यादि उत चेननाचेतन प्रपञ्च का-जो परमास्मा 
करा शरीर दैवम 2, ग्रह प्रपञ्चमं दी ग्ने वज्ञ हं, परमात्मा का स्पशं नशं करता । निबिकारत् 
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निर्दोषत्व ओर कल्याणगुण ये सव अन्तरात्मा परत्रह्म का स्वभाव. हं । यद स्वभाव परन्रह्ममें रहता है, शरीर 
मे नदीं पर्हुचता । इस विवेचन से सिद्ध होता ह कि विश्वशरीरधारी होने से परमात्मा जगत्त कहलाते 
है तो भी परमात्मा रौर जगत के असाधारण स्वभाव ठ्यवस्थित रहते ह, एक का स्वभाव दूसरे मे नहीं 
पहुंचता इसलिये दोष प्रपञ्च में रह्‌ जाते हँ, परमास्मा तक दोष नहीं पर्हुचता, वे निर्दोष रहते हें । 
“सर्गादिकम्‌'” इत्यादि श्लोकों का यह अथं है करि स्वप्राणियों मे होने वाला सृष्टि इत्यादि व्यापार इस 
परमात्मा के उपकार में आता है क्योकि उपसे परमात्मा को लीलारस भिलता हे । इसमे कारण यदीह करि 
यद विश्व परमात्मा का शरीर है, शरीर से आत्मा को उपकार मिलना ही चाहिये । इस प्रकार परमात्मा सनौर 
जगत में शरीरात्मभाव होने के कारण ही यह कहा जाता ह कि सृष्टि करने वाते ब्रह्मा शओरौर सृष्टिको प्राप्र 
होने बाले सृञ्य पदार्थं परमात्मा दी दँ कर्याकि ये दोनों परमात्मा का शरीर ह । रक्ता करने बाले मनु आदि 
देवगण ओर रक्ता को प्राप्र होने बाले जीवगण मी परमःव्मादही हं क्योकि ये दोनों परमात्मा का शरीर हेः । 
संहार करने बाले सुद्र आदि देवगण रौर संहार को प्राप्र होने बाते पदाथं भी परमात्मादी दँ क्योकि ये 
दोना परमात्मा का शरीर ह । बिश्वशरीरक परमात्मा विष्ुभगवान परम्परा से ब्रह्मत्व च्रौर सद्रतव इत्यादि 
अवस्था्राकोप्राप्न हूए, वेदी वर देने बले है, वरेण्य च्र्थात्‌ सवेश्रष्ट हं ्रतण्व प्राप्य बनने की 


योग्यता उनमें हँ । इन श्लोकों मे शरीरात्मभाव संबन्ध के कारण प्ररमात्मा अरौर जगतत का अरभेदनिर्देश 
क्रियागयादे। 


सर्वान्तरात्मा सर्वेश्वरं शरीभगवान श्रपञ्च के अन्दर नियाम्य कोटि में रहने बाले बह्मा इत्यादि देवगण 
तियेक्‌ ओर मनुष्यो मे उनको आश्रय देकर रक्ता करने के लिये स्वेच्छा से ्रवतार क्तेते हें । वैसे ही 
ही एक अवतार “शन्रहमविष्युशिवात्मिकाम्‌ ' इस समासम विष्णु शाब्द से निदिष्ट ह्‌ । श्रीविष्मुपुराण मे 
षष्ठ अंश में शुभाश्रय च्र्थात्‌ मंगलकारी पतं चित्त का आलम्बन वनने बाले ध्येय श्रीविग्रह की व्याख्या 
के प्रसंग म यह वात कदी गहै कि व्रह्मा इत्यादि देवगण कमंभावना ब्रह्मभावना ओर उभय्भावना 
तीन भावनाओं में करिसी एक भावना से सदा सम्बद्ध रहते हैँ अतएव वे कर्म के वश मे रहने बालत है 
परनरक्म वासुदेव भगवान संपूण जगत का उपकार करने के लिये अपने अभक्त द्ित्यविग्रह को लेकर 


स्वेच्छा से देव त्रादिर्यो में अवतार लेते द तव श्रीमगवान का विग्रह प्राकृत नदीं होना । महाभारत मे 
ङ्द दे कि “न भरूतसंचसंस्यानो देहोऽस्य परमात्मनः" अर्धात्‌-इस परमात्मा का देह पञ्चभूता के समुदाय से 


चना नदं दे क्रितु च्रध्राकरृत णवं शुद्ध सत्वमथर टे । निम्न श्रुति जें श्रीभगवान का अवतारघरहण वर्धित है. _ 
'श्रजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजा्नािति योनिम्‌" | 
रथात कायं के वशा मे रहने बाल्ते रह्मा बालत इत्यादि जीर्न कोन चाहने पर भी सपवश्य जन्म 
लना पडता है, प्रकृतिपरिणामरूप पञ्च महाभूतो से वने हये विलक्तण रचना व,ले देच आदि शरीरो | 
उनको प्रविष्ट होना पडता ड यही उनका जन्म हं, एेमाः जन्मन्रहण उनको अनिवार्यं रहता हे । उनके 
१ का कारण ऋद्ध, कर्मपल का अनुभव करना यही जन्म का पाल , तश्रा उनक्रा शरीर प्राकृत होता है । 
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अ करव % + ४३ =. 
उपयु क्त जन्म अस्यन्त अशुभ दै । सर्वेश्वर सत्यसंकल्प श्रौभमगवान उपयुक्त भ्रक्रार के अशुभ जन्मों को 


हण न्ह कप्ते छिन्तुस्वेच्ा से अपने अ्रत्म्रन्तकृल्याण दिव्य अप्राकृत श्रीविम्रह को लेकर जगत का 


कल्याण करने कं लिये देव आदिय मे नानाप्रकार से जन्म लेते हं । उनके जन्म का कारण स्वेच्छा, 
उनके जन्म का फल जगत क्रा उपकार टै, उनका देह अप्राकृत हे । इस प्रकार की विशेषता होने के कारण 
ही शरीभगवान का जन्म अवतार कहलाता हं । जीवों की तरह अशुम जन्मन लेते हये श्रीभगवान अपने 
अनन्त कल्याण गुणो के अनुसार जो अनेक अवताररूपी जन्म लेते हैँ उन अवतःर जन्मों ॐ ममं को वे 
लोग जानते हैँ जो बुद्धिमान में अप्रोलर हँ । यह उपयुक्त श्रुतिवाक्य का अथे हे। ब्रह्मा ओर शिव के मध्य 
मं जोविष्णुदं वरे इस प्रकार करा प्रथम श्रवतार माने जाते दहे। 


परब्रह्म णा नारायणात्‌ किमपि ्रष्टं तच न भवतीत्यस्य ब्रह्मसूत्रे; साधनम्‌ 
जगत्कारण पर्रम श्र;मन्नरायर से प्रेष्ठ कोड तत्तव नदीं यह अथं ब्रह्मसूर्रो से सिद्ध होता हे । 


तदेतन्निखिलजगन्निमित्तोपादानभरतात्‌ (जन्माद्यस्य यतः "प्रकृतिइच प्रतिन्ञारष्टान्ता- 
नरुपरोधात्‌' इत्यादिसुच्नः प्रतिपादितात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः परमपुरुषादन्यस्य कस्यचित्परत्वं 
“परमतः से तुन्मानसंवन्यमे इव्पपदेशेभ्यः' इत्या ङ्च “सामान्यत्त ` बुद्धचथेः पादवत्‌" 
'स्थानविगेषातु प्रकाशादिवत्‌' 'उपपत्त इच' (तथाऽन्य्रतिषेवात्‌" श्रनेन स्वेगतत्वमायाम- 
शब्दादिभ्य" इति सूत्रकारः स्वयम निराकरोति । | 


शर्वो में त्तौन मतं । पूवं दो मत खण्डित होने पर वे उत्तर दो मत को उपस्थित करते हँ। वे 


तीन मत्तये दै कि (१) जगत का उपाद्‌।न कारण प्रकृति है, शिवजी जगतत का निमित्त कारण ह । रतिर 


केद्वारा नारायण का जगत्कारणत्व लिद्ध होने पर वे कहते दँ कि (२) नारायण जगत का उपादान कारण 
ह शिवजी जगत का निमित्त कारण हें । यहो पर भी निमित्त कारण एव उपादान करण में एकत्व को 
सिद्ध कष्कं जरत क प्रति नारा्रण का उपादानत्व एवं निभित्तत्व कौ सिद्ध करने पर वे कहते हँ कि (३) 
जगत का निनित्त कारण णवं उपादान कारण वनने वाल्ते नारयण मोक्ञद्‌।ता द, ३ मुक्तो के प्राप्य नहीं ह 
मुर्तौ कभ्रप्यतोवे शिवजीदीदहैं जो नारायणे वड़े ह । इन तीनों मर्तो मे प्रधम वणित दोनों स्तो का 
खण्डन अत ततक श्री भ.ष्वक्रार स्वामीजीने कहा है करि ^जन्माचस्य यतः,'' “प्रकृतिङ्च परतिजादृष्टान्तानुपरोधात्‌" 


द्यादि व्रह्मा से तथा इन सूरो का विषप्रवाक्य बनने वालि श्रतिवचनो से यह समिद्धिदो गथा है क्रि 
श्रीमन्नाराग्रण भगवान दी जगत का उपादान कारण एवं निमित्त करार वनने वातत परनरह्म ह । इस दर =: 


पुरुष नार[शरण मगव्रान से बहकर कोड तत्व नदीं दै ब्रह्मसत्रो में "रमत. सेतून्मानसबन्धमेदव्यपदेरो भ्य क 
॥ ~<: 
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ब्रह्मसूत्र के दवारा इस शंका का--कि श्रीमन्नारायण भगवान से वद्कर कोड तत्त्व होगा-उल्लेख करके 
“सामान्यात्त "' ““बुद्धच्थं: पादवत्‌” “स्थानविदोषात्‌ श्रकादादिवत्‌'”' “उपपत्ते श्च” “तथा ऽन्य प्रतिषेधात्‌" आर ““्रनेन 
सवंगतत्वमाथामगब्दादिमभ्यः'' इन ब्रह्मसूत्रो से उपयु क्त शंका का निराकरण किया गया दै । इन सूनो का अर्थ 
यह ह कि पूवैपक्ती कदता है कि जगत का कारण बनने बाले ब्रह्य से भी वदृकर एक तत्स्व है ेसा मानना 
चाहिये । इसमें चार कारण है । प्रथम हेतु यह रै कि उपनिषद्‌ में जगत्कारण ब्रह्म के विषयमे 
कटा गया दकि “प्रवय परात्मा स सेतुः अर्थात्‌-ज्गत्कारण परमात्मा सेतु टै अर्थात्‌ पुल है, पुल 
एक तीर से दूसरे तीर मे पहुचाने बाला होता दे, परमात्मा को सेतु कटने से यह व्यक्त होता है करि 
परमात्मा साधक को दृखरे के समीप पर्हवादेते द बह दूसरा तत्व--जो परमात्मा को प्राप्र करने 
के वाद्‌ प्राप्न होवा दै--परमात्मासे प्रेष्ठ ही दोगा । फरिच उपनिषद्‌ में “एतं सेतु तीर्त्वा" कहकर पुल बनने 
वात्ते जगत्कारण ब्रह्य को पार करने के लिये कहा गया ट । इससे सिद्ध होता टे करिदृमरा दही तत्तव प्राप्यदहे। 
इस प्रकार जगत्कारण ब्रह्म को सेतु कहने से दृसरा प्राप्यतन्त्व सिद्ध दोता ह । यद प्रथम देतु ह । द्वितीय 
देतु यह टे करि जगस्कारण ब्रह्म को “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म पोडशक्रलम्‌"” कुकर चार पाद्‌ वाला णवं सोलह कला बाला 
दा गया दै । इमनते जगत्कारण ब्रह्म परिमित सिद्ध होता दै इससे सिद्ध होता हे कि पारमित दसरा हे। 
यह्‌ द्वितीय ह हु । ततीय हेतु यह्‌ डे कि उपनिषदं में “श्रमुनस्यंष सेतुः कदटकर परत्रह्म साधर्का को सस॒त- 
तत्व कं वरहो पर्हचाने वाल्ला कहा गया दै, परत्रह्म के द्वारा प्राप्त हीने वाला चअमरततन्तव एरत्रह्म से श्रेष्ठ सिद्ध 
होता दै । अमरततक्त की प्रापि का साधन व्रह्म दै, अतएव वह प्रापक दै । अस्रततच्त्व प्राप्य है, इनमें प्राप्य 
प्रापक संवन्ध है, उनसे परन्रह्म से श्रेष्ट असततच्व सिद्ध दाता दं । यह्‌ वृततीयद्दतु दं) चतुथे देतु यह है 
कि उपनिषद्‌ में “तततो यदृत्तरतरम्‌'' कहकर परब्रह्म परमपुरुष से श्रेष्ठ वनने वाल एकततत का स्पष्ट वणेन ह 
वह्‌ तततव उपयु क्त चार देतुर्मराो से परत्रद्मसेश्रे् सिद्ध होता दै। उप्त तत्तव कौ मानना चादहिये। यह्‌ 
पूवेपत्त है, इसका वैन "परमतः सेतून्मा[नसंबन्धभेदग्यपदेलेम्यः'' इस सूत्र मे क्रिया ग्या हे । (“ामान्यात्त्‌ 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्त का प्रतिपादक द । उपर्युक्त पूर्वपन्ञ उपस्थित होने पर सिद्धान्ती कहते ह 7 “सामा- 
न्या्त्‌” अर्थान्‌ उपयुक्त पूतप्त समीचीन नदीं दे । पूवैपक्त मे यह जो कहा गया हें करि उपनिषद्‌ में परह 
को सेतु अर्थात्‌ पुल कहा गया है, इससे सिद्ध होता दै किं पणए्त्रह्म के द्वारा प्रात्र होने वाला दूसरा तत्तव हे, 
चह परन्रह्य सेश्रेष्ठ दै । पूर्वैपक्ञ की यह युक्ति समीचीन नर्हा कर्याकरि यर्हो पर परत्रह्म किसी दूसरी बस्तु 
क प्राप्त कराने बाला सेतु नहीं कटा गया दे किन्तु “एष स्तुविधूरतिरेषां लोक्रानामसंभेदाय'' कहकर यष 
चतलाया गया हे करि प्रत्रह्य इन लोका मे तथा इन प्रापडिचक्र पदार्थं मे संकर हीने नहीं देता है, सब 
पदार्था को अपने २ व्यवस्थित स्वभावो मे कायम रखता दे, सभी चेतनाचेतन पदार्था को विना संकर के 
अपने मे उयवस्थित रूप मे वि रखता ह इमलिये परत्र सेतु कदलाता द । गरही अथं वरहो प्रतिपाद्य है। 
"एतं सेतुः तीर्त्वा" का जो यह अर्थं करियागया ह करिपरत्रद्यको पार करके दूसरी वस्तु को साधक प्रप्र 
शस्ता द । यह सरथं भी समीचीन नह्य । बर्ह परह्य कौ प्रान कएने करा वशे पार करने का नरश । ज्ञि 
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प्रकार “वेदान्तं तरति” कटने पर यह अथं निकलता है कि वेदान्त को प्राप्र करता है। उसी प्रकार भ्रकरृत में 
समश्रना चादिये । इस प्रकार पूवेपत्त के प्रथमदहेतु का निराकरण किया गया है| “शबुदधचथंः पादवत्‌ 
इस सूत्र से द्ितीयहेतु का नितकरण करिया जाता है । इस सूत्र का यह अथं हे कि “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म” “षोडकलम्‌" 
कहकर जो परन्रह्म को चार पाद्‌ वाला ओर षोडशं कला बाला कहा गया दहै, इसे परन्रह्म को परिमित्त न 
-समभरना चादिये क्योकि जगत्कारण परत्रह्म “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस वाक्य से अनन्त अर्थात्‌ अपःरमित 
कहा गया हे । वह स्वतः परिमित नदीं हयो सकता है । उपासना के लिये वह चार पादवाला एवं षोडशकला 
वाला का गयां ह क्योकि उस प्रकार ब्रह्म का उपासन करना चाहिये उससे विलत्तण फल प्राप्न होता हे । 
। जिस प्रकार “वाक्‌ परदः प्राणः पादः चक्षुः पादः धरोत्रं पादः" कहकर उपासना के लिये परत्रह्य का वाक्‌ 
इत्यादि पाद्‌ कदे गये है, उसी प्रकार चकत में समना चाहिये । “चतुष्पात्‌” कहने मात्र से परत्रह्म को 
स्वतः परिमित न मानना चाहिये । न अपरिमित क्रिस दूसरौ वस्तु की कल्पना ही करनी चाद्ये । इस सूत 
से पूवैपत्त के द्वितीय हेतु कानिराकरण हो जाता दै। यहां पर यह शंका होती है कि ब्रह्म स्वतः अपरि 
चिन्न दै, उपासना के लिये ओ बह परिच्िन्न कैसे बन सकता हं १ इस शंका का समाधान करने कत लिये 
यह सूत्र प्रवृत्त है करि ““स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌" । अर्थात्‌ ब्रह्म स्वतः अपरिच्छिन्न होने पर वग्‌ इत्यादि 
स्थानविरोषरूपी उपाधिरयं के संवन्ध के त्रनुसार परिच्छिन्न रूप मे उसका अनुसन्धान हो सकता है जिप प्रकार 
प्रकाशा रौर आकाश इत्यादि पदार्थं अल्धन्त विस्तृत होने पर भी वे गवाक्ञके द्रि रौर घट आदि स्थानों 
करे अनुस्तार परिच्छन्न सममे जाते ह, गवात्त कं छिद्र से आने बाला प्रकाश पारच्छन्न समा जाता है 
तथा घट आदि उपाधि से संवद्ध आकाश परिच्छन्न प्रतीत होता दै । इसी प्रकार स्वतः अपरिच्छिन्न ब्रह्य 
ओ वाग्‌ आदि उपाधि संबन्ध से परिच्छिन्न प्रतीत होता हे । ब्रह्म का अपरिच्छि्नस्व स्वाभाविक धमै हे 
परिच्छिन्नत्व ्रौपाधिक धमे है । स्वाभाविक धरं ओनौर च्रौपाधिक धसं सें विरोध नदीं होता हे: पूवप 
तृतीय हेतु यह्‌ कहा गथा है कि “्रमृतस्यैष सेतु. ' इव्याईिं वाक्यां से जगत्कारणत्रह्म श्रमृततत््व को प्रप्र 
करने वाल्ला तथा असरनतत्तव उसे द्वारा प्राप्य कहा गया हे इस प्रकार इनमे प्राप्य प्रापक भाव संबन्ध का 
|: होने से यड मानना पड़ता हे किं जगत्कारण ब्रह्म से अमूततच्व श्रेष्ठ ह । इस तृतीय देतु का 
निराकरण करने के लिये यह सूत प्रवरच है कि “उपपत्ते इव” जगत्कारण ब्रह्म अपनी प्राप्ति कराने मे साधन 
होने से उपाय कहा गया हे । प्राप्य अरमृततन्छ जगत्कारणब्रह्म ही है, प्रापक भी जगत्कारण ब्रह्म ही हे 
जगत्कारण व्रह्म अपनी प्राप्नि करा देता है इस लिये उसे प्रापक कहा गया हं। यह अथं "नायमात्मा" 
दद्यादि श्रुति वाक्य से समर्थित ह । वर्ह “यमेवैपवृुते तेन लभ्यः” कुकर परत्रह्म अपनी प्रापि मे साधत कहा 
गया है । इस प्रकार इस सूत्र से पपकत के ठृतीय हेतु का निराकरण हौ जाता है । पूवप मे ' ततो यदुत्तरतरम्‌” 
दस श्रति वाद्य को प्रमाणरूप में उपस्थित करके चतुथं हेतु का वणन इस प्रकार किय। गया हे कि जगत्कारण 
परमपुरुष से भी प्रेष्ठ वनने बाला एक तत्व का इस वाक्यमे वणेन हं। इस चतुथं हेतु करा निराकरण 
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करने के लिये यह सूत्र भ्रवरत्त ह कि "तथाऽन्यप्रतिपेधात्‌"” ्र्थात्‌ वहाँ “यस्मात्‌ परं नापरमस्ति” कट कर यह्‌ बतलाया 

गया हे करि जगत्कारण परमपुरुष से वदृकर कोद तत्व नहीं है । उससे विरोध उपस्थित होगा । इसलिये 

“ततो यदुत्तरतरम्‌” का यह्‌ अथं करना ही युक्त है कि उपयुक्त कारण से सव सिद्ध होने बाले जो परसपुरूष 

हं वे श्राक्रत रूप रहित एवं निर्देष ह, उनको जानने वाले मुक्त होते ह । इस वाक्य का विचार इस म्रन्थमें 

विस्तार से क्रियागया है इसलिये यर्हौ विस्तार नदीं किया जाता । “्रनेन ॐ 
अर्थात्‌ जगत्कारण परसपुरूष परमात्मा सर्वव्यापक होकर रहते द, यह अर्थं उनकी सवैव्यापकता को सिद्ध 
करने वाले “तेनेदं पुर्ण पुरषेण सर्वम्‌” इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है इससे यदी फलित होता है कि 
जगत्कारण ब्रह्म से वदृकर कोई तत्तव नदीं है । इन दोना सूरा से पूवपत्त के चतुथ हेतुं का निराकरण हो 
जाता है । इस प्रकार व्रह्म सूत्रकार ने पराधिकसर्ण॒ में प्रथम सूत्र से जगत्कारण ब्रह्य से श्रेष्ट सिद्ध होने वाज्ञे 
किसी तत्व के विषय में पूर्वेपन्ञ को उपस्थित कर्के उत्तर सूं से उस पूर्ैपक्त का निराकरण करके 
जगत्कारण परमपुरुष परमात्मा परनरद्य श्रःमन्नारयायख भगवान्‌ को ही सवे्रेष्ठ सिद्ध कियाद । 


मचस्थतौ नारायस्पैव परतस्त्वं व्ितप्‌ 
मनुस्म्रति से नारायण का परतत्व सिद्ध होता दै 


मानवे च शास्तरे-“्रादुरासीत्तमोचुदः, सिसृष्षुतिविधाः परजाः । श्रप एव ससजि 
तासु चीयंमपाचुजत्‌ । तस्मिन्‌ यज्ञे स्वयं ब्रह्य" इति ब्रह्मसे जन्म श्रचरसात्तस्य क्षेचज्ञत्व- 
मेवावगम्यते \ तथा च सष्टुः परमयुरूषस्य तद्धिसृष्टस्य च नह्यरः--“श्रयनं तस्य ताः 
पर्वं तेन नःरयशः स्मरतः । तद्धिसृष्टस्स पुरो लोके ब्रह्मेति कत्थते ।\” इत्ति 
नामनिह शच्च 


किच, मानव धर्मशास्त्र मे जगत्कारण परमपुरुष को नारायण एवं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाज 
नह्या आदि देवों को जीव कहा गया दै । मानद्रधमे शास्त्र मनुस्खृति सेये वचन कदे डकि-- 
प्रादुरासीत्‌ तमोनुदः, सिखष्युविविधाः प्रजाः । 
श्रप॒ एव ससर्जई्दौ तादु वीय॑मपास्‌जत्‌ । 


तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं त्रा ।) 


् अर्थात्‌ प्रलयकाल से प्रक्कति पर अधिष्ठान करने बाल्ञे च्रनिरद्ध अगवान ने सरष्टिकाल उपश्थित 
॥ ने ¶र खष्टि करने ऊे लिये प्रवृति को प्रेरि किया । उन अनिरुद्ध भगवान ने नानाविध प्रजां की सषि 
करने ॐ ध ४, हि मरे जीवतर 

न क लिये इच्छा रखते हये जल इस्यादि तन्वो की सृष्टि करके उनमें जीवत्व की मिलाया । उससे 
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ज्रह्यार्ड वना, उसमें रह्मा उत्पन्न हुये । इससे ब्रह्मा जी का जन्म सिद्ध होता दै। बह्मा जी को श्री भगवान 
च्रा अवतार सिद्ध करे बालां व्यड वचन शास्तों जें हे नदीं, जन्म लेने से त्र्या जी जीव सिद होते हैँ। 
विना क्म के जन्म नहीं होता, इससे ब्रह्मा जी कसँ परबश जीव प्रमाणित होते हैँ । यदि ब्रह्मा जी श्रीभगवान्‌ 
चरा अवतार वतलाये गये होते तो जन्म मात्र से उनको जीव मानना अनुचित ठहरता परन्तु कहीं भी बरह्मा 
जी श्रीभगवान का अवतर नहीं कहे गये है । एेसी स्थिति से जन्म होनेसेच्ह्या जी को जीव मानने सें 
वाधा नहीं पडती है । इस विवेचन से यदी फलित होता है कि इस प्रकार जीवकोटि मे आने वाले ब्रह्मा जी 
च्छो जगत्कारण ईश्वर मानना नितान्त अनुचित है । च, मचुस्रवि के निम्नलिखित वचनो मे यह कहा 
गया करि सृष्टि करने बाले परमपुरूष का नाम नारायण दै, उनके सवे प्रथम उत्पन्न हुये जीव का नाम ब्रह्मा 
दै । वे वचनये ह कि-- 
श्रयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । 
तद्विसृष्टः स पुरूषो लोके ब्रह्यति कीत्यंते ॥ 
र्थ्त्‌ जल की सृष्टि करके परमात्मा ने उस जल में शयन क्रिया था, जल नार कहलाता है 
क्योकि वह नर अर्थात्‌ भगवान से उन्न हृच्रा है । उस नार जल मे शयन करने वाले जगत्कारण परम- 
घुरुष जल में शयन करने के कारण नयाय कहलातं ह । सव रथम नसिय्रण सं उत्पन्न हस्रा जीवं बरह्मा 
कदलाता दै। इस भ्रकार मनुस्खृवि मे जगत्कारण परमपुरूष को न(रायण नाम रक्खा गया है । सवं प्रथम 
उनसे उत्पन्न जीव का नास व्रह्मा रक्खा गया है इससे सिद्ध होता हे नारायण ही जगत का आदि कारण 
व्रह्मा नहीं । इससे वद्या को जगत्कार्ख॒ मानने बालों का पत्त खण्डित दो जाता हे । 


~ - 


विष्एुएरणेन वरह्मादिदेवानां जीवसं सिध्यति 


श्री विष्ट्युपुराण से ब्रह्मा आद्‌ देवगण जीव सिद्ध होते हे पूवे मीमांसकमत का खण्डन 


वंरणवे पुराणो हिरण्यगमांदोनां भावनात्रयान्वयादशुदधत्नेन शुभाधयत्वा- 


तथा 
नहतोपवा दनात्‌ क्ञेचज्ञत्यं निर चीयते । 

किच, श्रीविष्यपुराण जँ कहा गया दै कि ब्रह्मा इव्यादि समी देव निम्नलिखित तीन भावनाय नँ 
[स एक भावना से अवश्य संबद्ध रखते दहै अतएव वे अशुद्ध है, उनके ध्यान से कल्याण नहीं होता ते 
ध्यान के योग्य नहीं है, इससे ब्रह्मा आदि देवगण जीव सिद्ध होते दै । तीन भावनाय ये हे-(१) करम भावना 
द्र्थात्‌ कसँ करने चँ उद्योग (२) ब्रह्म भावना अर्थात्‌ इश्वयेपसान करने में उयोग (द) उभय भावना अथ 
कमं करने मे तथा ईश्वतेडपा वना में भौ उयोग । इनमे सनन्दन इत्यादि व्रह्म भावना से संवद् हे कयोः 
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वे सदा ब्रह्मोपासन में ही लगे रहते दँ । इन्द्रादि देवगण कमेभावना से संवद्ध ह क्योकि ये सदा कमम 
ही लगे रहते ह । ब्रह्मा आदि उभय भावना से संबद्ध दै क्योकि ब्रह्मा रादि देव जगननिर्वाह में अधिकृत 
होने के कारण कभी कम करते हँ; कभी ईश्वसोपासन करते रहते दँ । इस प्रकार तीनों भावनां से युक्त 
जीव बद्ध कोटि में है, इन बद्ध जीवों का ध्यान करने से कल्याण नहीं होगा । परिशुद्ध आत्मस्वरूप का 
ध्यान कल्याणकारी होता दै परन्तु वह चित्त का आलम्बन नदीं वनता, चित्त उसका आकलन करते में 
असमथ रहता है, श्रीभगावान का दिव्य विग्रह चित्त का आलंवन एवं कल्यासकारी होने से शुभाश्रय 
कहलाता ह । उसके ध्यान से कल्या होता दे । इस प्रकार कहकर श्री पराशर ब्रह्मषिं ने ब्रह्मादि देवों को 
बद्ध जीव कोटि में गणना की है । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण ही परतन्तव एवं 
परत्रह्म है । | 

यहां तक के ग्रन्थ से श्रीरामाुज स्वामी जी ने त्रपने पत्त को सिद्ध करते वाले प्रमाण चौर तर्का 
का वणेन किया तथा परमतावलम्वियो के दारा उटाई गई शंकाश्चों का निराकरण करिया है। इस प्रकार 
श्रुति वाक्यों के आधार पर स्वपक्ञष्थापन चर परप्त का निराकरण किया गया दै । इतिहास चौर पुराण 
इत्यादि उपल हण प्रथो के आधार पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने पहले अपने प्रत्त का समथेन करने वाले 
वचनो का उल्लेख करके परमतस्थों के वारा उठाई गई शंका का मी निराकरण करिया है । इस प्रकार प्रथम 
श्लोकस्थ अन्तिम पद्‌ “विष्णवे” इख पद्‌ की व्याख्या करते हुये श्रीर।मानुज स्वामी जी ने श्रीविष्णु भगवान्‌ 
को सवेग्रठ परतत्व एवं परन्रह्म सिद्ध किया दे ! ये ही यौ तक के म्नन्थ करा प्रधान प्रत्तिपाद्य चर्थ॑ है| 


सर्वेशब्दाः कायपरा इति मीमांसकानां पूवपक्ञः 
सभी शब्द्‌ कायेपरक दहै, मिद्धवस्तुपरक नहीं, मीमांसर्को के इस पूदपक्ते का बैन 


यदपि केधिदुक्तम्‌-सरवंस्य शंड्दजातस्य विध्यथेवादमन्त्ररूपस्य कार्याभिधांयित्वेनेव 


` प्रामाण्यं वशंनोयस्‌, व्यचहूारादन्यन्न शब्दस्य बोधकत्वशक्तयवधारशरणासस्भठाद्‌ ठ्यव- 


हारस्य च कायबुद्धिमुलत्वात्‌ काथेरूप एव शन्दाथेः। न परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दः 
प्रमारमिति ! 


भे# म 


रगे श्रीरामानुज स्वाभीजी उपयुक्त र्था को स्थिर करने के लिये पू्वैमीमांसकों फे इस वाद्‌ 

का-कि सिद्ध अथं के विषयं व्युसत्ति नदीं होती-खण्डन करते है । उपयुक्त वाद कां खण्डन करने पर्‌ 
ही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त स्थिर हो सकता दै, अन्यथा नदीं । मीमां सक्तो के उपयुक्त वाद्‌ का निराकरण सभी 
दान्तो को सम्मत दे। उसका निराकरण आगे क्रिया जायेगा । प्रथमतः मीमांसकं के उपयुक्तं पत्त का 
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श्रतिपादन क्रिया जाता है । मीमांसर्कोमेदोमेददैँ। करई मीमांखक भद्र हैँ जो कुमारिलभट्र के द्वारा 
श्रतिपादित मत को मानते हँ । कुमारिलभद्र्‌ का अनुयायी होने सेवे भ्र कहलाते हँ । दुसरे मीमांसक 
श्रभाकरमत को मानने बाते द, वे गुरु प्रभाकर केद्वारा बणित मत को मानने के कारण प्राभाकर कहलाते 
द । यहां पर प्राभाकर नीमांसक पूवैपत्ती हें । वे कहते हैँ कि सभी वेदान्ती यह मानते हं कि वेदान्त 
पर्थ उपनिषद्‌ पर व्रह्म का प्रतिपादन करने के लिये भ्रत्त हें, परत्रह्म के प्रतिपादन में ही उनका तात्पये है 
परनद्य उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थं हे। वेदान्तिर्थों का यह मत समीचोन नहीं हे क्योकि परत्रह्म का 
श्रतिपादन करने मे उपनिषदं का तात्य हो नदीं सकता, अतः परन्रह्म उपनिषदो का प्रतिपाय अथं नहीं 
बन सकता इसमें कारण यह दै कि लोक में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द्‌ किसी न किसी काये अर्थात्‌ कतव्य 
चर्थे का प्रतिपादन करने में दी तात्पर्यं रखते है, कोई भी शब्द्‌ सिद्ध अथं का प्रतिपादन करने में तात्प 
नदीं रखता है । लोक में अर्थंदो प्रकारके दोते दह । (१) सिद्ध ओर (२) कायं । जो घट आदि पदाथं पहले 
से वते रहते दै जिन्हे बनाना नदीं पड़ता, वे घट आदि पदाथ सिद्ध कहलाते हँ । जो पदाथं प्रयत्न से साध्य 
द वे कायं कहलाते ह , गमन आदि क्रियाय प्रयत्न के दवारा साध्य होने से काये कलाती ह । लोकरिक 
ओर घेदिक सभी शब्द कार्य र्थं को वतलाने मे ही तात्पयं रखते हँ । सिद्ध अथं को वतलाने में किसी 
शव्द का भी तायं नदीं होता ह । “यत्परः शब्दः स रान्द।थंः'' यह्‌ न्याय सवेख॑मत हे । इत न्याय का यह्‌ 
श्रथ हे कि शब्द्‌ जिस अर्थं को वतलाने मँ तात्पय रखता है बही अधे शब्दाथे माना जाता द । सभी शब्द्‌ 
कार को चतलाने मे तात्पर्यं रखते ह, सिद्ध वस्तु को बतलाने में ताव्पयै नदीं रखते ह इघल्िये कायं को ही 
शाच्दार्भं मानना चाहिये । सिद्ध पदार्थं शब्द का अर्थं नहीं बन सकता दै । ब्रह्य सिद्ध वस्तु ह क्योंकि वह 
निव्यसिद्ध है, वह प्रयत्न के दवारा साध्य नहीं ह, उपनिषद्‌ शब्द राशि है । सिद्ध वस्तु ब्रह्म उपनिषद्‌ शब्दों 
का प्रतिपाद्य अर्थं नदीं हो सकता । वेदान्ती लोग ब्रह्म को उपनिषद्‌ प्रतिपा अथ मानकर जो ब्रह्म विचार 
कररते ह बह सर्वथा व्यर्थं हे कर्थोकि उपनिषदों का सिद्ध वस्तु ब्रह्म के प्रतिपादन में तात्पय दे ही नहीं जह्य 
उपनिपलतिपाद्य अर्थं वन ही नहीं सकता । त्रच विचार को निष्फल दी मानना चाहिये । वेद्‌ तीन प्रकार से 
विभक्त होता है । (१) विधि (२) अर्थवाद्‌ (३) मन्त्र । वेद्‌ के ये तीनों माग काये अथं का प्रतिपादन करने 
ही तात्प रखते ह । “यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि वेदवाक्य विधि कदे जाते द । ये स्वग को प्रात्र करने कै 
लिये याग का भिधान करते है । याग एवे उलसे होने वाज्ञा अपूवे-जो कालान्तर में स्वगं देता है-ये 
नोर प्रयस्न साध्य होने से कायं कहलाते है । इनका विधान करने बाले विधिवाक्य काये का प्रतिपादन 
करने में त। सपय रखते हु । यह स्पष्ट प्रतीत होता है । विधिवाक्य के द्वारा विदित याग रादि अर्था ङी 
तति करने बाला अर्थाद्‌ भाग भी पयैवसान मेँ उत्त कायै के प्रतिपादन ग ही तापय रखते हं । अनुष्ठान 
म आने बाज्ञे याग ओर देवता आदि अर्थो का स्सरण कराने वाले मन्त्र भाग मो पयेवसान में कायें अ 
मेँ दी तासं रखते हें । इस प्रकार संपूण वेद कायं के प्रतिपादन मे ताद्पयं रखते हँ काये क विषय मे ही 
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वेद्‌ भ्रमाण वत्त सक्ता हे । सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में किसी मी शब्द का तात्पयें न्ह दहे, विधि 
अर्थवाद ओर मन्त्र के रूप मे विभक्त वैदिक शब्दों का सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में तात्पर्यं है दी नहीं । 
ब्रह्म सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन करने मे उपनिषदो का तासय हो नहीं सकता । उपनिषद्‌ अथवाद्‌ जें 
अआजातीरहं वे सिद्ध वस्तु ब्रह्य के विषय में प्रमाण नहीं वन सक्रतीन व्रह्म ही उपनिषस्प्रभाण से सिद्ध हो 
सकता हे । ब्रह्म को उपनिषदों का प्रतिपादय अर्थं मानकर वेदान्ती लोग जो ब्रह्म विचार करते हें, यह निरर्थक हे । 
यह प्राभाकर मीमांसका का पूरव॑पक्त है । इस पूवेपन्त का निराकरण सभो वेदान्तियो को संमत दै । इसका 
निराकरण अगि क्रिया जाता है । पहले यह देखना दै कि पूर्मी मां सक अपने पन्त के विरुद्ध परवादिर्यो के 
के द्वारा उठाई जाने वाली शंकरा का परिहार किस प्रकार करते दै । परिवादिगण ीसांसर्को के पत्त को काटने 
के लिये यह्‌ प्रश्न रखते हैँ कि मीमांसकं ने यह जो सिद्धान्त माना है कि सभी शब्द्‌ कार्य को वतलानेमें 
ही तात्पये रखते हैँ, सिद्ध वस्तु को वतलाने में तास्पयं नहीं रखते दै । इस सिद्धान्त को मानने के लिये 
क्या प्रमाण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये पूवेमीमां सक कहते हँ कि प्रव्येक शब्द किसी न क्रिसी अर्थं 
को बतलाने में साम्यं रखता ह । यह सामभ्य ही शब्द की शक्ति कहा जाता दै । च्ुकशव्द॒ चअसुकचर्थ 
को वतलाने मे शक्ति रखता है, इस समम को शक्तिद कहते है । शब्द की उपयुभक्त शक्ति को समने बाला 
मनुष्य ही उन शब्दो को सुनने पर अथं को समभ सकते हँ, जो मनुष्य शब्दं की उपयुक्त शक्ति को न 
सममते दो, वे सौ वार उन शब्दों को सुनने पर भ अर्थं को नदीं सम सकते है। इल वात को सभौ 
मानते हें । शब्द्‌ में विद्यमान उस शक्ति को किस प्रकार समरे। जो पुरुष क्रिसी भी शब्द्‌ के च्य को 
नहा जानता हो वह सर्वप्रथम किसी ओ शच्द के र्थं को किस प्रकार सममःता दै? यह प्रश्न रटना 
स्वाभावकटे। जो मनुष्थ देशान्तर मेँ प्हुच गया दो वदां की भाषा को भिल्छुल नदीं जानता हो, वह वरहो 
कीभाष। के शव्दों के अर्थं को सवध्प्रथम किंस प्रकार समम पाता ह १ इस प्रश्न का उत्तर यहद कि बहे 
मनुय की भत्ति को देखकर शब्द्‌ शक्ति को जानता दै । प्रवृत्ति को व्यवहार कहते दै ! उदादरण-प्रेरणा देने 
भला एक मनुष्य ह जिसे प्रयोजक वद्ध कते हँ । प्रेरणा के अदुलार काये कने वाला दृखरा मनुष्य है 
जिसे प्रयोञयबद्ध कहते हँ । दोनों भी ज्ञानवान्‌ होने से वृद्ध कहलाते है उनमें प्रयो जकव्रद्ध प्रयोञयचरद्ध से 
स्ता दह कि “गामानय” अर्थात्‌ मौ को लाञ्रो । उन दोनों के समीप वह पुरुष रहता है जो संसृत माषा को 
विलकु नहीं जानता दै । वहां प्रयोजक्बृद्ध की प्रेरणा के अनुसार प्रयोज्धनृद्ध जाकर मोष्टसेगौ को लाकर 
लङा कर देता है । बहौ उपस्थित बह भाषानभिज्ञ पुरुष इस वटना को देखकर यदह सोचता है कि प्रयोज्यचर्ध 
च क के लिये जो ्रृत्ति इ दे बह प्र्रत्त कायेता शान के कारय द दै । (हमको गौ को लाना 
च ९ ही कायेताज्ञान दै । इस ल के करण व गौ को लाने के लिये भरवरत्त हु खा । प्रोञयन््ध 
कोक ड ज्ञान प्रयोजक बद्ध के “गामानय प गौको काथो" इत वाक्य से उत्पन्न हुच्ा है 
श्य को सुनने के वाद दी इसको गौ को लाने में प्रवर्ति हुई दै । इस लिये वह वाक्व दी इसके 
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कार्यता ज्ञान का कारण ह । उस वाक्य ने कायेता को बतलाकर ही प्रयोञयच्रद्ध के कायंता ज्ञान को उत्पन्न 
कराया टे । इससे सिद्ध होता है कि वह वाक्य गवानयन अर्थात्‌ गौ को लाना एवं शूप कायं को वतलाता 
द्धै । उसको वतलाने से इन शब्दों की शक्ति है । इस प्रकार उस भाषानभिज्ञ पुरुष को सवेभ्रथम व्यवहार 
रथात्‌ शब्द सुनकर होने वाली प्रवृत्ति को देखकर यह धारणा बन जाती है कि शब्द्‌ काये को बतलाने के 
लिये ही प्रयुक्त होते हे, कायं कौ वतलाने में ही श्यां का तात्पय हे । इस धारणा को परिवतिंत करने 
चाला कोई प्रसंग उसके सामने उपस्थित नहीं होता ह । यह धारणा उसको सदा वनी रती है । इस विवेचन 
से यह सिद्ध दोत्ता दै कि शब्द शक्ति को सवेथा न जाने वाले भाषानसिज्ञ पुरुष को सवेप्रथम कार्यप्रकं 
व्यो केद्वारा होने वाले व्यवहार को देखकर दी शब्द शक्ति काज्ञान होता हे। सभी शब्द कायं कों 
वच्रतलाने के लिये प्रयुक्त होते हे, शब्दों का कायेमे ही ताद्य दहै, कार्यं ही शब्दाथं है। इस प्रकार उसका 
ज्ञानदो जाता है } इस धारणा को उसे बदलना नदीं पड़ता है । इस प्रकार जव काये को वतज्ाने मे शब्दों 
चा तात्पर्य है, कायं दी शब्दार्थं वन सकता है । सिद्ध अथे को वतलने मे शब्दों का ताथ नहीं, सिद्ध 
वस्त॒ शब्दार्थ नहीं वन सकता है, तव सिद्ध बस्तु ब्रह्म उपनिषल्शब्दो का ताव्पर्याथं केसे हो सकता है ¶ ` 
-धनिषत्‌ सिद्धवस्तु ब्रह्म को वतलाने मे केसे तात्य रख सकती दै, सिद्धवस्तु व्रह्म के विषय मेवे कैसे 
रमाण वन सक्ती हँ १ यहो निर्ण करना पड़ता है कि सिद्धवस्तु ब्रह्म उपनिषदां का तासर्याथं नहीं चन्‌ 
सकता व्रह्म के विषय उपनिषत्‌ प्रमाण नदीं वन सकती हें ब्रह्म को उपनिषदथं मानकर वेदान्तियों के दारा 
किया जाने वाला व्रह्मविचार निरर्थक है । यह प्रामाकरमतालुयायी पूवं मीमांसकं का पूवेपत्त है। सव 
व्र दान्तिर्यो को उपयुक्त पूरपन्त का निराकरण करके ब्रह्मविचार का समथंन करना अनिवायं हो जाता है । 


| १ £ 
पिद्धान्ते सिद्धवस्तन्युत्पत्ते रकेनोदाहरणेन समथेनप्‌ 
सिद्धान्त के अनुसार एक उद्‌ाहस्ण से सिद्ध वस्तु म व्युत्पत्ति का प्रतिपादनं 
प्रत्रोच्यते- प्रवत्तं कवाक्यव्यवहार एव शब्दानामथंबोधकशक्तचवधारणं क्तं व्य- 
निति किमियं राजाज्ञा । सिद्धवस्तुषु शब्दस्य बोधकत्वशक्तिग्रहरमत्यन्तसुकरम्‌ । तथां 
इ प्रपवरके दण्डः स्थित इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेषितः 
करटिचचज्जञापने श्रद्त्तोऽपत्ररके दण्डः स्थित इति शब्दं भ्रयुडः क्त ॒सुक्बद्धस्तचेष्टामिमां 
जानन्‌ दवहवेस्योऽन्यः प्राग्पुत्पन्नोऽप्येतस्याथेस्य नोधनायापवरके दण्डः स्थित इति 
श्ाददस्य भ्रयोगद्हतं न।दस्याथंस्यायं शब्दो बोधक इति जानातीति किमत्र दुष्करम्‌ । 
इस पूर्वपक्त के निराकरण में श्रीरामानुजस्वामी जी कहते है कि प्रेरक पुरुष फ वाक्य = अनुसार 
होने बाते व्यवहार को देखकर दी शब्दशक्ति को समभना चाहिये । यह्‌ क्या राज्ञा की आज्ञा है १ एसी 
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राजाज्ञा तो ह नहीं । यह वात अध्रामाणिक ह । शबन्दशक्ति को जानने के अनेक उपाय दह । उनके द्वारा मी 
शब्दशक्ति जानी जा सकती हे । सिद्धवस्तु्रों के विषय मे भी शब्दशक्ति अनायास विदित होती हे। उसके 
लिये साधन भी विद्यमान हँ । उदाहरण-एक मनुष्य मोन धारण करके वैठा रहता दं । नौकर आकर उससे 
पूता हे कि देवदत्त जानना चाहते हैँ कि दण्ड कदां रखा रहता दै । नौकर के इस प्रश्न को सुनकर मौनी 
पुरूष हस्तचेष्टा से इस वात को सूचित करता है किं इस कोटडीमें दण्ड दै देवदत्तसे सूचित करदो । वह्‌ 
नोकर हस्तचेष्टा से उपयुक्त वात को जानकर देवदत्त के समीप जाकर कदता दै कि अमुक कोठरी में दण्ड 
हे । आरम्भ से लेकर इम घटना को देखने बाला भाषानभिज्ञ कोई पुरुष उस नोकर के शब्द को सुनकर 
जानलेता द कि मौनी पुरुष ने हस्तचेष्टा से यह जो सूचित करिया था कि इस कोटरी में दण्ड दे इसी अर्थं 
को यह नौकर बतला रहा है । नौकर के मुख से निकला हुश्रा यह शब्द्‌ उपयुक्त रथं को वतलाता ह । 
नौकर के वाक्य का यही अथेदहेकि इस कोठरीमे दण्ड दै। इस प्रकार वह पुरूष शब्दशक्ति को जान 
लेता है । इस उदाहरण मेँ वर्णित द॑णड सिद्धस्तु है । उस सिद्धवस्तु के विषय में दण्डशब्द्‌ की शक्ति को 
बह पुरुष जान ज्ञेता है । इस प्रकार सिद्ध वस्तु के विषय मरं सर्वप्रथम शब्दशक्ति जानी जा सकती हे । यहां इसं 
प्रकार सिद्धवस्तु में कोई भी क्लेश नदीं दोता दै । कायं ॐ विषयमे ही शब्दशक्ति जानी जात्ती दै रेखा 
निबन्ध करना नि्ूंल दै । 
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दवितीयेनोदाहरणेन सिद्धवस्तुन्युत्पत्तं : समथनम्‌ 
दूसरे उदाहरण से सिद्धवस्तु मेँ व्यु्पत्ति का प्रतिपादन 


तथा बालस्तातोऽयमियं म।ताऽयं मातुलोऽयं मनुष्योऽयं भृगश्वन्द्रोऽयमयं च सपेइति 
मातापितूप्रभुतिभिः शब्दे; शनेः शनैरङः गुलिनिट शेन तत्र तत्र बहुशः शिक्लितस्तैरेव 
शञ्दस्तेष्वर्थेषु स्वात्मनश्च बुद्धय त्पत्ति इष्ट्वा तेष्वर्थेषु तेषां शव्दानामडः गुल निह श - 
पूवेकः प्रयोगः सम्बन्धान्तराभावात्‌ सङ्क तथितुपुरषाज्ञानान्च बोधकत्वनिनन्धन इति 
क्रमेर निहिचित्य पुनरप्यस्य शब्दस्यायमर्थ इति पु्ेचरद्धं : शिक्षितः सवेशब्दानानयेमव- 
गस्य स्वयमपि सर्वेवाक्यजातं प्रथुडः क्ते । 


ध एवमेव स्वेपदानां स्वार्थाभिधायित्वम्‌, संवातविशेवारसां च यथाऽवरस्थितसंसर्भ- 
पशेषचःचित्वं च जानातीति कार्थाथं एव च्युत्पत्तिरित्यादिनिर्वन्धो निनिबन्धनः । श्रत: 
परिलिष्पत्ने वस्तुनि शब्दस्य बोधकत्वशकवत्यवधारसणात्सर्वाखि वेदान्तवाक्यानि सकल- 
नगत्काररं सवकल्यारगुणाक रमुक्तलक्षरणं ब्रह्म बोधयन्त्येव । 
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„ व्यो द्धो सिखाने वाले साता चनौर पिता इत्यादि बन्घुवगे अंगुली से भ्रव्येक वस्तु को दिखाकर ऽसकी तरफ वर्चो 
के ध्यान को आष्ट करे वतलाते हैः कि यह पिता जी ह, यह माताजी हे, यह मामा जी है, यह मनुष्य 
दै, यदं सग) यह्‌ चन्द्रमा दै, यह सर्वं है इत्यादि । इस प्रकार बारम्बार अंगुलि से निर्देश करके बन्धुगण 
छोटे वरो को सिखाते हें । इस प्रकार शित्त को प्राप्त हृए बालक उत्तरकाल मे विना अंगुलिनिर्देश 
ते प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से उन अर्थो को अनायास सम लेते ह । वे सोचते हँ कि इन शब्दां को 
खनने पर हमको उन अर्थी का ज्ञान कों होता रहता दे । इसमें कुं कारण होना चाद्ये । कारण यदी हो 
सकता है कि शब्द्‌ चौर अर्थ में सहजरूप से वोध्य वोधक भाव संबन्ध द । अथे वोध्य होने की क्ञमता 
ररवता ह, शाच्द से बोधक होने की त्तमता हं । इनमे यह बोध्य वोधकभाव संबन्ध अछ्त्रिमरूप से 
विद्यमान रहता है ) इस सम्बन्ध को सिखाने के लिये ही बन्धुं ने अंगुली से उन पदार्था को दिखा 
दिग्वा कर इन शौ का प्रयोग करफे सिखाया है । शब्द अर्थां मे यह संवन्ध नित्य सिद्ध है। 
संक्रेत के कारण इनमे यह संबन्ध घटित नदीं हृखा हे। किसी वच्चे का नामकरण संस्कार करते 
समय पिता देखा संकेत करता दै कि इस वच्चे का ्धुक नाम हे। वहां वह नाम संकेत के 
चऋनुसार उस चच्चे का बोधक होता हे । वेसी वात प्रक्रत मे नदीं घटती हे क्योकि यहां इन अर्था मे इत्‌ 
शाब्दो का संकेत करने बाला कोई पुरुष दै ही नदीं न पुरुष संकेत के अनुसार ये शब्द्‌ बोध कराते ह इनमें 
द्रोध्य वोधक्त मावसंवन्ध सहजकूप से विद्यम।न रहता है । इनमें दूसरा कोड संवन्ध कायकारण भाव इत्यादि 
> टी नदीं । इस वोध्य बोधक भावसंवन्ध को समाने के लिये ही वन्धुरं ने इतना परिश्रम क्रिया हे। इस 
„कार विचार करके वालक शब्द्‌ के बोधक अर्थात्‌ अथं बोध कराने वाली शक्ति को समभ लेते हैं । 
यदाहस्ण से यह्‌ सद्ध होला ह्‌ 1क उपयुक्त सभी शब्द्‌ ।सद्धवस्तु उन २ पदार्था कौ बतलाने के लिये ही 

भुक्त दोतते ह वालक भी सिद्धवस्तु्ों मँ शत्दशक्ति को सम तेते ह । इस श्रकार माता पिता के दवारा 

शिसित वालक उन्तरकालमें वब्द्धा के द्वास शिक्ता प्राप्न कर सम्‌ लेते हं कि चअ्रमुक २ शब्द्‌ अमुक र अर्थ 
करा वाचक हे । इख प्रकार सभी शब्दों के र्थो को सममकर वे वाज्ञक स्वयं सविध वाक्यों का 
= करने लगते ह । इस ध्रकार वाक्तक यह भी समभ लेते ह कि एेसे ही सभी पद्‌ अपने र अथंके वां चक 
रोते है, रेस पदों के समुद्राय से संपन्न होने वाले वाक्य उन पदार्था के पारस्परिक संबन्ध रूप वाक्या 
ऋ बोध करते हं । सिद्धवस्तु का प्रतिपादन करने के लिये प्रयुक्त होने बाले वाक्य सिद्धाथं का प्रतिपादन 

। कसते दे तथा कार्यं को वतलाने ॐ लिये भ्रयक्त होने वाले वाक्य कायै को वतलते ह । देसी स्थिति में पर॑ 

| ीमांसकों का ये निर्वन्ध--कि सर्प्रथम शब्द्‌ की शक्तिकाज्ञान काये के विषथमं हृच्रा करता दै, सभी 
शाब्दो का कार्यम ही तासपर्यं है, संपूर्णं वेदों का प्रतिपाद्य अथं काय दही दहै--निमूल शद्ध दते है। सिद्ध 
वर के विषय सें भो शब्दशक्ति जानी जा सकती ह । सिद्धवस्तु को वतलानेमे भी शव्द का तासयं हो 


यहाँ दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत क्रिया जा सकता है । वह यह्‌ हे कि लोक मे देखा जाता है कि छोटे 
। 
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सकता है, सिद्धवस्तु ब्रह्म वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ हो सक्ता दै इन अर्थाका समथन हो गयाह 
इससे पूवेमीमांसकों के उपयु क्त निर्वन्ध ्भ्रामाणिक सिद्ध होते हैं । 

सिद्धवस्तु के विषय में शब्द्‌ की वोधकत्व शक्रिति जानो जा सकती दह। वेदान्त वाक्य सकल- 
जगत्कारण सबेकल्याण गुणएनिधि सिद्धस्तु ब्रह्य को वतलाने मेँ पूर्ण क्षमता एवं तात्पये रखते दँ । उपयु क्त 
लक्तण बाला ब्रह्म वेदान्त प्रतिपादय हो सकता दे । वेदान्तो का व्रह्म में तायं होने के कारण ब्रह्म वेदान्तो 
का प्रधान प्रतिपाद्य श्रथं वन जाता दै । उसके विषय में विचार करन युक्त दीह । इस प्रकार अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने मीमांसकं के उपयु कत पृवेपत्त का निराकरण क्रिया ह । 





“तुष्यतु न्यायेन कार्योपयक्तसाद्‌ वह्यसिद्धेवेणनम्‌ 
_ (वतुष्यतु न्याय से कार्योपयुक्त होने के कारण ब्रह्मसिद्धि का प्रतिपादन 


श्रपि च कायाथ एव व्युत्पत्तिरस्तु, वेदान्तवाक्यान्यप्युपासनविषयकार्याधिकृतविन्ञे- 
षरणभतफलव्वेन दुःखासंभिच्वदेशविलेषरूपस्वर्गादिवद्रात्रिसच्नप्रतिष्ठुवदपगोररशतयातना- 
साध्यसाघनभाववस्च कार्योपयोगितयेव सर्वं बोधयन्ति तथा हि ब्रह्मविदाप्नोति पर, 
मित्यत्र ब्रह्मोपासनविषयका्याधिज्ुतविश्चेषरभ्रतफलत्वेन बह्मप्रा्धिः श्रूयते, परप्रा्िकासो 
ज्रह्म विद्यादिति । अत्र प्राव्यतया प्रतीयमानं ब्रह्मस्वरूपं तद्विशेषरणं च स्वं कार्योपयोगित- 
येव सिद्ध भवतति, तदन्तगंतमेव जगत्छष्टुत्वं संहत. त्वमाधारत्वमन्तरात्मत्वस्‌ इत्याच क्त- 
मनुक्त चं सवेमिति न किचिदनुपपच्चस्‌ । 


१ श्रीरामा्॒जस्वामी जी ने थोडी देर के लिये प्रतिपत्ती के पत्त को मानकर ब्रह्मविचार का 
समथन क्रिया है । थोड़े समय के लिये प्रतिपक्षी के मत को मानकर उत्तर देना “तुष्यतु न्याय कहाजातादहै। 
उस न्याय के अनुसारं श्रीरामाजुजस्वामी जी ने यद्‌ उत्तर दिया दै कि थोड़ी देर क ल्िये मान क्लिया जाय ` 
क काये अथै के चिषये ही शब्दो की शक्ति ज्ञात होती दै, सिद्धवस्तु के विषय मेँ नदीं, तो भी सिद्ध ब्रह्म 
का विचारं युक्त ही सिद्ध होता दै । उपनिषदौ मे यह विधान पाया जाता ह करि परब्य की प्राप्नि चाहने वाल्ला 
पुरुष परल की उपासना करे । पूवैमीमांसक्ो ने यह माना है करि विधान करने वाले लिङ_लोट्‌ ओर तव्य 
त्यय इत्यादि शब्दों का र्थं कार्यं ह उपनिषदों में प्रतिपाद्य उपयुक्त कायं का विषय उपासन है, 
पासन विषय को लेकर कार्यदहोतादहै, उस काय का अधिकाै परह्य की प्राप्ति को चाहने वाला 
| ५ स (सि फे भति विशेषण है परय प्राप्ति की कामना ५ परत्रह्य पराति एद परब्रह्म 

घण चनक्र परम्प से अधिकारी कै प्रति विशेषण सिद्ध होते ददै । उस अधिकारी का प्राप्य 
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फल परत्रह्य है । इस प्रकार उपासना कायं के भ्रतिफल बनाने बाते पर ब्रह्य मे वेदान्त वाक्यो का तात्य 
सिद्ध होता है । कायथिं मे शक्ति मानने वलते प्रभाकर मीमांसक मो फल मे विधायक वाक्यों का तात्पयं 
मानते हँ, वह फल भजते सिद्धवस्त दी क्यान हो, उलमें भो उन लोगों ने विधायक वाक्यां का तायं माना 
हे क्योकि यदि विधायक वाक्यों का फल में तात्पयं नदीं होता तो वे फल प्रामाणिक सिद्ध न होगे, उन फलों 
को चाहने वालों केलिये साधनों का विधान करना भी असंगत हो जायगा यदि फल अप्रामाणिक हो, एतदथ ही - 
पूवेमोमांसकों ने विधान का समर्थन करने के लिये विधि वाक्यों का फल में ताये माना ह। इस विषय 
म तीन उदाहरण प्रसिद्ध है । (१) विधिवाक्य से दर्शपूणंमास इत्यादि यागो का फल स्वग सिद्ध होता है। वह्‌ 
स्वग किस प्रकार का है, देखा प्रश्न उपस्थित होने पर अथेवाद्वाक्य आकर स्वगे के स्वरूप का वणैन करते 
हं कि जय दुःख विल्छुज्ञ न हो रेसे देश विशेष मे जाकर दुःख से अमिश्रित सुख का अनुभव करना ही 
स्व है । अर्थवाद्‌ के द्वारा वर्णित दुःखरहित देश इत्यादि विशेषतायें सगे मे मानी जाती हें । यहोँ अथवाद्‌ 
के द्वारा वर्णित चरभं उपयुक्त होने से तास्विक माना गया है । (र्‌) विधिवाक्य मे फल का उल्लेख न होने 
पर अर्थवाद वर्णित फल वहो लिया गया है रात्रिसत्र नामक याग का विधान करने बाले वास्यमें फल कां 
उल्लेख नहीं, निष्फल याग का विधान नदीं हो सकता । क्या वहो स्वग को दी फल मानना होगा, क्योकि 
विश्वजिन्न्याय में कहा गया है कि जिन कर्मा के विधायक वाक्यों में फल का उल्लेख न हो, वहं स्वम क 
फल मानना चाहिये क्योकि स्वम सवभिीष्ट फल ह । क्या विश्वजिन्न्याय के अनुसार रात्रिसत्र में स्वर्गं को 
फल मानना चाहिये । ठेस श्रसंग उपस्थित होने पर जेमिनिमहपि ने यह सिद्धान्त स्थिर क्रिया कि किसी 
ध्रकार भी जहौ व।चनिक फल प्राघ्र न हो, बर्हो स्वगं को फल मानना चादिये । रात्रिसत्र के विषय में अथेवाद्‌ 
से प्रतिष्ठारूप फल प्राप्त होता है को किं अर्थवाद मेँ प्रतिष्ठाफल का उल्लेख हे । विधिवाक्य में फल का उल्लेख 

न दोने परभी अर्थवादं में उल्ते होने के कारण रत्रिषतर में प्रतिष्ठा को हौ फल मानना चाहिये । इष 

श्रकार अर्थवादं वर्तित प्रतिष्ठा फल अपेक्षित होने से रात्रिसत्र मे मान लिया गया ह । (३) उपयुक्त दोनों 

उदाहरणों के अलुखार विधिवाक्य के लिये अपेक्तित वह फल ल्या गया द जो अथवाद मेँ वणित है । इतना हौ 
नदी, छतु निवेध वाक्य भें वह फल भी प्रामाणिक मान लिया गया है जो अथवाद में निषेध्य कमे के फल २ 
रूपमे वर्सितदे। वेद मे कटा गया दहै कि ^तस्मादत्राह्मणाय नापगुरेत, योऽपगरुरुते तं शतेनयातयेत्‌” अर्थात्‌-नाद्यण 

का वध करने के लिये उद्योग न करर, जो उद्योग करेगा उसे सौ वष तक नरकयातना भोगनी पड़ेगी । यहं 
तराहमण के वध के लिये किये जाने बाले उयोग का निषेध है । वह उयोग निपेध्य है, उसका निषेध तभी रो 
सक्ता ह यदि निषेध्य वह उद्योग अनथ हेतु हो उपयु क्त निषेध का समथन करने के लिये उस्‌ उद्योग 
एवं शतयातनामें कायकारण भाव प्रामाणिक माना जाता दै करयोक्रि बह निषेध के किये उपयुक्त है। 
दन तोनें उदाहरणं से यह्‌ सिद्ध होता दै कि कायं के प्रति उपयुक्त होने के कारण अथवाद्‌ वर्सित्त स्वने कौ 


{विशेषता रात्रिसच्र मे प्रतिष्टारूषी एल तथा ब्राह्मणएवधोद्योग एवं शतयातना मे साध्य साधनभा 
४। 
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प्रामाणिक मामे जाते हँ । इसी प्रकार दी रकृत में भी सममरना चाहिये । उपनिषद्‌ मँ यदह वचन व कि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म को प्राप्र करता ह| इस वचन के अनुसार यदहं 
पर इस प्रकार विधि का स्वहू्प सिद्धदहोतादे किव्रह्य प्रापि को चाहने वाल्ला पुरुष ब्रह्मोपासन करे । यँ 
ब्रह्मोपासन विषय को लेकर होने बाले कार्यं का अधिकारी वह पुरुष टै जो ब्रह्मकोप्राप्र करना चाहता है 
उस पुरुष के प्रति विशेषणषूप मेँ निर्दिष्ट दयोने बाले फल मँ व्रह्म अन्तगेत ह । इस श्राप्य फल व्रह्म के स्वरूप 
ओर अन्यान्य विशेषो का वर्णन करने वाल्ते उपनिषद्‌ वाक्य कायै के ज्िये अपेक्षित अर्थं का प्रतिपादक होते 
ह । उपासना के फलरूप मेँ प्राप्न होने वाला व्रह्म किस प्रकारका हे ? इस प्रकार जिज्ञासा उपस्थित होने पर 
विविध उपनिषद्‌ वाक्य आचर वतल।ते हँ कि वह ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि स्थिति च्चौरं प्रलय करने वाला दहै, 
जगत्‌ का आधार एवं अन्तरात्मा है । ठेसी २ अनन्त विशेषतां को वतल॥ते हये सम्पूणं उपनिषद्‌ वाक्य 
उपयुक्तं कार्यं के लिये उपयुक्त अर्थो का वर्णन करते हये प्रमाण वन जाते है, व्रह्म भी उस कार्यके द्वारा 
प्राप् होने बाला फल वनकर कायं से संबद्ध हो जाता द । पूवे मीमांसकं के मतानुसार काय्थिंमें वेदोंका 
तात्पयं होने पर भी कार्यापयुक्त फल के ल्पमे व्रह्म सिद्धहोतादहे, उस व्रह्म का विचार वेदतात्पयं के 
अनुक्रूल होने के कारण अवश्य कतन्य ह । इस प्रकार “तुष्यतु” न्याय के च्रनुसार श्रोरामालुज स्वामी जी 
ने मीमांसकमत के अनुसार ब्रह्मविचार को कर्तव्य सिद्ध किया है। सिद्धाथं के विषय में शतब्दव्युखत्तिहो 
या कार्यार्थं के विषयमे हो, दोनों पको मे भी व्रह्म सिद्ध होता &ै, उसका विचार भी करतैव्य सिद्ध होता ह। 


मिणगणा 


कार्योपयुक्ततान्मन्राथवादप्रतिपादितार्थानामपि प्रामाणिकता सिद्धिः 
कार्यापयुक्त होने से मन्त्राथैवाद प्रतिपादित सिद्ध पद्‌(थे भी प्रामाणिक है 

एवं च सति सन्त्रा्थवादगता ह्यविरुदधा श्रपु्वाधिार्थाः सवं विधिश्ञेदतयेव सिधा 
भवन्ति । यथोक्त द्रविडभष्ये-“ऋरं हि व जायते इति श्रुते” रित्थुपक्रस्य “यद्यप्यवडा- 
नस्तुतिपरं वावेयस्‌ तथाऽपि नासता स्तुतिरुपपद्यते" इति । एतदुक्त भवति-सर्वो ह्यथं- 
वेदभागो देवताराधनभ्रुतयागादेः साद्धुःस्याराध्यदेदतायाश्चाहष्ट रूपान्‌ युरःान्‌ सहलशो 
वदन्‌ सहुखशः कमर प्राशस्त्यबुद्धिमुत्पादयति, तेषाससद्धूवे प्रष्शस्त्यबुद्धिरेव न स्या- 
दिति कमणि प्रशस्त्यबुदच्थं गुखस्च-दूवमेव बोधयतीति श्रनयेव दिशा सवं सन्त्रा्थवा- 
दानिगता ह्यर्थाः सिद्धाः । 
४ उपनिषद्‌ सें परत्रह्य की प्रापि के लिये जो ब्रह्मोपासन का विधान दहै) उस विधि का फल में तात्प 
' "प्य फल के स्पे ब्रह्म में तात्पयै अवश्य सिद्ध होता है । इस ध्रकार विधि में अपेक्षित दोने से व्रह्म 
को सिद्धि. फलित दोती है । इस प्रकार उपाखन विधि के अनुसार ब्रह्म की सिद्धि होती हे। इतना ही नहीं, 





न +) 
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किन्तु मन्त्र ओर अथंवारो मे बणित्त वे समी अधं- जो दूसरे प्रमाणो से विरोधं नहीं रखते तथा दूसरे 
प्रमाणां से सिद्धन होने से अपूव माने जाते ह--विधि म अपेक्ित होने के कारण प्रामाणिक सिद्ध होते हे । 
उपासनविधि से फल के रूप सें अपेक्तित होने के कारण जिस प्रकार ब्रह्म प्रामाणिक सिद्ध होता ह उसी 
प्रकार मन्त्राथेवाद्यं मे वर्सिंत अन्यान्य अर्थं भी बिधि मे करिंसी न किसी प्रकार से अपेक्षित होने से 
प्रामाणिक सिद्ध होते हं । उपर्युक्त यह निय द्रविड भाष्य मे वणित है । द्रविड भाष्यकारने “ऋणं हि (ह) 

वँजायते इति श्तेः" ठेसा प्रारम्भ करके यह कहा है करि यद्यपि यह्‌ वाक्य अवदान की अर्थात्‌ हवि से भाग 
निकालने की क्रिया की स्तुति करने मे तात्य रखता है तथापि उन गुणों मे भी इस वाक्य का तायं 
मानना चाद्ये जिन गुणो को लेकर स्तुति की जाती दै ! यदि उन गुणो में श्रुति का तादय नहीं होता तो 
वे ग॒ण शध्रामाशिकर एवं असत्य सिद्ध होगे, अप्रामाणिक अरसस्य गुणों से स्तुति नहीं वन सक्ती हे कर्यो कि 
उन गुणों को अभ्रामाणिक्त मानने वार्लो की दृष्टि मे बह स्त॒ति भटी ही प्रतीत होगी उस स्तुति से कमं की 

शंखा नहीं फलित होगी । यह द्रविड माष्यरकार का कथन है । इसका यह्‌ तात्ये हे कि संपूरणं अथंवाद्‌ 

ग अनेक गुं का बसन करता ह । याग इत्यादि कमेदेवता का आराधन हं इन कमं से देवता आरा- 

धित होते ह अर्थवादो में देवदा का आराधन बनने बाले याग आदि कर्मो के तथा उन कर्मा से आराधित 
टोने बाले देवतान क देसे २ सहस्गों का वर्णन सिलता ह जो गुण दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
हो सकते । इस प्रकार अथवाद्‌ साग कम॑ चौर्‌ देवता के गर्णो का वणन करके अनेक प्रक गं से श्रोतारं के 
मनसे उस ज्ञान को उलभन्न करादेता है कि कमे अत्यन्त प्रशस्त हे अतः इसे अवश्य करना चाहिये । यदि वे सभी 
गुण अ्रामा!णकं हाते तो श्रोता को कैमें प्रा्लस्त्यज्ञान हो दी नदीं पकता । कमम प्राशस्त्यज्ञान को उत्पन्न 
करना यही अर्थवाद का उरेश्यहे। इल उदेश्य री पूति के ्िये चथवाद गु की सत्यता को भी सिद्ध 
करते हे । मन्त्र ्नुष्टान करने योग्य कर्मा रो वतलाने क लिये वृत्त दै । वे यह वतलाते हं कि यह कर्म 
इस प्रकार के देवता क लिये होता है । इन मन्त्रो का देवतास्वूप इत्यादि मँ भो ताययं ह तभा उन २ 
देवतां को ले्छर कमे का प्रकाशन निभ सकता हं । इस प्रकार मन्त सरीर अथवादा के हारा वणित अनेक 
चप अर्थं विधि में अपेक्तित होने से प्रामाणिक सिद्ध होते हँ । केवल ब्रह ही नीं किन्तु उपयुक्तं अनेक 
श्पूव अर्थं मी प्रामाणिक होते द । ये सभी अथं तिद्ध पदाथं दहं । इस प्रकारं प्रतिपादन करक श्रीरामानुज्ञ- 
स्वामी जीने "तुष्यतु" न्याय से कार्यये मेँ व्युखत्ति को मानकर यह सिद्ध कियाद किपूवेपकी के मत कर 
श्मलुसार विचार करने पर भी ब्रह्मोपासन विधि मे अपे्धित राप्य फल करूप स त्र्य सद होता है, एेसे ही 
नन्त श्नौर अर्थवादं से वर्मित यनेक अपूर्वं अधे विधि मे अपेत्तित होने के कारण प्रामाणिक सिद्ध होते है 
इसलिये धराप्थफल्न पर्व्रह्म ऋ विचार युक्त दी है । वास्तविक दृष्टि से विचार करन पर्‌ यदी सानना चाहिये 
सिद्ध वस्त्रां में अयुत्पत्ति होने क कारण सिद्धवस्तुं ब्रह्म का विचार युक्त दी दहं। इस प्रकार दोनों रष्टय से 
श्रीसमानुजस्वामी जी ने व्रह्म की सिद्धि की व्याख्या कीहे। 





` "क "ककष सनव गक 
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मीमांसकोक्तस्य कायलक्षणस्य खर्डनय्‌ 


मीमांसक वणितं कायं लत्तण के खण्डन का प्रारम्भ 





भ्र॑पि च कायवाक्याथवादिभिः किमिदं कायं्वं नामेति वक्तव्यम्‌, क्िभावभाविता 

छृत्थुह्‌ इयतेति चेत्‌, किमिदं छृव्युह्‌ ह्यत्वम्‌ ? यदधिल्त्य छृत्तिवं्तते तत्छृव्युह यत्वमिति 

चेतु पुरुषव्यापाररूपायाः कृतेः कोऽयमधिकरो नाम, यत्प्रापरीच्छया कृतिमुत्पादयति पुरुषः 

तत्छृत्युह्‌ इयत्वसिति चेत्‌ हन्त ताह इष्टत्वमेव कृत्युह्‌ हयत्वस्‌ । 

श्रीरामानुजस्वामी जी ने सिद्धाथे में व्युतत्ति का समथंन करके तथा सिद्ध श्र्थं में व्युत्पत्ति न होने पर 
भी कायं थंमेंदी व्युत्पत्ति होने पर भी उपासन्‌ विधि मँ प्राप्य फल्ञ के रूपें अपेत्तित होने के कारण बह्म की 
सिद्धि का समथेन करके आगे उस छाये का-जिसका वणेन प्राभाकर मीमांसका ने नाना प्रकार से करिया था- 
खण्डन क्रिया हे । श्रीरासानुजस्वामी जी ने कहा कि प्रामाकर मीमांसक यह जो कह र्हे द कि वाक्य का 
अथं काये ही द, उन्हें इ प्रश्न का-कि कार्यं किसे कठते ह, कायं का लक्षण क्या दै--उत्तर देना चाहिये । 
वे इस प्रशन के उत्तर से यह्‌ कहते हँ क्रि याग इत्यादि क्रिया नश्वर है, वे शदीर स्यागने के बाद्‌ भिलने 
नाले स्वगे इत्यादि फल का कारण नदीं हो सक्ती ह क्योकि स्वगं शरीर त्यागने के वाद्‌ मिलने बाला, ये 
याग आदि क्रियाय शरोर रहते समय ही नष्ट हो जाती ह । स्वगं की उत्पत्ति के पृव्तण मेँ नदीं रहती है । 
इस लिये ये स्वगं का साक्तात्‌ कारण नदीं हो सकती । इनको स्वगे का कारण कहा गया द तदथं मानना 
पडता दहेकिये याग आदि क्रियाय उन्न होने के वाद्‌ एक अपूव को उत्पन्न करा देती दै वह अपूव स्थायी 
हता हे, स्वग आदि फलो को उन्न करा करके ही वह नष्ट होता दै तव तक्र वह स्थायी रहता ह । याग 
आदि क्रियाय इस च्रपूर्वं के ह्वाय स्वम का साधन वनती है । इत वातकरो वैशेषिक नैयायिक इत्यादि दाशनिकं 
सिद्धान्तक्प में मानते है तथा मीमां वन्नं में आष्मीमां तक मो इत वातत को मानते हँ । मा्रमीमांसकों से हम 
लोगो मे अर्थात्‌ प्रामाकर मौमांलकों मे यही अन्तर है कि हम लोग उस अपू को वाच्य मानते हवे उसे 

वाच्य नहीं मानते हँ । हमारा यह्‌ सिद्धान्त है कि वह पूवे लिङः. लोट्‌ तव्य इत्यादि प्रस्यर्यो से अभिहित होता 

हे, अतएव वह्‌ वाच्यहे। इस वाच्य पूवं कोटहीहम च्मपूव काय रौर नियोग इव्यादि शब्दो से कहा करते 

हं । इल कार्य मे तोन धमं रहते हँ । (१) यद्‌ कायं प्रयत्न से उच्पन्न दोता ह । प्रयत्न कृति कदलाता हे । यह । 

काये प्रयत्न साध्य होने से कृतिसाध्य का जाता ह । कृतिसाध्यस्व काये का एक धमे हे । (२) कायं इष्ट त । 

। इष्टत्व काये का दूसरा धर्म ह । करतिसाध्यस्व चर इष्टतस्व अन्य पदाथ मे भी विद्यमान रहते ह| ये 

भच का असाधारण घर्म नदीं दै याग आदि क्रिया भी प्रयत्न साध्य दहै । फल भी इष्ट होता दै। इससे 

दाता दे कि उपयुक्त दोना धर्मं काथं का असाधारण धम नदीं कायै का स्रसाधारण धर्मं एक है| बह 

द श्यस्व हे । काय छरति अर्थात्‌ प्रयलन का उदेश्य है । कायं को सिद्ध करते के लिये दौ यज्ञमान प्रयल्न 
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: है । प्रयत्नसाध्य होता हृश्रा जो प्रयत्तका उदेश्य वना ह्याह, बह कायेदहै। यही कायं का 
लत्तण है। इस प्रकार प्रामाकर मीमांसर्ो ने कायं का लक्ञणए वतलाया है । | 

इस पर यह्‌ प्रश्न उठता है कि कृति का उदेश्य फंसे कहना चाहिये १ इस प्रश्न ॐ उत्तर में 
प्रामाकर मीमांसका ने कहा हे कि जिसको अधिकार में लेकर प्रयत्न होता है, वह छृति का उदे श्य बनता हे। 
मनुष्य अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना समता है । यह समभ दी अधिकार 
कहा जाता है । इस प्रकार प्रयत्न अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण जिसे अपना मानकर प्रवृत्त 
होता है, बह प्रयत्न का उदे श्य होता है । याग इत्यादि करने वालों का भ्रयत्न अपू को अपने प्रयोजन का 
साधन होने के कारण अपना मानकर प्रवृत्त होत हे, इसलिये अपूव प्रयत्न का उदेश्य बन जाता दं । यह्‌ 
पूवेमांसकों का कथन दं । इसपर यदं प्रश्न उठता ह किं किसी साधन को अपना मानना या न मानना 
मच॒ष्य का काम ह, मनुष्य चेतन ह, बह साधन को अपना मान सकता हे । प्रयतत चेतन नदीं हे। एेसी 
स्थिति मे यदह कैसे कहा जाता है कति प्रयत्न अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना 
मानकर उससे प्रवृत्त होता हे ? इस प्रश्न के उत्तर मे पूव मोमांसक कहते ह करि जिसको प्रप्र करने की इच्छा 
से चेतन प्रयत्न करता & वह प्रयत्न का उदेश्य होता है । अपू को प्राप्त कएने की इच्छा से चेतन 
प्रयत्न कर्ता दै, अपूव धरयल्न कां उदेश्य होता दहै। इस भरकार छरयुदे श्यल्व कायं मे घट जाता है । 
यह मीमांसकं का कथन हे । इस पर्‌ श्रीरामानुजञस्वामी जी ने कहा कि इष्टवस्तु कोध्राप्त करने की इच्छा 
से चेतन प्रयत्न करता है, इष्टवस्तु ही प्रयत्न का उदे श्य वनता है । इसलिये इष्टत्व ओर छ्युहे श्यत 
ये धमं एक हो जाते है । कार्यं में इष्टतस्व से अतिरिक्त जो कृस्युदे श्यत्व धम माना जाता है, बह इष्टत्व से 
अतिरिक्त नदीं सिद्ध होता हे। उसका इष्टत्य में न्तर्भाव हो जाता हे, इष्टत्व से व्यतिरिक्त कत्यु श्वत्व 
धमं का धरतिपादन व्शक्य हे । इतस प्रकार ध्रोतमानुजघ्वामोजीने काथं के साधारण धमं कद्युहे श्यत्व का 


खण्डन सिया दह्‌ | 
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रकतं कृत्यद श्यसमित्यस्य खण्डनम्‌ 

= दी कृव्युदे श्यत है, इस वाद्‌ का खण्ड 

श्रथेवं सनुषे इष्टस्यैव रूपदयमस्ति इच्छाविषयतया स्थितिः पुरूपभ्रेरकत्वं च, 
तत्र प्रेरकत्वाक्तारः कृस्थुह इयत्वसिति, सोऽयं स्वपक्षाभिनिवेशकारितो वृशाश्नरमः तथा हि 
इच्छाविषयतयः प्रतत्य स्वभ्रय्नोत्पत्तिसन्तरेखासिद्धिरेव प्रेरकत्वं तत॒ एव प्रवृत्तेः, 
इच्छायां जातायामिष्टस्य स्वप्रधत्नोत्यत्तिमन्तरेखापिद्धिः प्रतीयते चेत्‌ ततशिचकोर्षा जायते, 
ततः प्रवर्तते पुरुष इति वत्त्वविदां श्रक्रिया । तस्मादिष्टस्य छत्यघोनात्मल)मत्वातिरेकि 


कृत्य श्यत्वं नास किसपि न हर्यते । 
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इस पर पूवेमीमांसक्र कटते हैँ कि इष्टवस्तुकेदोरूपर्है, एकरूप इष्व्व टै, उच्छा का विषय चकर 
रहना ही इष्टत्व हे । दूसरा रूप पुरुष प्रेरकत्व ह । इष्टवस्तु अपने को उतपन्न करने ऊ लिये पुरुष को प्रेरित 
| करता हे । यह प्रेरकस्व आकार ही छृद्युद श्यत्व कटा जाता है । यह आकार इष्रत्व से भिन्न है । इतकलिये इस 
| छरृत्युदे श्यत्व का इष्टत्व मे अन्तर्भाव नदीं होता । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि मीमांसर्को का 
| उपयु क्त कथन निप्थंक है, वे अपने पत्त मे अमिनिवेशा होने से पेता कहते हे, इसमे सार नीं दै, यह्‌ उ्यथं 
॥ श्रम हं यह प्रेरकस्वरूप छरव्युहे श्यत्व कृतिसाध्यत्व ही है, यद्‌ करतिसाध्यत्व से भिन्न नहीं वनता । मीमांसकं 
| को इष्टत्व ओरौर कृतिसाध्यत्व से व्यतिरिक्त रूप में करव्युदे श्यव्व चअ्रसिमत ह । वह मनोरथ सिद्ध नदीं होगा, 
मेरकत्वरूप छद्युहे श्यत्व कृतिसाध्यत्व मेँ अन्तभूति हयो जाता है । इष्टवस्तु के विषय में यदि यह ज्ञान हो क्रि 
| यह्‌ इष्रवस्तु प्रयत्न के विना सिद्ध नहीं होगी तव बह इष्टवस्तु प्रेरक वन जाती हे, इष्टवस्तु का प्रयत्न के चिना 
उत्पन्न न होना दी उसका ्रेरकव्व टै । तत्त्वज्ञो की यह मान्यता है कि इष्वस्तुको प्रात्र करने की इच्छाहो 
| जाने प्र यदि यह विदितो जाय करि प्रयत्न के विना इष्टवस्तु प्राप्न होगी, तव मनुष्य को उसके उपाय 
| | प्रवृत्त होने की इच्छा हाती दहै, बाद्‌ में मनुष्य उपार मे प्रवृत्त होता दै । जो इश्टवस्तु प्रयत्न से साध्य होती है 
| वह प्रयत्न के द्वारा ही स्वस्वरूप को प्रात्र करती है । इष्रवप्तु को प्रयत्न के द्वारा स्वस्वरूप को प्राप्न करना यही 
छृत्युद श्यसव हे, इससे व्यतिरिक्त कृष्युह श्यत्व प्रमाण से सिद्ध होता ही नदीं । प्रयत्नसराध्य प्रतीत होने पर | 
ही इष्टवस्तु प्रेरक वन सकती हे, प्रयत्न साध्यत्व हौ प्रेरक्रस्व ह । यदि प्रेरक्त्व ही छ्युहे श्यत्व होता, जैसा 
मीमांसक ने कटा तवतो कृतिसाध्प्रत्व ही चछरव्युदे श्यत्व सिद्ध हातादहें। मीमांसकं क अभिमत उस 
करत्युदहे श्यत्व --जो करतिलाध्यत्व चछर इष्रस्व से भिन्न माना जतार्द--मं कोड प्रमाण ह नहीं । इस प्रकार | 
श्रीरामानतुज स्वामोजी न॑ कायं का असाघ{रणघवम क्रस्युद्‌ श्यत्व का खण्ठन करक काय क लक्षण का 
खेण्टन क्रिया हं । । 














नकि -> ----~ 


पुरषानुङूललवं कृदयुदेश्यत्य भिति बादस्य खश्डनम्‌ | 


पुर्षानुक्रूलस्व दही करव्युद श्यव्व हे, इस वाद्‌ का खण्डन 





भ्रथोच्यते-इष्टताहेतुश्च पुरुषानुकूलता तत्पुरुषानुकूललत्वं कल्युह्‌ उ्यत्वसिति चेत्‌, 
नेवम्‌, पुरषानुक्ूलं सुखसित्यनर्थान्तरम्‌ तथा पुरुषप्रतिकूलं दुःलपर्यायस्‌ श्रतः सुखव्यति- 
रिक्तस्य कस्यापि पुरुषानुकरूलत्वं न सम्भवति । ननु च दुःखनिढृत्त रपि घुखन्यतिरिक्तायाः 
पुरुषानुकूलता हष्ट।, नेतत्‌, श्रात्माचुकूलं चुखम्‌ श्राल्मत्रतिकृलं दुःखम्‌ इति हि सुखेदुःखयो- 
पववेकः तच्रात्माचुकूलं सुखमिष्टं भवति तत्पतिकूलं दुःं चानिष्टम्‌, श्रतो दुःखसंयोग- 
ऽवासल्यतया तन्निवृत्तिरपीष्टा भवति, तत एवेष्टतासाम्य।दनुकूलताश्रमः तथा हि 
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प्रक्र तिसंसृष्टस्यसंसारिरः पुरुषस्याचुक्‌लसंयोगः प्रतिकूलसंयोगः स्वरूपेरणावस्थितिरिति 
च तिल्लोऽवस्थाः, तत्र भ्रतिक्‌लसंबन्धनिवृत्तिः श्रनुक्‌लसम्बन्धनिवृत्तिहच स्वरूपेरणावस्थि- 
तिरेव । तस्मात््रतिक्‌ लसंयोगे वतमाने तन्निद्तिरूपा स्वसूपेणावस्थितिरपीष्टा भवति, 
ततरेष्टतासाम्यादनुकलताश्चमः । अतः सुखरूपत्वादनुक्‌लतायाः निथोगस्यानुक्‌लतां 
वदन्तं भमारखिकाः परिहसन्ति । 


मागे कृद्युे श्यत्व का दूसरे प्रकार से परिष्कार करते हये पूवेमीमांसकों ने कहा किं कोड भी 
पदाशै इसलिये ही इष्रदोता ड कि बह चेतनां को अनुकूल लगता है । चेतनां के प्रति अनुक्रूल होना ही इष्ट 
होने का कारण है। यह अनुकर तस्व ही क्रव्ये श्यत्व है । इसलिये छस्युदे श्यत्व को इष्रत्व एवं कृतिसाध्यत्व 
से भिन्न मानना पड़ता है। अपूर्वे कायै चेतनां काः अनुक्रूत दे इसलिये वह छव्युदे श्य माना जाता है । इस 
वर श्रीयामानुज स्वामोजी नेका कि मीमांसका का उपयुक्त कथन समीचीन नही, क्योकि अपू कायं 
चेतनां का अनुक्रूल नहीं माना जा सकता । जो चेतनं को अनुकूल लगता ह, बह सुख कहलाता है । जो 
देतनों को प्रतिक्रूल लगता दै वह दुःख कदलाता दै। चेतनावुक्रूल परौर सुख ये दोनों शव्द एक दी अथं के 
वाचक है । चेतनप्रतिद्रूल रौर दुःख ये दोनों पद एक दी अथं के वाचक ह । अपूेकाय कोड खख नदीं है 
वह सुख से ञ्यतिरिकत है । बह चेतनां का अनुक्रूल नहीं हो सकता । उसे चेतनो का अनुकर मानकर 
छव्युद श्य कटना सवथा अयुक्त ह । इसपर पूवैमीमां त्को ने कहा कि वह दुःख की निव्रत्ति-जो सुख से 
व्यतिरिक्त दै-भी चेतनो को अनुक्रूल लगती हं । यह स वानुभूत सत्य दै | सुख दी अनुक्रूल हो, एेसी बात 
नदीं क्योकि सुख से भिन्न दुःख निवर्त भी अनुकूल लगती हे । इसी भ्रमर ही खख से व्यतिरिक्तं पू 
कार्यं भी चेतनो का अनुक्रूल माना जा सकता दै । इसपर श्रीरामाचुजघ्वामी जी ने काकि जो स्वतः इष्ट 
होता टै, बह अनु्रूल है, सुख स्वतः इष्ट होता दै, उसे अनुकूल मानना उचित है । जो स्वतः अनिष्ट है, चह 
प्रतिक्रूल कदा जाता दै । दुःख चेतनो को स्वतः श्रनिष्ट दै, उसे भ्रतिक्रूल मानना उचित हं । दुःख ओर सुख 
का यदी विवेचन ह कि जो चेतनां का अनुक्रूल दै, वह सुख दे, जो चेतनं का प्रतिदरल दै, बह दुःख ह । 
यह सर्वमान्य सिद्धान्त हे । चेतनो का अनुक्रूल होने से सुल इष्ट होता दः चेतनो का प्रतिक्रूल होने से दुःख 
श्रनिष्ट होता हे । दुःख असह्य तोता है इसक्चिये उसकी निचृति इष्ट दोती है, बह स्वतः इष्ट नीं होती हे, 
शति दुःख असह्य होने के कर्ण तथा दुःख ते द्रेष होते के कारण बहू इष्ट होती हं। बह्‌ स्वतः इष्ट त्‌ 
होने के कारण अनुकूल नहीं मानी जा सकती । चेतन दुःख निवृत्ति को चुरल सममे तो वह भ्रम ही दहै, 
जिस प्रकार सुख इष्ट होता है, उसी प्रकार दुःख ष्ट प के कारण दुःख निदत्ति भी इष्ट होती हे । इष्ट रोने 
के कारण चेतन सुख एवं दुःख निवृत्ति को अनुद्रूल मान लेते दै । वास्तव में ठुःख निवृत्ति स्वतः इष्ट न्‌ होने 
ते अ्नुक्रूल मानने योग्य नहीं हे । इस अन्तर को न समकर चेतन इष्टत्व भर को सममकर टुःखनिचति 
को भ्र^ से अनुक्रूल मान लेते दह । ढुःखनिव्त्ति छोर सुख यदि एक पदाथं हो, तभो दुःखनिवृत्ति अनुचर 
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वन सकती हे । दुःखनिवत्ति चौर सुख भिन्न २ पदां हँ, इसलिये दुःखनिघृत्ति चनुक्रूल नहीं मानी जा स 
सुख निवरत्ति ओर दुःख को तथा दुःखनिचृत्ति श्र युख को भिन्न पदाथं मानना दही युक्किसंगत दहै क्योकि 
लोकमें देखा जाता दै कि प्रकृति से संबद्ध बद्ध जीवों की तीन अवस्थाय होती ह । (१) अनुकूल संबन्ध 
(२) प्रतिक्भूल संबन्ध अर (३) स्वरूप में स्थिति । सुख भोगते समय जीव को अनुक्रूल संबन्ध होता है । दुःख 
भोगते समय जीव को प्रतिकूल संबन्ध होता है, सुख दुःख राहत निद्रा शमादि दशा में जीव की स्वरूप 
मे स्थिति होती है । निद्रा आदि अवस्था में जीव कोन श्मनुक्रूत संबन्ध होता दै न ध्रतिक्रूल संवन्ध होता हे, 
उस समय चेतन स्वरूप में अवस्थित रहता दै । यदि सुख निदत्त रौर दुःख को एक पद्‌।५ मान जिया 
जाय तथा दुःखनिचरृत्ति ओौर सुख को एक पदाथ सान जिया जायतो निद्रा चादि अवस्था मै जीव को 
सुख दुःख मानना पड़ेगा क्योकि उस समय सुख निवृत्ति होने के कारण दुःख मानना दोगा तथा दुःख 
निरत्ति होने के कारण सुख मानना होगा । ठेसा मानना तो उचित नदीं है कयि निद्रा समय मे जीव | 
सुख दुःख रहित होकर स्वरूप मे अवस्थित रहता ह । अतः यही सिद्धान्त मानना दोगा कि दुःख निचत्ति 
ओर सुख भिन्न र पदाथ ह तथा सुख निचरृत्ति चनौर दुःख भिन्न र्‌ पद्‌ाथं हँ । तीसरी अव्रस्था मं ब्र्थात्‌ 
स्वरूप मं अवस्थित रहते समय ्रनुक्रूल संवन्ध ओर प्रतिकूल संवन्ध दोनों निवृत्त दो जाते ह, भरतिक्रुजञ 
दुःख सम्बन्ध होने पर जीव स्वरूप मं अवस्थिति को इस लिये चाहते हँ कि उस सपय दुःख संवन्ध कीं 
 निचत्ति हो जाती ह । वह स्वरूप सँ स्थिति अनुक्त नदीं दे क्योकि उस समय सुख नदीं होता । खुख न होते 
पर भी वह्‌ इस लिये इष्ट होती है कि उस समथ प्रतिक्रूत संवन्ध की निनरच्तिहो जाती द । इष्ट होने के कारण 
चेतन भ्रम स उसे अनुकरूल मान लेते दहै । वास्तव ये वह अनुकूल नदीं दै, इष्ट होती दै, इतना ही है । 
भाव यह ह कि स्वरूप में अवस्थिति अनुक्रूल नदीं वन सकती तथा दुःख निघ्रत्ति जी अनुदर नह वन सकती 
दे । एकमात्र सुख दी अनुकूल हो सकता हे । सुल व्यत्तिरिक्त अपू का -जो निघ्ोग कडा जता है-को 
अनुकूल कहने बाले मीमां सको को देखकर प्रामाणिक सज्ञन पर्दा स कस्ते हँ क्योकि सुख व्यतिरिक्त बह 
अपूव कारय अनुकूल वन ही नदीं सक्रता । इस प्रकार श्रीरामानुजस्वामी जी ने मीमांसक सस्मत पून कारं 
को अनुकूलता का खरुडन किया है । 


५ 


सपू्ैकायमिष्टसाधनम्‌ न तु ुखरूपय्‌ 
अपू कार्यं केवल इष्ट साधन दै, सुख रूप नदीं 
इष्टस्यायविशेषस्य निवेतंकतयेव हि नियोगस्य नियोगत्वं स्थिरत्वमपुवत्वं च 


तोते \ “स्वगकाभो यजेत' इत्यत्र कार्यस्य क्ियातिरि क्तत स्वगंकामयदसमभिन्याहररेख 
-वगसाघनत्वनिश्चयःदेव भवति । 
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इसपर मीमांसकों ने यह कहा कि श्रपूवे काये--जो नियोग कहलाता है-भी एक सुख विशेष दहे 
इसलिये उसको च्नुष्रूख मानना उचित ह । इस अथे का खण्डन करते हुये श्रीरामाचुजस्वामी जी ने कहा 
क्रि नियोग च्र्थात्‌ अपू कारय सुंखविशोव नहीं साना जा सकता क्योंकि सुख खतः इष्ट होता ह । नियोग 
इष्ट साधन होने के कार्ण इष्ट ह्येता है स्वतः नहीं । स्वगं इत्यादि सुख स्वतः इष्ट होता हे, उसका साधन्‌ 
होने के कारण नियोग इष्ट होता ह । इष्टसाधन होने के कारश ही नियोग को स्थिर एवं अपूवं माना जाता हे 
नियोग को नियोग मानने का कारण यदी ह कि वह प्रेरक होता है । प्रक ओर नियोग ये दोनों पद्‌ समाना्थंक 
ह । नियोग को इष्ट साधन समने पर चेतन ्रटृत्त होता दै । इष्ट साधन होने से हौ नियोग प्रेरक अर्थात्‌ परवृत्ति 
का करण होता ह । अतः एव वह्‌ नियोग कदल्लाता ह । कालान्तर सें होने बाले स्वगे का साधन होने से ही 
नियोग रथात्‌ सपूर्वं कायै को स्थिर मानना पड़ता दै । अपूटं कायं को अपू मानने का कारण यही है कि वह 
्रव्यक्तादि प्रमाणो से विदित नदीं होता, शन्तु शास्त्र के द्वारा दी विदित होता है, क्यांकि प्रत्यक आदि भरमाणो से 
याग खादि क्रिवा हौ विदित होती दै) ये क्छिया्ें नश्वर ह इन क्रियां से व्यतिरिक्त स्थिर स।धन- जो 
स्पूं कहलाता दै--शास्त्र से विदित होता है । साधनरूपमें दी ब शास्त्रा से बोधित होता दै । इस प्रकार 
इष्ट साधन होने से अपूव काये का नियोगत्व अर्धात्‌ प्रकत ओर अपृवत्व सिद्ध होता है । “स्वर्गकामो 
यजेत" च्र्थात स्वम चाहने वाते याग करं । इस वाक्य को सुनने पर याग क्रि ही प्रथमतः कार्य अर्थात्‌ 
कतव्य प्रतीत होती है । याग क्रिया स्वगे का साधन होने प्रदी कतव्य हो सकती हे ।  स्वगेकामः" इस 
पद्‌ का साथ प्रयोग होने से याय क्रिया स्वै साधन प्रतीत होती दै । याग स्वगे चाहने बाला का कर्तञ्य 
हे । श्मः वह स्वम साधन माना जाता हे । किन्तु कटिनाई यड है करि याग नश्वर होने के कारेण 
नं होने बाले स्वम का कारण नहीं बन सकता है । इस कठिना को दूर करने के लिये यद्‌ माननौ 
किं याग क्रिया स्थिर अपूवंके द्वारा स्वगं का साधन होती है, याग से उदयन्न होने वाला वह अ 
नदीं है, कितु फलोत्पति क पूर्वं लक्ठण तक रहता दै, बद पू कषण में रदकर फल को उत्पन्न कर 
इस प्रकार इष्ट साधन के रूप सें ही अपू सवै प्रथम वुद्धयारूढ होता हं । इष्ट साधन वनने घा] 
स्वतः इष्ट नहीं हो सकथा, अतएव उसे सुख बिशेष मानना भी उचित नदीं दे । 





कालान्तर 
१ड्ता ह 
पूवे नश्वर 
देता हे। 
ला अपू 


खपूवंकायंस्य प्रधानतायाः खण्डनम्‌ 


- पूवे काये की प्रधानता का खण्डन 


अ 


न च वाच्यं यजेतैत्यन्न प्रथमं नियोगः स्वभ्रधानतयंव प्रतोयते स्वगकामषद। 
भिव्याहारष्स्वविद्धये स्वगेसिद्धचनुदूलता च नियोगस्येति, यजेतेति हि ५३ 4; 


पुरुषप्रयत्नच्ाघ्यतेव प्र तीयते, स्वगक्ताशसपदसमभिव्याहारदेव धात्वथात्िरेकिशो नियो 
ये गत्व 
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स्थिरत्वमपुवत्वं चेत्यादि, ह्यवगम्यते, तच्च ॒स्वगंसाचनत्वश्रतोतिनिबन्धनस्‌ समभि- 
व्याहूतस्वगंकामपडार्थन्वययोग्यं स्वगसाधनमेव कार्यं लिडगादयोऽभिदधतीति हि लोक- 
व्युत्पत्तिरपि तिरस्कृता । एतदुक्त भवति-समभिन्याहूतपदास्तरवाच्यार्थन्त्रिययोग्य- 
| मेवेतरपदप्रतिषादचसित्यन्विताभिधायिपदसंघातषूपवाक्यन्नव समनन्तरमेव प्रतीयते, तच्च 
| स्वर्गसाधनरूपम्‌, श्रतः क्रियावदनन्याथेताऽपि विरोधादेव परित्यक्ते ति । श्रतएव गङ्धायां 

घोष इत्यादौ घोषप्रतिवासयोग्यार्थोपिस्थापनपरत्वं गद्धापदस्याश्रीयते । प्रथमं 
गंङ्ापदेन गद्धा्थः स्मत इति गङद्धापदा्थेस्य पेयत्वं न वावया्थन्तियि भवति । 
| एवमत्रापि यजतत्येतावन्मान्रश्रवणो कायंमनस्या्थं स्मरतसिति वाक्यार्थान्वयसमये कार्या- 
नन्याथता नावतिष्ठते । कार्याभिधायिषदश्रवशवेलायां प्रथमं कायेमनन्या्थं प्रतीतमित्ये- 
तदपि न संगच्छते, व्युत्पत्तिकाले गवानयनादिक्रियाया दुःखरूपायां इष्ट विशेषसाधनतयैव 
कायताप्रतीतेः । 


| इसपर पूरवेमीमांसकों ने कहा कि जिस प्रकार भव्यो को इष्ट देने बाला राजा प्रधानसानाजाता है, 
उसी प्रकार नियोग चऋर्थात्‌ अपूव कायै को प्रधान मानना चाद्दिये | राज्ञा की तरह प्रधान चना हत्रा अपू 
| याग आटि करने वाललोँ को इष्ट फल देता है । अपूर्वं स्वयं प्रधानरूप मे प्रतीत होता है । अतः बह स्वतः 
इष्ट हो सकता है, उसे सुखस्वरूप मानने में करिखी को भी आपत्ति नदीं दोनी चाद्िये । यह मीमांसकं का 
कथन है । इत पर्‌ श्रीरामानुजस्वामी जी ने कहा कि “यजेत'' इस पद्‌ में लिङलकार से स्वयं प्रधान अपूव 
काये बतलाया जाता है, प्रभाकर मीमांसका का यह कथन समीचीन नहीं हे क्याक “यजत इपर पद्‌ से यही 
बतलाया जातादैकरियाग क्रिया पुरुष प्रयत्न से साध्ये । धाल्व्थं को पुरूष प्रवत्न साध्य वत्तलाना यही 
लिङ.लकार्‌ का काम हे । “स्वगंकामः” इस पद्‌ के साथ प्रयोग होने से यह फल्लित दोता द कि याग छ्िया 
स्वगे साघन हे । याग परिया नश्वर होने से स्वर्भं साधन नदीं वन सक्रती । इतलिये मानना पडता है करि 
याग चपृ्धै केद्वारा स्वर्म साधन होवा है। यह्‌ मन्तव्य तभी सदी हो खक्रता है यदि याग. से उस्पन्न होने 
वाला अपू स्वग साधन हो । तदर्थं अपू को स्वर्म साधन मानना पड़ता दै । स्वगं साधन दहोनेसे दही पूव 
उस याग आदि धात्वर्थ जो स्वं का साधन नहीं बनता दै- से भिन्न माना जाता है तथा नियोग अथात्‌ 
॥ प्रक स्थिर एवं अपूव माना जाता दै । इन अर्थां का विवरण पहले एक वार्‌ क्रिया गयरादे। पूर में स्घगं 
। ॥ साधनस्व प्रतीत होने के कारण ही पूव में नियोग स्थिरत्व णवं रपूयैत्व सिद्ध होता हे । “यजेत स्वर्गकामः" 
४ अधात्‌ स्वरम चाहने वाज्ञ पुरुष याग कर, इत वाक्य को सुनने पर यदी प्रतीत होता हं कि स्वगंकास पदार्थं क 

सथ अन्वय पाने योग्य तथा ्वग साधन बनने बाले कायै को दी लिङ, आदि प्रत्यय बतलाते हे । स्वगं साधन 

"रत काय का यां प्रतिपादन होता दै, स्वग साधन वनने वाला अपू काये स्वगर्थिं हो जाता है, बह 

पजा को तद्‌ प्रवान नहीं हो सकता द । मीमांसक यद जो कदते हं किंराजा को तरह प्रधान बनने वाला 
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पूवे काये लिङ. आदि प्रव्य्यो से अभिदटित होता है, बह्‌ कथन लोकब्यु्पत्ति के विरुद्ध दै, लोकब्युत्पत्ति 
का तिरस्कार करने का दोष उनके मतम आरा जाता हे । भाव यह है कि परस्पर में अन्वय पाने बाले अर्था 
चरो बतलाने वाले पदों का समुदायरूप वाक्य को सुनने पर यदी प्रतीत होता है कि साथ प्रयुक्त दूसरे पद्‌ 
क्ते वाच्यार्थं के साथ अन्वय पाने योग्य अर्थं को ही प्रथम पद्‌ बतलाता है । एेसी स्थिति मे यही मानना 
पगा क्रि ““स्व्गंकामः'' इस पद्‌ के वाच्याथे के साथ अन्वय पाने योग्य अथं को ही “यजेत यह्‌ पद्‌ 
चतलाता दै! वह्‌ अर्थं स्वगसाधन बनने बाला कायं दी है । स्वगं साधन बनने बाला कायं दी स्वर्गेच्छु- 
पुरूष का कतव्य दो सकता दै । स्व्मनाधन नने वाला अपूवै कायं स्वर्गाथ होने से अनन्याथ बन जाता है, 
वह नन्या एवं प्रधान बन ही नदीं सकता । यदि प्रथम प्रतीति मे अनन्याथं एवं प्रधान प्रतीत होवे तो भी 
स्वम काम पदार्थं के साथ अन्वय करते समय अपूव कायं की अनन्याथेता एवं प्रधानता को त्यागना ही होगा, 
तभी बह स्वग स।घन बनकर स्वर्म काम पदार्थं के सथ अन्वय प्‌ सकता दे, अन्यथा नहीं । यहां पर॒ यह्‌ 
उदाहरण ध्यान देने योग्य दहै। कोई कहता है कि “गङ्गायां बोषः'' अथात्‌ गङ्गा में अहीरां की वस्तीहे। 
यषां पर यह मानना पड़ता है कि उस बस्ती का निवास करने के योभ्य अथे को ही गङ्गा पद बततलाता हे। 
गङ्कापद्‌ का प्रसिद्ध अर्थं गंगा प्रवाह है इल प्रवाह सं बस्तो का निवास नदीं हो सकता ह । इस लिये वहां 
वाच्यार्थं प्रवाह को व्याग कर लक्षणा से गंगापद्‌ का तौर अर्थं माना जाता दहै, गंगा तोर मे बस्तीका 
निवास हो सक्ता है, यह तीर दी उस वाक्याथ मे अन्वय पाता है, वह सवेप्रथम गंगापद्‌ से प्रवाह रूपी 
अर्थं उपस्थित होने पर भी बह वाक्याथ मे अन्वय नदीं पाता दे, उसमे विद्यमान पान योग्यत्व धमै भी 
वाक्यार्थं तरे अन्वय नीं पाता है, इसमे कारण यदी दै कि वस्तौ जिसमें निवास कर सके, बही अथे गंगापद्‌ 
से बोध्यदहोतादै, वह तीरदह्ी है । इस लिये वहां प्रबादरूपी र्थं एवं उसका पेयत्व अर्थात्‌ पान योग्यरूपी 
श्रथ व्याग द्विया जाता &ै, वह्‌ वाक्यार्थं में अन्वय नदीं पाता द । उसी प्रकार अकृत मे समभना चाहिये । 
“यजेत च्र्थात्‌ याग कर, इतना सुनने पर “वुध्यतु" न्याय से भले कायं अनन्याथं एव प्रधान उपस्थित हो 
तो भी “स्वगंकामः" इस पद्‌ के साथ सन्वय पाते ससय बह काये अनन्याथे एवं प्रधान बनकर रह नहीं 
सकता, उसे स्वगीसाघनरूप सें उपस्थित होना होगा तभी उस व{कया्थं मे उसका अन्वय होगा, स्वगे साधन 
रूप में उपस्थित होने पर उसकी श्रनन्यार्थेता एद प्रधानता कौ व्यागना होगा । यहां पर काय की अनन्यार्थेता 
टवं प्रधानता करो स्यागने कीजो बात कही जारही है बह मीमांसकं के इस सिद्धान्त-- कि कायं को बताने 
बाले शब्दो को सुनने पर काथं अनन्याथं एवं प्रधान प्रतीत होता दै--को “तुष्यतु (4; से मानकर कही 
गं हे सद्म दृष्टि से बिचार करने पर मीमां सको का उपयुक्तं कथन गलत सि दोता <। इस किये यह्‌ 
वात--किः का्यवाच पदको खनते समय कायं प्रधान एवं अनन्यां प्रतीत होता हे मान्य नहीं हो सकती ¦ 
लोक मे “गामानय'' च्रौर “श्रद्वं बधान" (मौ को लामो, अश्व को बाधो) इष्यादि कार्यां को बतला बातत 


शाब्दो को सुनकर मजष्य छी प्रत्ति को देखकर शब्दां का निय करते समय बालक भी यही जानता ह 





[ककरः ककत ` ¶। क 
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कि गौ को लाना इत्यादि क्रियार्ये-जो क्लेशसाध्य होने से दुःखरूप दहै--इष्टविशेष का साधन होने से 
कायं भ्रतीत होती है । अमुक शब्द का अमुक अर्थं है, इस प्रकार शब्दशक्ति को समभते समय में बालक भी 
क्रियार्मो को इष्टसाधन के रूपमे दी कायं समते ह । इष्टसाधन के ल्प में समा जाने वाला काय 
आरम्भ मं ही अन्यायं प्रतीत हता ह । इस व्युसत्ति के अनुसार वेद सें लिङ. आदि शर्ब्दो से प्रतीत होने 
वाला अपूवे कायै भी इष्टसाधन रूपमे दी प्रतीत होता टे, प्रधान रूप में नहीं । उसे अनन्यार्थं एवं प्रधान 
मानना सवेथा असंगत दै । 


अपृवं कायंगतानुकूलतायाः खण्डनम्‌ 
अपूव कायं की च्रनुक्रुलता का खण्डन 


श्रतो नियोगस्य पुरषाचुकूलत्वं सर्वेलोक विरुडम्‌, नियोगस्य सुखरूपपुरुषाचुकूलतां 
वदतः स्वावुभववि रोधश्च "कारीर्या वृष्टिकामो यजेते" त्यादिषु सिद्धऽपि नियोगे बृष्टचा 
दिसिदिनिमित्तस्य बृष्टिव्यतिरेकेण नियोगस्थानुकूुलता नानुभूयते । यदचप्यस्मिव्‌ जन्मनि 
बष्टचादिसिद्धं रनियमः, तथाऽप्यनियमादेव नियोगसिद्धिरवडयाश्रयणीया, तस्मिन्ननुकूल- 


तापर्यायसुखावुभ्रूति नं विद्यते ॥ एवमुक्तरीत्या कतिसाध्येष्टत्वातिरे किङृल्थुह श्यत्वं 
न विद्यते 


अर्थात्‌- मीमां लक यह जो कहते दँ करि नियोग अर्थात. च्रपू्ै कायं वेतर्नो का अनुकूल एवं 
सुखरूप है, यह कथन सवैलोकालुभव से विरोध रखता द क्योकि किसी को भी च्रपू्वैकायं सुखरूप से 
भरतीत नदीं होता फिच यह कथन कदने वार्लो के अनुभव से भी विरोध स्खता है क्योकि कहने वाले मीमांसक 
भी नियोग सुख का श्मनुभव नहीं करते हे । किच, वेद यह्‌ स्मादेशदेतादहं कि “कारीर्या वृष्टिकामो यजेत" 
अर्थात्‌-चृष्टि चाने वाला पुरुष कारीरी नामक याग कर । जव धान सूखते ह तव यह याग करने योग्य 
है, शीघ्र वर्षा होने के लिये य्ह याग क्रिया जातां । याग करने पर ऋअबश्य उस जन्म में वर्षा हो यह्‌ 
नियम नहीं है वरयोकरि कर्ता करम श्नौर्‌ साधन में दोष उपस्थित होने पर अथवा प्रबल श्रारव्य से ततिवन्ध 
दीनि पर वर्षा नहीं भी दो सकती है, किन्तु वेसा प्रतिबन्ध श्रौर दोषन होने पर इस याग से वर्षां च्रवश्य 
होती है । वरहो याग सम्पन्न होते ही अपूरवैकाये उतपन्न द्टीता ह वह वर्षा होने तक स्थिर रहकर वर्षा को 
प्न करता हे । यदि अ्धू्काय सुरूप होता तो यजमान को उम सुख का अनुभव होना चादिये। 

वि दता इससे यदी सिद्ध दता ह कि लेका न सुखरूप ह न अनुक्कूल दी हे। इस 
दे स्पष्ट हो गया क्रि मीमांसका ने अवूचक्ायै को पुरूषो का अनुक्रूल मानकर जो उसे 
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छरव्युद्े श्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया दै, वह्‌ निष्फल दै । कायं में तिसाध्यत्व ओर इष्टत्व दो धमं 
मानने योग्य हैँ, इनसे अतिरिक्त कत्यु श्यत्व धमे जिसे मीमांसकां ने कहा- सिद्ध नदीं होता । इस 
प्रकार श्रीरामालुजस्वामी जी ने अपूवैकाये का असाधारण धमं छृव्युह श्यत्व का खण्डन किया है । 


~ --~ ~> 


करति प्रति शेषितं कृत्युदेश्यत्वमिति लक्षणस्य खण्डनम्‌ 
करति के प्रति शेषित्व ही छ्यु श्यत्व है, इस लन्तण का खण्डन 


करति प्रति ओेषित्वं कृत्युह्‌ श्यत्वमिति चेतु किमिदं शेषित्वं किञ्च शेषत्वमिति 
वक्तव्यम्‌, कार्यं ्रतिसम्बन्धोशेषः, तत्प्रतिसम्बन्धित्वं शेवित्वमिति चेत्‌, एवं तहि कायत्व- 
मेव शे वित्वनसित्य॒क्तः भवति । कायंत्वमेव विचायते । परोद योन प्रचृत्तकृ तिग्याप्त्यहत्वमेव 
दोषत्वमिति चेत्‌ कोऽयं परोहशो नामेति । भ्रयमेव हि विचायते, उह श्यत्वं नामेप्सित- 
साध्यत्वमिति चेत्‌, किमीप्सितत्वस्‌ ?, करुतिप्रयोजनत्वमिति चेत्‌, पुरुषस्य कृत्यारम्भप्रयो- 
जनमेव हि कृतिभ्रयोजनम्‌, स चेच्छाविषयः छृत्यधी नात्मलाभ इति पुवोक्त एव । 


आगे मीमांसर्को ने दूसरे प्रकार से छृवयुदे श्यत्व का परिष्कार कःते हुये यह कदा फ जो भ्रयलन 
@े प्रति शेषी होता ह वह छृद्युदे श्य होता है, प्रयहन के प्रति शेषी दोना ही कष्युहे श्यत्व है । यद पर यह्‌ 
श्रश्न उठता है कि शोषी किसे कना चाहिये, शेष किसे कहना चाहिये । इस प्रश्न के उत्तर मे मीमांसक 
कते हैकरिजो कायं से सम्बन्ध रखता है अर्था जो कायं के लिये रहता हं वह शेष कहलाता है, उस शेष 
से सम्बन्ध रखने वाला कार्यं शोषो होता दै मीमांसका के उपयु क्त कथन से यही सिद्ध होता ह किं काये से 
खम्बन्ध रखने वाल्ते ॐ साथ सम्बन्ध रखने वाला कायं शेषी दै । इससे यदी फलित होता हे कि कायत 
ही शेषित्व हे । हम लोग क्ायेत्व पर दी विचार कर हेहै कि कायं से कहना चाहिये । इस प्रसंग मे 
काये का लक्षण करते समय उस्र लक्तण मेँ कायं का समावेश करने पर ब्रात्मश्रय दोष उपस्थित होता दै 
दसकिये शोषित्व को दूसरे ही प्रकार से परिष्कार करना चािये । वह दूसरा प्रकार क्या है इस पर 
नुवैमीमांसक कहते है कि रोषवबाला रोष होता है । उसे शैष कहना चाहिये जो दूसरे क उद श से प्रत्त होने 
वाले प्रयत्न का तिषय वनने योग्य । उदाहर्--याग के उदेशसे होने बाले प्रयल का विषय अंगम 
रोते ह । इस लिये चंग कर्मा को याग का शेष कहा जाता द । उसी प्रकार ही अपूवकाय के बटेशसे होने 
वल प्रयत्न का विषय याग होता द इसलिये याग श्पूरवे कायं का शष होता हं, अपूवेकाय शेषौ होता है | 
यदह मीमां सरको का कथन है । इस पर यह्‌ प्रश्न उठता दै कि दूसरे ॐ उदेश से होने बाला प्रयत्न फेला कहने 
वर बद दूसरा उदेश्य सिद्ध होता है । गर्ह छृधयुदे शत्व मे अन्तगेत उदे शयत्र का लक्षण करते समय उन्‌ 
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लक्तण मे उदे श्यत्व का समावेश किया जाता है, अतः आत्माश्रय दोष अवश्य उपस्थित होगा । इसलिये 
दूसरे दी रू१ से उदे श्यत्व का लक्षण करना चाहिये । वह्‌ रूप क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में पूवेमीमां सक 
कहते हँ कि जो साध्य प्राप्त करने के लिये इष्ट दै बद उदेश्य होता दै । यद्य पर यह प्रश्न होता दै कि कौनसा 
साध्य प्राप्र करने के लिये अभिमत होता ह ? इस प्रश्न के उत्तर में मीमांसक कहते ह कि जो प्रयत्न का प्रयोजन 
हं, वदी भ्राप्रकस्नेका इष्ट होता दहै। इस परर यह प्रश्न उठता ह क्रि प्रयत्न जड पद्‌।थं है, बह किसी 
भ्रयोजन कौ चाह्‌ नदीं सकता । कोई पदाथ प्रयत्न का प्रयोजन कैसे वन सकता हे । इस प्रश्न के उत्तर में 
यदी कुना होगा कि जिस प्रयोजन की इच्छा से पुरुष प्रयत्न करता है बही प्रयत्न चछा प्रयोजन साना 
जाता है । पुरुष उसे दी प्रयोजन मानता ह जो इच्छाक्राविषयदयो, साथ दही प्रयत्न करने पर सिद्ध होने 
वाला हो । इस विवेचनं से स्पष्ट हो जाता दै कि छव्युदे श्यत्व का पयेवसान इष्टव्व एवं कृतिसाध्यत्व में 
हो जाता ह । इनसे अतिरिक्त क्रटयुदे श्यत्व--जो च्रपृ्ै कार्यं का असाधारण च्राकार दै- सिद्ध नदीं होता । 
इस प्रकार श्रीरामानुजस्वामी जीने द्यु श्यत्व का खण्डन कर मीमांसक संमत कायेस्वरूप ।दुर्निंूप 
(निरूपण करने में श्रशक्य) सिद्ध किया हं। 


मिद्धान्तरीत्याशेषशेषिणो लक्षणम्‌ 
सिद्धान्त के श्रनुसार रोष श्रौर शेषी का ल्ञण रौर उनका समन्वय 


ग्रयमेव हि सर्वत्र शेषशेषिभावः, परगतातिशयाधानेच्छया उषादेयत्वमेव यस्य 
स्वरूपं स शेषः परः शेषो, फएलोत्पत्तीच्छंया यागादेस्तस्प्रयत्नस्य चोपादेयत्वं यागादिसि- 
डीच्छयाऽन्यत्सवंमुपादेयस्‌, एवं गर्भदासादीनामयपि पुरषविक्ेषातिशयाधानेच्छयोपादेयत्व- 
मेव स्वरूपम्‌ । एरवमीश्चरगतातिशयाधानेच्छया उपादेयत्वमेव चेतनाचेतनात्मकस्य 
नित्यस्यानित्यस्य च सर्व॑स्य वस्तुनः स्वरूपमिति सर्यमीहवररेषभरुतं सवस्य चेश्वर 
गेषीति “सर्व॑स्य वशो “सर्वस्येशानः पाति विहवस्ये'त्याद् क्तम्‌ । कृतिसाध्यं प्रधानं 
यत्तत्कायमनिधीयते' इलव्यथमर्थः भ्रहटूधानेष्वेव शोभते । 


इस प्रसंग में श्रीर।मानुज्ञस्वामी जीने श्रपन सिद्धान्त क अनुसारं शोघशोपिभाव का लक्तेण बतलाकर 

इस जिज्ञासा- रोष किसे कहना चाहिये श्रौर रवी किसे कहना चादिये--को शान्त किया है । बहे लक्तृण 
५९ ६ कि दृसरे के अतिशय अर्थात विशोपता को सिद्ध करने की इच्छामे जो पदाथ सत्राय दोता दै 
सा सप्राहय दोना रिस पदार्थं का स्वरूप हं, बह पदाथ शेष कटलाता हें बहू दसरा पदाथ शेषी कहलाता 
< नसकरा तिश कराना हे । याग फल का शेष माना जाता है) फल शेष। माना जाता इ। बर्ह पर यह्‌ 
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लत्तण घट जाता हे । फल को उत्पन्न होना यही फल का अतिशय अर्थात विशेषता हे । फल को उत्पन्न 
करने की इच्छासे दी याग संप्राहथ होता है। इस ्तिये याग शेष ओओर फल शेषी सिद्ध होता है। याग 
को सिद्ध करने की इच्छासे दी व्रीहि चादि साधन संम्राहय होते है, वर्ह च्रीहि आदि पदाथं शेष रौर 
याग रोषो माना जाता है । रेते गर्भदास आदि के विषयमे भी समना चाहिये । जो गभे से लेकर दास 
चने है, वे गर्भदास रह, ये स्वामी को सुख पर्हैवाने की इच्छासे दी संम्राहय होते ह । इसलिये वर्ह गभ 

दास शेष ओर स्वामी रोषी माने जाते दँ । ईश्वर शोषी च्मौर ईश्वर व्यतिरिक्त सभी जड चेतन पदाथं शोष 
माने जाते दै वर्ह पर भी यह लत्ञण घट जाता है । ईश्वर को लीलारस अर भोग रस पहुचाने की इच्छा 
से ही लीलाविभूति ओर भोगविभूति में रहने वाले निव्य ओर अनित्य सभी जड चेतन पदाथ ईश्वर को 
समराहय होते दै । इस प्रकार संग्रादथ होना इन पदार्था का स्वरूप है । अतएव जड चेतन पदाथ शेष एवं 
ईश्वर रोषी कहलाते है ¦ यह्‌ अर्थं शाख से सिद्ध होता है । उपग्षिड्‌ म कहा गया ˆ है कि “सरकस्य वशी” 
““सर्वेशयेशानः”' चनौर “पक्ति विश्वस्य” इत्यादि । इन वचनो का यह अथं है छि ईश्वर सवकरो वश मं रखने 
वाले सव पर शासन करने बाले एवं सवके स्वामी दै । इन वचनो से सवका शोषत्र श्र ईश्वर का शेषित्व 
सिद्ध होता ह । उपयुक्त शेषि लेण मीमां लक सम्मत अपूव कायै मे लगता नर, तु शेष लक्षण ही लगता 
द । च्रपूचकार्यं को रोष मानना ही उचित है । शेषी मानना उचित नदीं है क्योकि स्वगं को सिद्ध करने की 
इच्छसे दी चअपूवैकायै-जो स्वगं का साधन है संग्राह्य होता ह ¦ अततः बह शेष दी वन सकता हे, शेषी 
नदीं । मीमां सको ने च्यपूवै कयं को दोषौ मानकर यह जो कडा करि “कृति प्राध्य प्रधानं यत्‌ तत्काय मभिधीयते” 
अर्थात्‌-जो प्रयत्नसाध्य होता हुश्रा प्रधान बना है वह्‌ काये कदलाता है । मीमांसकं का उपयुक्त कथन 
श्रन्ध श्रद्धा बालों के समक्त दी शोभा पाता है, बिवेचर््ो के समन्त नं अपूवकायं प्रधान बन दी नहीं 
सकता, बह स्वगे कारशेषदही होगा । 


[क ~~ 


स्वर्मकामादिपदानां नियोज्यविशेष्षमपणपरतायाः खण्डनम्‌ 
"स्वगे कामः” इत्यादि पद्‌ नियोऽयविरेष समपेक है, ईस वाद्‌ का खण्डन 


प्रपि च स्वर्गकए्मो यजेतेव्यादिषु लक्ारवाच्यकत्त विशेषसमयंरपराशां स्वनै- 
कामादिषदगनां नियोज्यविलेधस्चमर्परपरत्वं शब्दाचुशासनविरुद्धं केनावगस्यते, साध्य- 
स्वगं विशिष्टस्यास्वर्भसाधने कतुत्वान्वयो न घटते इति चेतु, नियोज्यत्वान्वयोपि न घटत 
इति हि स्वयंसाघनत्वनिश्यः । स॒ तु शाच्रसिद्धो कत्त. त्वान्दये स्वगसाधनत्वनिहय 
क्रियते; यथा भोकतुकामो देवदत्तगृहं गच्छेदित्ुद्ते भोजनकामस्य देवदत्तगृहुगसने 
कत्त त्वश्चरवश्णादेव परागन्नञतम प भोजन ताघनत्वं देवदत्तगुहुगमनस्यादगम्यते | एवमन्नर्पप्‌ 
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भवतीति न क्रियान्तरं प्रति कत्त ` तया श्रुतस्य क्रियान्तरे कन्त ` त्वकल्पनं युक्तम्‌, यजेतेति 
हि यागकत्तु तया श्च॒तस्य बुद्धौ कत्तु त्वकल्पनं क्रियते, बुद्ध ‡ कत्तु त्वमेव हि र 
यथोक्तम्‌ नियोज्यः स च कार्यं यः स्वकोयत्वेन बुध्यते" इति । यष्ट्त्वाचुगुखं तदो त्व- 
मिति चेत्‌ देवदत्तः पचेदिति पाककतु तया श्रुतस्य देवदत्तस्य पाकार्थंगमनं पाकाचुयुर- 
मिति गमने कतु त्वकल्पनं न भुज्यते । 

अराग श्रीरामानुजस्वामी जी ने मीमांसकोक्त कार्यं से संबन्ध रखने वाले दूसरे स्थका भी खर्डन 

किया हे । वह्‌ अथं यह. है क्रि प्रभाकर मीमांघक कहते दै करि याग करने बाल्ते यजमान की तीन शअरवस्थायें 
ह । (४) नियोञ्यत्वावस्था दे । यजमान “यजेत” (याग करे) इत्यादि विधिवाक्य को सुनने पर यदह समता 
हे कि यह कार्यं अर्थात्‌ श्पूवैकायै मेरा दै । ्रपूर्वैका्यं को अपना समने वाला यजमान उस समय नियोज्य 
कडा जाता ह । (२) अधिकारिस्वावस्था द । अपूर्वैका्यं को अपना समरलेने के वाद्‌ यजमान उस रपू 
के साधन कमं को अपना समता दै तव वह शअ्रधिकारी कहलता द । (३) कषठुत्वास्था दै । जव यजमान 
याग करने लगता ह तव वह कर्तां कदा जाता द । इल प्रकार यजमान की तीन श्रवस्थाय द । “यजेत 
अर्थात्‌ याग करें इस विधि पद्‌ से यह प्रतीत होता है कि यहाँ नियोञ्य कोड श्रवश्य दै । यहां परतिपादित 
दोने बाले च्पूर्वकार्यं को अपना समभने वाला कोड अवश्य है । इत प्रकार "यजेत" प से नियाञ्यसामान्य 
प्रतीत होता है । वह नियोज्य कौन दै? इस प्रक्रार नियोज्य विश्षेष की जिज्ञासा होने पर स्वर्गकाम रादि 
पद्य से नियोञ्यविरोष का बोध होता है । स्वर्गं चाहने वाला पुस्ष यर्टौ नियोज्य दैः इस प्रकार नियोञ्य 
विशेष प्रतीत होता है । स्वम काम आरि पद्‌ नियोञधरविशरोष के समपेकदहै। उत प्रकार प्रभाकर मीमांसकं 
न पूवेमीमां ताषष्ठाध्याय के प्रधमाधिश्स्णमे कहा द । इस रथं का खण्डन करते हये श्रोरामानुजस्वामी 
जी कहते हें करि “स्वर्गकामो यजेत" का यह अर्थे करि म्वर्म चाहने बाला पुरूष याग करे । “यजेत'' यह्‌ 
कतृ कारकमें प्रयोग दह । व्याकरणशास्त्र क्ता ह क्ठःकारक के प्रयोगमे श्राये हुये इस लिङलक।र कां 
अथं कर्ता दै, व्याकर्णशात्र नियो्य को लिङ लकार का अर्थं नदीं वतत्ाता। उसे लिङलकार का चरथ 
बनना व्याकरण विरुद्धदहै। याग का कर्ता कौनदै ? रेसी जिज्ञासा होने पर “स्वर्गकाम” पद्‌ बतलातां है 
@ स्वगौ चाहने वाला पुरुष याग का कर्ता द इस प्रकार “स्वर्गकामः पद कतृःविरेप का समपैक होता दै । 
थद्‌ अथं व्याकरण से सिद्ध हे । पूवैमोमांसक “स्वरगकाम"' पद्‌ को नियोञयविश्येव का समपेक मानते ह, 
छा यद सिद्धान्त उ्वाकस९ से विरद । इस दोप का समाधान करते हये पूृ्मीमांसक कहते ह कि 
धप न्याकरण से इस जिङ लकार का श्र्थं कर्तादही सिद्ध होता टै, स्वर्गकाम पद्‌ को कतरःविशोष का 
मपेक ही मानना चाहिये परन्तु यहां पर यह दोष होता है कि स्वगं चाहने वाला पुरूष उस कम॑ का कर्ता 
भ १ नो स्वगे का साधनदहो याग सान्तात्‌ स्वग का साधन नदीं वनत्ता दै, याग 1 का | म स्वगं 

1 पुण कतां नदीं बन सकता दै ठेला दोव उपस्थित होता ह । इख दोष से चने के लिये यहं 
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मानना पड़ता करि यह्‌ लिङलकार लक्तणा से नियोज्य का वाचक्त ह छोर स्वगेकाम पदं नियोञ्यविशेष 
का समपकर है । यह मीमांसकं का कथन दहे । इस पर श्रीरामानुजस्वामी कहते हँ घ्र मीमांसक मत में भी 
उपयु क्त दोचच्माता है क्योकि स्वगे चाहने वाला पुरुष उस कायं में प्रेरित नहीं किया जा सक्ता जो स्वगे 
च्छा साधननदो। इन दोष का समाधान मीमांसका को इस प्रकार करना होगा कि स्वगं चाहने बाला 
पुरूष जव इस काय में प्रेरित करिया जाता है इससे ही विदित होता हे कि यह काये स्वगंका साधन है। 
स्वग चाहने वाते पुरुष को स्वगं ताधन कायं में ही नियुक्त करना उचित दी है मीमांसकं के इस समाधान 
को सुनकर श्रीर।मानुजस्वामो जी कहते है कि कर्ता को लिङ लकार का वाच्य मानने बलि हम भी इस 
प्रकार समाधान कर सकते हँ रि स्वर्गं चाहने बाला पुरुष उस कम काही कर्ता हो सक्ताहैजो स्वं का 
साधन हो । गरहौ स्वर्गी पुरुष याग का कर्तां कहा गया दहै, इससे सिद्धदहोता दै करि याग 
स्वर्गकासायन दै, स्वार्थी पुरुष परम्परा से स्वगे साघन बनने बाले याग का कतां बने इसमे कोई दोष 
नदीं । मीमां तक जिस प्रकार श्रपने पक्त मे आये हुए दोष का समाधान करते द, उसी प्रकार हम भी पन्ते ` 
पत्त मे श्रये हृष्‌ दोप करा समाधान कर सकते दँ । नियोञ्य लकार का बाच्यनहीं ह, स्वगै काम पदको 
नियोञयविभ्रेष का ससर्षक मानना व्याकरण विरुद्ध दै । यह दोष मीमांसक मत में वना रहता है, लकार कर्ता 
का वाचक दै, स्वर्ग काम पद्‌ कतःविशेय्र का समपेक दै यह हमारा सत सिद्ध व्याकरण से अनुमोदित है । यह्‌ 
र्थं लोकानुभव से सिद्ध है। लोक मे यदि कोई कदे कि मोजन चाहने बला पुरुष देवदत्त के घर जाय । वह 
अओजनार्थी पुरूष का देवदत्त के घर जाने में कठं स्व प्रतीत होने से बालक भी यह समम लेता है किं देवदत्त 
गमन भोजन का साधन दै । उसी प्रकार प्रक्रत में नायात समा जा सक्ता दहै। इसलिये लकार को 
चछन्र(वाचक तथा स्वर्ग काम पद वो करतूःविरोष सनर्भक मानना ही व्याकरण शास्त्र ओर युक्ति से संगत 
होता हे । शच, मीमांसक यह मानते है कि कार्म को अपना समने वाला पुरुष नियोञ्य माना जाता हे । 
पना समाना एक बुद्धि है, उल बुद्धि मे नियोऽय पुरुष कर्ता होता हे । उनका यह कथन प्रसिद्ध . है कि 
“नियोज्यः स च कार्य यः स्वकीयत्वेन बुद्धयते" अर्थात्‌--उदह्ी नियोञय होतादहै जो कायं को अपना समता 
हो । “यजेत'' शब्द याग क्रिया के कर्ता को बतलाता हे, मीमांसक कहते हं फ बह शब्द बुद्धि विशेष नर 
कर्ता को वतलाता है, मीमांसकं का यद्ध मत समीचीन नदीं कर्योक्र जो किसी क्रिया का करतां कहा गयां है 
| = | दूसरी क्रिया का कर्तां मानना अन्याय हे । इसपर मीमांसक कहते हँ शि यागक्रियामे कर्ता घही हो 
लक्ता है जो उस कार्यी को अपना समता है । वैसा समने बाला नियोञ्य होता है इस लिये यहां 
नियोज्य दो लकारार्भ मानना चाहिये । इसपर श्रीरामातुज स्वामी जी कदते ह कि नियोऽ्यत्व कितना ही 
उपयुक्त हो, परन्तु उसे लकासार्थं म।नना उचित नहीं कयो यह लोकालुभव विरुद्ध हे । लोक मे कहा जाता हे 
किं देवदत्त पाक करे । यहां देवदत्त पाक क्रिया का कर्ता प्रतीत होता दै, पाक के लिये वाज्ञार जने की 
श्रावश्यक्ता होती हे । इस लिये यदि कोई ये कदे कि “देवदत्त पाक करे” यदहं व।क्य देबदत्त को गमन था 








२७ ॐ वेदार्थं सम्रहः ॐ 


का कर्ता बतलाता है, तो उसका कथन गलत ही माना जाता है क्योकि बह वाक्य देबदत्तको पाकं क्रिया 
काकतां ही वतलाता दै, गमन क्रिया का कर्तां नदीं बतलाता, उसी प्रकारदही प्रक्रत मे भी समना 
चाहिये । याग शिया में कर्ता कहे जाने वाले पुरुष को वुद्धि क्रिया में कर्ता मानना च्ननुचित द । इस प्रकार 


श्री रामानुजस्वामी जी ने काये से सम्बन्ध रखने वाले नियोज्य का खण्टन करके काये खण्डन उपसंहार 
क्या ह। ॥ 








मीमांसकोक्तापू्व॑स्य खरडनम्‌ भगवतः फलप्रदत्वस्य समर्थन 


मीमांसकोक्त अपूव का खण्डन श्रर शरीभगवान के फलब्रदत्व का बणैन 


[ति 


[किच लिङादिशब्दवाच्यं स्थायिरूपं किमित्यपूर्वमाध्रीयते, स्वगंकामपदसमभिव्या- 
हारानुपपत्त रिति चेत्‌, काऽत्राऽनुपपत्तिः सिषाधयिषितस्वर्गो हि स्वर्गंकामस्तस्य स्वर्गकामस्य 
कालान्तरभाविस्वगसिद्धौ क्षरणभंगिनी यागादिक्रिया न समर्थेति चेत्‌, श्रनाघ्रातवेदसिद्धा- 
न्तानामियमनुपपत्तिः । सर्वः कमभिराराधितः परमेहवरो भगवान्नारायरगस्तत्तदिष्टं फलं 
ददातीति वेदविदो वदन्ति-यथाहूर्वेदविदभ्रसरा द्रविडाचार्याः-'फलसस्विभन्त्सया 
कमंभिरात्मानं पिप्रीषन्ति स प्रीतोऽलं फलायेति शाखरमर्यादाः इति, फल सं बन्धेच्छया 
कमेभिर्यागदानहोमादिभिरिन्द्रादिदेवतामुखेन तत्तदन्तर्यामिरूपेरगावस्थितमिन्द्रादिशब्द- 
वाच्यं परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवमारिराधयिषन्ति, स हि कमभिराराधितस्तेषामिष्टानि 
फलानि प्रयच्छृतोव्यथंः, तथा च श्रुतिः-"इष्टापुर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं 
विभति भुवनस्य नाभिरिति इष्टापूतमिति सकलश्नुतिस्सृत्िचोदितं कर्मोच्यते । तदविषवं 
विभति इन्द्राग्निवरुखादिसवेदेवतासंबन्धितया प्रतोपमानं तत्तदन्तर!त्सतयाऽवस्थितः 
परमपुरुषः स्वयमेव विभ्ति-स्वयस्नेव स्वीकरोति, भुवनस्य नाभिः-बह्यक्षदिसववरं- 
पुरगंस्य भुवनस्य धारकः तस्तः, कमेभिराराधितस्तन्यदिष्टफलप्रदानेन भुवनानां धारक 
इति नाभिरित्थुक्तः । शअरग्निवायुप्रभुतिदेवतान्तरात्मतया तसाच्छन्डाभिधेयोऽयमेवेव्याह 
(तदेवाग्निस्तद्ायुस्तत्सुयं स्तदु चन्द्रमाः,'उति । यथोक्त भगवता थो थो थां यां तु 
भक्तः धद्धयाऽचतुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्दडधां तामेव विदधघास्यहृस्‌ ॥ स तयां 
डया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान सयेव विहितान्‌ हि तानु ॥" 
या यां तचुमिति इन्द्रादिदेवताविलेषास्तक्चदन्तर्यासितयाऽवस्थितस्य भगवतरतनवः शरीरा. 
रणोतव्यथंः । "श्रं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव चे'त्यावि, श्रशयुरेव चे'ति सवेफलानां 
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प्रदाता चेत्यर्थः, यथा च "यज्ञैस्त्वमिज्यसे नित्यं सवेदेवमयोऽच्युत ! । येः स्वघमंपरेर्नथ ! 
नरैराराधितो भवान्‌ । ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविसुक्तये ।1' इति । सेतिहासपुरा- 
णोषु सर्वेष्वेव च वेदेषु सर्वाणि कर्माणि सर्वेहवराराधनरूपाणि तस्तः कमंभिराराधितः 
पुरुषोन्तमस्तत्तदिष्ठं फलं ददातीति तत्र तन्न प्रपंचिततम्‌ । एवमेव हि सवर्शाक्त सवज्ञ 
सर्वेदवरं भगवन्तमिन्द्रादिदेवतान्तर्यासिरूपेरण यागदानहोमादिवेदोदितसवेकमां भोक्तारः 
सर्वफलानां प्रदातारं च सर्वाः श्रुतयो बदन्ति "चतुर्होतारो यत्र सम्पदं गच्छन्ति देवे'रि- 
त्याद्याः । चतुर्होतारो यज्ञाः यत्र परमात्मनि देवेष्वन्तर्यामिरूपेरावस्थिते देवः सम्पदं 
गच्छन्ति देवैस्संबन्धं गच्छन्ति इत्यथः । श्र्तर्यामिरूपेणाव स्थितस्य परमात्मनः शरीरत 
याऽवस्थितानासिन्द्रादीनां यगारिसंबन्ध इत्युक्त भ्रति, यथोक्त भगवता-भोक्तारः 
यज्ञतपसां सवेलोकमहेरगरम्‌' इति, तस्मादिन्द्रादिदेवतान्तरात्मभ्रुतप रमपुरुषाराधनरूपाणि 
कर्माणि स एग चाभिलषितफल प्रदातेति किमन्नापूषेख च्युत्पत्तिपयदुरगरिना गाच्यतयाऽ 
भ्युपगतेन कल्पितेन गा प्रयोजनम्‌ । 
इस प्रकरण का सारांश यह है कि मीमांसकं ने यह पूवेपक्त भ्स्ठत किया ह कि सभी शब्द्‌ प्रयत्नः 
साध्य कार्य को बतलाने में ही तात्पयं रखते ह क्योकि प्रथमव्युतपत्ति काये के विषय में ही हो तीह । बनी 
वनाई हुई सिद्धवस्तु को वतलाने में शब्द्‌ का तात्पर्यं नदीं होता । ब्रह्म सिद्धवस्तु दे, बह उपनिष सतिपा 
नहीं हो सकता । इस पूर्वपत्त का निराकरण करते हये श्री रामानुजस्वामी जी ने सिद्धवस्तु के बिषय मं 
श्रश्रमघ्युपत्त का समर्थन करके सिद्धन्रह्म को उपनिषल््रतिषाद्य तिद्ध करिया तथा उपासनादि काये मे फलरूप 
मं अपेकित होने स व्रह्म सिद्धि का समर्थन किया साथ दही नाना प्रकार्य से छर्युदे श्यत्व का खण्डन करके 
र्ोमांसकोक्त कायै को ठुनिरूप अर्थात्‌ निरूपण करने मे अशक्य सिद्ध किया उस कायं से सम्बन्ध रखने बाज्ञ 
नियोज्य का भी खण्डन करफे यह दिखला दिया कि मीमांसर्को का पक्त कितना निःसार टे । इमप्रसंग में अगे 
श्रीरामानुजस्वामी जी कहते है कि ब्रहम सव फल देने वाला दे, इस लिये फल साधन रूप मे व्रह्म सिद्ध 
होता, मीमांसक ने जो कार्यं को फल्लताधन माना द बह लमीचीन नहीं । अपूेकायं का प्राधान्य सिद्ध 
नदीं होता इतना ही नहीं, किन्तु उसका स्वरूप भी सिद्ध नहीं दोतादै। यीभांसर्कोने माना है कि याग 
मादि कर्म से अपूर्वं उत्पन्न होता ह बह स्थायी रहता टं बह लिङ. आदि शब्दां से वाच्य होता है| उनसे 
यह पूषना चादिये कि इस प्रकार के अपू्वमें क्या प्रमा वे उसके उत्तर में कहते हँ कि “स्वगंकाम” 
र्यादि फलव।चक शब्दों का साथ प्रयोग हे, उसमे अनुपपत्ति लगती दै इतलिये अपूव को स्वगेखाधुन्‌ 
मानना चाहिये । उनसे यह पृद्धुना चाहिये कि कोनसी श्नुपपत्ति लगती हे १ जिसको दूर करने कै लिये 
पूवे मानना प्रता है ? इस प्रश्न के उत्तर मे मोमांसकं कहते हे कि वह्‌ पुरेष स्वगेकाम कठा जाता 
जो स्वरम को सिद्ध करना चाहता ह, रेसे पुरूपके प्रति वेद ने याग का विधान क्रिया टं । यह विधान्‌ तभी 
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लसीदोन हो सकता है यदि याग क्रिया स्वग का साधन दहो। याग क्रिया नश्वर है, वद कालान्तर में प्रप्र 

होने बले स्वगं का साधन नदं बन सकती हे । यदी ्रनुपपत्ति द । इसे दूर करने के लिये याग से उत्पन्न 

होने वाले तथा स्वग को उत्पन्न करने वाले स्थायी अपूव को मानना पड़ता दै । सीमां सकरा का यह कथन | 
समीचीन नदीं जिन लोगो ने वेद सिद्धान्त को सु'घा तक नदीं उनको दी एेवी अनुपपत्ति सू सक्तो है। 
वैदिक सिद्धान्त को समने बालों के समन्त देखी अनुपपत्ति सिर उठा दी नदीं सचूती। वेद्‌ तत्वज्ञं ने 
वेदो से यद सिद्धान्त स्थिर छ्िया है रिसभी कर्मा से अधित होने बाले परमेश्वर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ 
भरसन्न होकर उनको इष्टफल्तो का प्रदान करते है । जिस प्रकार राजा सेवा से प्रसन्न होकर श्रय को अभिमत । 
फल देते दै तथा अपराध से रुष्ट होकर अपराधी को दण्ड देते दै सेवा श्रौर अपराध नश्वर होने पर्‌ भी 
राजा के मनमें प्रसाद्‌ एवं शेष को उद्पन्न कराकर उतफे द्वारा ` फलप्रद होते है, उसी प्रकार सत्कमं से 
प्रसन्न होकर शरीभगवान साधनों को अभिमत फल देते-द तथा दुष्कर्म से रूष्ट होकर दण्ड देते हँ । सत्क्॑ 
ओ दुष्करम नश्वर होने पर श्रौभगवान के मन मे प्रसाद्‌ एवं सेब को उन्न कराकर उनके द्वारा फलप्रद होति 
ह । यह्‌ वेदज्ञो का सिद्धान्त है । इसमे अपू्ैकल्पना की भावश्यकता नदीं पड़ती । वेदज्ञो में. अमरो र 
धाद्रविडाचाये ने-अपने द्रविडभाष्य में कहा दै कि-~ , ., 

फलसम्विभन्त्सया हि कर्मभिरात्मानं पिप्रीषन्ति.स प्रीतोऽलं फलायेति शाखनमर्यादा । 


ति जीव फल पराप्त करने की इच्छा से याग दान चौर होम इत्यादि कर्म से इन्द्र श्रा 
दैवता के दशि उस परमात्मा वासुदेव भगवान का आाशवन करना चाहते दँ जो इन्द्रादि देवताओं फ 
अन्तयामो हैँ तथा इन्द्रादि शब्दों का वाच्यार्थ दै । कें भगवान कर्म्पं से अदाधित होकर ` आराघकों को 
इष्ट फर्लो का ध्रदान करते ई । यदी शाख का व्यवस्थित सिद्धान्त है । इस अं ज श्रुति बचन भी प्रमाण 
हे । बद यहं दै कि - | । ॐ | 2 








इष्टापूर्तं बहूधा जातं जायमानं विरवं विभति भुवनस्य नाभिः । ` 


अ्थात्‌--श्रति प्रतिपादित कमे इष्ट कदा जाता द । स्मृति धरति प्रादित कमपूते कद्‌। जाता है | संपूं 
भृति अरं स्मृतियो के वारा प्रतिपादित क्म अनन्त &। वे कायै इन्द्र श्ग्नि श्नौर वरुण इत्यादि सभी 
देवताओं के विषधर म होते है, अतणव वे कम विभिन्न देवता बलि भरतौत दोते ई देला दोन पर भी 
एक देवता बाले माने जा सकते दै क्यौ उन उन देवताड मे अन्तर्यामी ' के रूप मे विराजमान परमपुदष 
भीमगवान उन कर्मा से चाधारित होते ई । चे श्री्गवान श्चपना छ।राधन समकर इन कर्मा को स्वीकारं 
कते हुं । जिस प्रकार नामि रथचक्र का धारण करत ह (रथ चक्र क। मध्य भाग नाभि कहलावा है) उसी 
 भर.भओभगवान ब्राह्मण श्नौर दत्रिय इत्यादि समी वर्णौ से पूरं इस युवन के धारक होते है उन उन कर्मा 
भासुधित होकर श्रोभगवान उन उन इष्टफलो का प्रदान कर भुवन के धारक एव्‌ सत्ता्द्‌ दोप ह । इख 
लिये श्रीभगवान्‌ रथनासि ॐ समान दने करे कारण इस सन्त्रमें नामि कदे गये ह| अग्नि च्रौर बोध 
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इत्यादि देवतां के अन्तर्यामी होने के कारण श्रीभगवान अग्नि चनौर वायु इत्यदि शब्दों से अभिदित ठोते 
हं । यह्‌ अथे मन्त्र के उत्तरार्धं मे कहा गया हे । बह उत्तरां यह हे कि- 
तदेवा भिनस्तद्वायुस्ततसुयस्तदु चन्द्रमाः । | । 

्र्थाति--वष््‌ परमात्मा दी अग्निद, वायुदहै, सूये दै एवं चन्द्रमा द क्योकि. वह इन देव छा 
अन्तरात्मा है । श्री गीताम भी इन्द्रादि देवों का श्रीमगवान का शरीर कडा गया दै क्योकि धीमगबान 
षने अन्तरात्मा द । वे बचनये है कि- । | १641 ौ 
यो यो यां यां ततरु भक्तः श्रद्धयाचितुभिच्छति । 

तस्य॒ तस्याचलां क्षद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

1 ततया धद्धयायुक्तस्तस्या राधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्‌ मयेव विटतान्‌ हि तान्‌ ॥ 


[र 


श्र्थात्‌--श्रीभगवान कहते हँ कि जो जो भक्त हमारे शरीर भूत जिस जिस देवता वी रचना छो शरद्धा- 
पूवक करना चाहता दै उत उस भक्त की उस श्रद्धा को दम अचल बना देते है । वह्‌ उ श्रद्धा से युक्त होकर 
स देवता के आराधन मेँ प्रवृत्त होता दै वह उस आराधन के कारण मेरे द्वार दिये गे फक को धरार कता 
दै । यदोँ पू श्लोक मे “तनुम्‌” शजञ् से इन्द्र इत्यादि देवगण उनमें अन्तर्यामी के रूप मे अवस्थित 
श्रीमणवान का शरीर कदे गये हैँ । श्रीगीता मेँ श्रीभगवानने यह भी कदा है कि-- 2 “199 
धह हि सं सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
धर्थात्‌- हम ्राराध्य होने से सभी यज्ञा का भोक्ता है तथा फलप्रद होने से भ्य मी हँ । शीविष्ु 
धुरा मे यदह वणेन भिलता दं कि-~ करद 
यज्ञस्त्वमिज्यसे नित्यं सवेदेवमयोऽच्युत । 
शैः स्वधमेपरीर्नाथ नरेराराधितो भवान्‌ ॥ 
ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविभुक्तये ॥ 
धर्थान्‌ -- हे च्युत ! सवदैव मे अन्तर्यामी फे हप में व्याप्त होकर सबेदेवमय रने बाजे आपं 
लदा सभी यज्ञो से श्रासधित होते दो । हे नाथ ¶ जिन स्वधरनिष्ठ मनुष्यो से भाप आराधिते होते शे, 
वे सक्छ होते ॐ लिये इस संपू माया का पार द जाते ह । इतिद्ास ओर पुणो से युक्तं सभी वेदों 
नेक स्थं में यद बात धिस्तार से कदी ग क्रि सभी शाखव्रिहीनकमे सर्दश्यर का आराधन हप ड, 
छन कर्मा से आराधित होरे शरी पुरूषोत्तम भगवान उन उन इष्टफलो को भदान करते द ।प्रीमगबाने सेच 
द्ध, तएव पने आयाधर्नों को वे जनते र्द्ते है तथा शरीभगवान सवेशक्ति संपन्न ह अतत्घ वे इन फं 
रै प्रदान करने की शक्ति भी श्खते दहै । श्रीभगवान्‌ सर्वेश्वर ` है अर्थात्‌ सवके स्वामौ हं अतप नदौ 
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शछ्राराधना करना दास जीवों को उचित है । एवंविध श्री भगवान- इन्द्र आदि देवतां के अन्तर्यामो 
वनकर याग दान च्मौर होम इत्यादि वेदबिहित कर्मा काभोग लेते तथा स्वेफर्लो को देते है । सभी 
श्रतियां इस अथं का प्रतिपादन करती ह । वे “चतुर्होतारो यत्र संपदं गच्छन्ति देवैः" इत्यादि हं । अर्थात्‌- 
चार होताओंँ से संपन्न होने बाल्ञे याग इत्यादि क्म देवां मे अन्तर्यामी रूप में परमात्मा के विराजने के 
कारण दी देवतानं से श्राराध्याराधनभाव संबन्धच्छो प्राघ्र होते ह। अन्तर्यामी के रूप मँ अिराजम।न 
शरीभगवान का शरीर बने हये इन्द्रं आदि देवतानं कायागव्मादि कर्मा से संबन्ध दै। श्रीभगवान का 
शरीर होने से देवगण परतन्त्र बनकर कर्मा से संवन्ध रखते है, परमात्मा श्रीभगवान स्वतंत्र होकर कर्मो से 
संवन्ध रखते हैँ । श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि 
“भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमटहेरवरम्‌ । । 
अर्थान्‌ -हम साक्तातं आराध्य होने से यज्ञ ओर तप के भोक्त तथा सवेलोका के महेश्वर ह । इख 
चिवेचन से यही निद्ध होता हे # स्वैकर्म इन्द्र आदि देवों के अन्तरात्मा बने हये परमपुरुष श्री. भगवान के 
अराधनरूपट्ै । वेदी अभिमत फलोँकरेदाता है । ठेसी स्थिति मे च्रपू्वै को मानने की क्या श्राव. 
-श्यकता हे । अपृधै कार्यं के विषय मेँ शब्दशक्ति का जानना ही श्रसंभत ठं । उस यपूव करो प्राभाकर 
मीमांसका ते वाच्य माना है, माद्र मीमांसका ने अनुपपत्तिसिद्ध मानादै। ये दीनां पक्त निमूल दहै । जव 
अपूर्व गी आवश्थकता नदीं तच उसे वाच्य अश्वा कल्प्प मानने की क्या त्रावश्यकता हं १ इस प्रकार 
शीरामानुजस्वामी जी ने तरपूव का खण्डन करे श्रीभगवान को फलप्रद के रूप में शास्त्रवेय सिद्ध क्रिया ह । 





~ -- 


सिद्धान्ते लिङथस्य निरूपणम्‌ 
सिद्धान्त के अनुसार लिङं का निरूपण 


एवं च सति लिङादेः कोऽयम्थैः परगृहोत इति चेत्‌ "यज देवपुज।या' भिति 
देवताराधनभूतयागादेः प्रकृत्यर्थं कतु व्यापारसाध्यतां ्ुत्पत्तिसिदधां लिङादयोऽभिदधतोति 
ने किचिदनुपपन्नम्‌ । कतु वाचिना प्रत्ययानां प्रकरत्यथेस्य कतु व्वा व न 
हि वाच्यः भूतवतंमानतादिकमन्ये वदन्ति, लिङादयस्तु कलु व्यापारसाध्यतां वदन्ति । 


यँ पर यह प्रश्न उठता है कि लिङ. आदि विधायक प्रव्ययोँ का रपू कायं त्रथं नदीं हो सकता 
तव विशिष्टादरैत सिद्धान्त में लिङ आदि विधायक ्रस्यरयो का कौनसा अथं माना जाता दै १ इसके उत्तर 
म श्रीरामानुजस्वरामी जी कते दह कि “यजेत” इस पद मेँ “थन्‌ धतु प्रक्रति हं जिसका अर्थ 
दे देव पूज्ञा लिङ प्रत्यय & । ये लिङ. आदि श्रत्यय प्रकृत्य याग चादि को कतां के व्यापार के द्वार 
साध्य बतलाते ह । धात्व की कत्रञ्यापारसाध्यता दी लिङादि का च्ध है। यही लोकञ्युसत्ति से 
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सिद्ध दे । जो लकार कःकारक का वाचकदहेवे इस वात को बतलाते ह किं ध।स्वथे किंस प्रकार कष ज्यापार 
से सम्बन्ध रखता दै लद्‌ लकार धात्वथेगत कठ व्यापार संबन्ध को वतेमान रूप में वतलाते ह लिट्‌ आदि 
भ्रव्यय भूतलूप म लुट्ञ्रादि प्रस्यय भविष्यद्र प मे वतलाते हँ । लिङ. ओर लोद्लक्ार धात्वथे में साध्यरूप 
से कत्‌ःव्यापार संबन्ध को वतलातेदँ। सारांश यह दहै कि सभी लकार धात्रथं में होने वाली किखी-किसी 
विशेषता को बतलाते द लदधात्वथेगत वतेमानता को लिट्‌ भूतता को वतलाते हं उसी प्रकार लिङ. आदि 
भ्रव्यय धात्वर्थगत कठृःव्या पारसाध्यता को बतलाते द । इस प्रकार श्रीरामालुजस्वामी जी ने लिङ. श्रादि 
विधायक प्रव्य्यों के अथं का निष्कषे क्या ह तथा यह भी सिद्ध किया है कि उपनिषद्वाक्य एवं इतिहास 
पुराणों के बचन से श्रोमगवान फलप्रद सिद्ध होते ह अपूव की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 





प्रमाणवचनै वानां भगवतश्च फल प्रदत्वस्य प्रतिपादनम्‌ 
प्रमाणा षचनों से देवता एवं भीमगवान के फलप्रदत्व का समथेन 


प्रपि च कामिनः कर्तव्यतया कमं विधाय क्मेरो देवताराधनरूपतां तदृटारा 
फलसद्ध च तत्तत्कर्म विधिवाक्यान्येव वदन्ति "वायब्यं इदेतमालभेत भुतिकामो वायवे 
क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवेनं भ्रति गसयतो-त्यादीनि, नात्र 
फलसिद्धचयनरुपपत्तिः काचिदपि हश्यत इति फलसाधनत्वावगतिरोपादानिकोत्यपि न 
संगच्छते । विच्यवेक्लितं यागादेः फएलसाधनत्वध्रकारं वाक्यशेष एव बोचयतोत्य्थं$ । 
"तस्साद्बाह्वराय नापगुरेते' त्यत्नं श्रपगोररनिषेधविधिपरवादयशेषे श्रूयमाखं निषेष्व- 
घ्यापगोररस्य शतयातनासाधनत्वं निषेधविध्धुपयोगीति हि स्वीक्रियते। भ्रन्न पुनः 
कामिनः कर्तव्यतया विहितस्य यागादेः काम्यस्वर्गादिसाधनल्वप्रकरं वाक्यशेवावगतसनां- 
हस्य क्िनित्युषादानेन यागावैः फलसाधनत्वं प्रकत्प्येत, हिरण्यनिधिसववरके निधाचं 
धाचते कोद्रवा लुब्धः कुषरं जनमिति श्रूयते, तदेतद्‌.्माचु हश्यते । शतयातनासा- 
धनत्वं ताहष्टदह्रेख, चो दित्तान्यन्ुत्तिष्ठतो विहितं कर्मा्किवितो (न्दितानि चे कूषेतः 
सर्वास सुखानि दुःखानि च परनपुरुखाचुप्रहनिभ्रहाभ्यासेव भवान्ति, "एषं छ्य वानन्दयात्ति 
(“सअथे सखोडभनयं गत्तो भवति" "व्य तस्य सयं भवतिः (“भ षःाऽस्वाहातः पते भोषोदेत्ति 
तुः भोषाऽस्मा द रिनिश्चेनदरच भृधयुर्धाविति पञ्चम'' इति” "एतस्य घा श्रक्षरस्थ प्रशासन 
गाग सुयचिन्द्रमसौ चिधृतौ तिष्ठतः, "एतस्य वा श्रक्षरस्यं प्रशासने गामि ददतो मनुष्या. 
्रगंसन्ति यजमानं देषा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः" इत्याद्यनेकविधारेश्चूतयः सन्ति ६ यथोक्त 
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ब्रमिडभाष्ये- (तस्याज्ञया धावति वायुनः स्रवन्ति तेन च कृतसीमानो जलाशयाः समदा 
` इव मेषविसरपितं कुवन्ति" .इति । “^तत्संकल्पनिबन्धना हीमे लोका न च्यवन्ते न स्फुटन्ते 
स्वशासनानुवतिनं ज्ञात्वा कारुण्यात्स भगवान्‌ वद्ध येत विद्धान्‌ कमेदक्षः' इत्ति च । परमः 
` पुरषयाथात्म्यज्ञानपुवंकतदुपासनादिविहितकममा्चुष्ठायिनस्तलप्रसादात्तत्प्रा्िपयैन्तानि सुखा- 
` भ्यभयं च यथाऽधिक्ारं भवन्ति, तज्जानयुवंकं तदुपासनादि विहितं कर्कर्वतो निन्दि- 
` तानि च कुर्गतस्तन्निग्रहादेव तदश्रा्षिपूर्गकापरिमितदुःखानि भयं च भवन्ति, यथोक्त 
` भगवता- "नियतं कुर कमं त्ं कमं ज्यायो ह्यकमंरः' इत्यादिना कृत्स्नं कमं जानपुर्नाक- 
मनुष्ठेयं विधय 'सयि सर्वारि कर्माखि सन्यस्य इति सवस्य कमर: स्वार1धनतामात्मनां 
स्वनियाम्यतां च प्रतिपाद्ये मे मतमिदं नित्यमनुत्तिष्ठडन्ति मानवाः । श्रद्धाचन्तोऽनसू- 
यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे सतम्‌ । सर्नज्ानव- 
मातन विद्धि नष्ट।नचेतत्तः ।॥' इति स्वाज्ञान्चुवतिनः प्रशस्य विपरातान्विनिन्ह्य 
पुनरपि स्वाज्ञाचुपालनमकुवंतामासुरप्रकृत्यन्तर्भावमभिघाय प्रधमागतिधोक्ता- तानहं 
दिषतः क्र रान्संसारेषु नरामनु । क्िपाम्यजलछ्रमज्युभानासुरीष्वेद योनिषु ॥ श्रासुरीं 
योनिमापन्नः मुढा जन्मनि जन्मनि । मामश्राप्येव कौन्तेय | ततो यान्त्यधमां गतिस्‌" इति, 
सवकर्माण्धयि स्दा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मह्रसादादचाप्नोति शादवत ¶द मव्ययम्‌ 
इ।त च स्वाज्ञानु्वतिनां शाङवतं पवं चोक्तम्‌ । यश्रूतवेदान्तानां कमण्यश्रद्धा माभ्रुदिति 
देवताधिकरणो श्रतिवादाः कृताः, कमसमात्रे यथा श्रद्धा स्यादिति । सवमेकशःच्नभित्ति 
बेदवित्सिद्धान्तः ।\ 
आगो श्रारामानुजस्वामी जी यद बतज्ञतें है कि कम॑काण्ड के वाक्यों से ग्रह विदित शेता है क्रि 
कभ से ्राराव्रित होने बाले देवता फल देते है ठेसी स्थिति में अपूवै नामक पद्थं की कल्पना करने की 
अवश्यकता होतो ही नदीं । “यजेत स्वगंकरामः'' इत्यादि विधिवाक्य यह्‌ विधान करते ह कि स्वर्गं इस्यादि 
सुक अमुक फल चाहने घाल पुरषं को अमुक अमुक कमे कतव्य दहं । इन विदितं कर्मा की स्तुति कै दारा 
इन कर्मा मे फलार्धियों का उत्माटित करके विधिवाक्यां की सहायता करने फे लिये भ्रवृत्त श्रथेवाद्वाकय यह्‌ 
तज्लाते हँ कि प्रत्येक कर्म देवत। का आआराधनरूप हं, इन कर्मा से आराधित होन बाले देवता इनसे प्रसन्न 
होकर फलाधियों को फल देते द । थवाद ऋौर विधि वाक्यों मं पकं बाक्यता होने से यद मानना १ड़ता 
द छि अथवाद्‌ वणित र्थं विधिवाक्य का आममत् ह्‌ । उद्‌।ह्‌रण-"“वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः यह 


ह क्य द । इसका च्रं यह £ कि संपत्ति चाहने बाला पुरुष वायुदेवता श्वेतत पशु से याग करं। 
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ग लेशसाध्य दाने से फलार्थी पुरुष भी उसे करने मेँ हिचकरता है, उसे उत्तादित करने क ज्िये एक श्रथ 
वा दव।क्य उपस्थित होकर याग की स्तुति करता दै। बद यह दहै करि-- 
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वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागवेयेनोपधावति स एवैनं श्रुति गमयति । 


श्र्थात्‌--वायु शीघ्र दौड़ने वाल्ञे देवता है, यजमान ्रपने हव्य से उस बायुदेव की श्राराधना | 

करता है, वायुदेव शीघ्र ही उस यजमान के पास रेश्वयं पहुंचा देते हैँ । इस अथंवाद्‌ से यह स्पष्ट हो जाता 

है कि देवता याग से प्रसन्न होकर फल देते दह । याग देवता प्रसाद के द्वारा फलपयवसायी होता हे। 
इस प्रकार मानने पर फलसिद्धि मे कोई अनुपपत्ति नदीं रहती । एेसी स्थिति में मीमांसका का यह कथनं 
असंगत सिद्ध होता दै। मीमांसक कहते हँ कि विधिवाक्य ने कमे को फल साधन कहा । यहां यहं 
श्रनुपपत्ति होती है कि नश्वर कमे कालान्तर में होने बाले फल का साधन नहीं बन सकेता । इस अनुपपत्ति कै 
कारण विधिवाक्य से यह भ।ब निकालना पड़ता है कि कमे रपू के द्वारा साधन होता है बह क्मजन्य अपूर्व 
स्थायी है वह फल को उत्पन्न करके दी नष्ट होता दै । यहां शपू को माने बिना कमं को फलसाधन कहा 
ही नदीं जा सकता & । यदी उपादान प्रमाण दै । इससे यह खुल जाता है कि कमं किंस प्रकार फल देते 
ह । यह मीमांसां का कथन दै । यह कथन समीचीन नदीं क्योकि वाक्यशेष के दवारा यदि कर्मो क फल- 
साधनत्व का प्रकार न खुल्ले, तब उपादान प्रमाण का श्राश्रय लेना उचित है यहां तो अथेवादहूपी बाक्यशोष 
से कर्मा के फल साधनत्व का प्रकार इस प्रकार खुल जाता है कि कमं देवता प्रसाद्‌ के द्वारा फल देते है । 
कर्मा को फलसाघन वतलाने वाले बिधिवाक्यों को यह्‌ श्रथ चरपे्तिव है ऊ नश्वर कमं किस प्रकार फलं 
देते द, यदि वह प्रकार वाक्य शेष से खुल जाता दहै तो उसे स्वीकार करना चःहिये । मीमांसा में “सदिषे 
वाक्यदोषात्‌'” इस अधिकरण मेँ यदी बताया गया ह किं विधिवाक्य में अपेक्तित कोड विशेष यदि ष 
म वर्णितो तो उसका स्वीकार करना चाहिये मीमांसा में य्ह तक्र कदा गया है कि विधेय क विरोधी 
को यदि कीं किसी फल क्रा साघन कदा गया हो तो उसका स्वीकार करना चादिये । उदाद्रण--“तस्माद्‌- 
ब्राह्मणाय नापग्ुरेत'" यह एक विधिवाक्य है । अर्थात्‌ “इसलिये कोई श्रादमण का वध करने के लिये उद्योग 
न करे” ग्रह्‌ एक निषेध वाक्य है. इसमे ब्राह्मणवधोयोग की निचृत्ति का विधान हे । य्ह निघृत्तिविधैय है | 
इस निवृत्ति का विरोधी ब्राह्मणवघोद्योग है। य्ह चागो यह वाक्य हे कि “योऽपग्गरते शतेन यातयात्‌" अर्थात्‌ 
जो बाह्मण कै बध सें उ क्तं होः।।, उसे शतयरातना मोगनी पईगी । शतयातना नरकविशेष कां नाम ह 
जर्दो शतयातना्रं का भोग होता है। रयर्हो बाह्मएवधोयोग एवं शतयातनामेजो स धयसाभनमावसमवन् 
धतलाया जात्ता है, वह उप क्त निषेध्र विधि का त्रपेक्तित है क्योकि इम प्रकार बधोद्योग अनर्थपयैवसायी 
सिद्ध होने पर ही उसे सनुष्य निवत्त हंगे । य्ह विधेय ब्राह्मएवधोध्योग निघ्रत्ति के विरोधी वधोध्ोग का 
फल साघनस्व विधि में श्रपेन्तित होने के कारण जब माना जाता दहै, तव विधेययाग के उम फलसाधनत्ब 
श्रकार--जो विधि में अपेक्षित दहै एवं वाक्यशेष से प्रतिपादित है-को स्वीकार करना न्याययुक्तं ही ह 
सी स्थिति में ्रथेवाद्‌ वर्जित फल साधनस्व प्रकार का नाद्र करके पूवेमीमांमकं चपादान ग 
श्र्थापत्ति प्रमाणा का च्माश्रय ज्लेकर पूर्वके द्वारा कर्म के फल साधनल्व की कल्पना क्यों करते ह म 

र, १ 
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कल्पना करना सवथा अन्यास्य दै । वेदमें दी जव फल साधनत्व का प्रकार वतलाया गया दहै, उसका 
अनादर करना उचित नदीं, तथा दूसरे प्रकार की कल्पना करना भी उचित नर्हीं | कहना पड़ता हे कि 
उन्न निम्नलिखित कहावत को चरिता किया दै, लोक में कदा जातादौ कि लोभी मनुष्य घर में स्वणै- 
निधि को रखकर दूसरे कृपण से कोद्र मागता है । एेसे ही मीमांसक अपने वेद मे वणित फलसाधनत्व 
भरकर की उपेक्ता करके दूसरे प्रमाण से दूसरे प्रकार से फलसाधनत्व को सिद्ध करना चादते द, वद्‌ जमता 
भी नहीं । यह लोकोक्ति मीमांसकं में ठीक तरह से लगती है । अस्तु । 
यँ यह जो कहा गया है कि ब्राह्यणवधोद्योग शतयातना का साधन है, बह भी च्रपूवेके द्वारा 
नहीं, किन्तु ईन्धर के निग्रह संकल्प के द्वारा साधन वनता है। यह शाख का सिद्धान्तदहे कि विहित कमै 
करने बालों को ईश्वर के अनुग्रह से सभी सुख प्राप्त होते है, तथा विहित कमे न करने वाले एवं निषिद्धकम 
करने बालों को ईश्वर के निघ्रह से सभी दुःख प्राप्र होते दै । यह अथ विविध वैदिक बचनांसे सिद्ध हैं। 
वे बचन .ये है कि- 
“"एष ह्य वानन्दयाति” “प्रथ सोऽभयं गतो भवति? “ग्रथ तस्य भयं भवति" 
“भीषास्माद्वातः पवते मीषोदेति सूर्य॑ः भीषास्मादग्निदचेन्द्रदच मृल्युवावति पञ्चमः 
("एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः. 
“एतस्य वा ब्रक्षरस्य प्रगासने गागि ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः . 
र्थात्‌--यह आनन्दमय परमात्मा ही आनन्द्‌ देने वाले दँ । ब्रह्मोपासक च्नभय को प्राप्न होता रै । 
उपालना रँ विच्छेद करने बाला भय को प्राघ्नहोता दै । इस परमात्मा से डर कर वायुदेव चलता रढता है 
डर के मारे सूय उदित होता रहता है । इत परमात्मा से डर कर अग्नि, इन्द्र च्रौर मस्यु जपने अपने कायं में 
लगे रहते दे । इस अक्र ब्रह्म के शासन पर सूय अरर चन्द्र टिके रहते दै । इस श्रदर बरह्म की आज्ञा कै 
श्रनुसार दान देने बालों की प्रशंसा मनुष्य करते इ कयो कि भगवदाज्ञा के अनुसार दिया जाने बाला दान 
भगवदाराधन दीने से भरशंसा का कारण बन जाता ह । परमा्मा की आज्ञा के अजुसार्‌ याग करने बाजल 
भजमान की प्रशंसा देवगण करते दै । दवीं होम इव्यादि पैक कम करने बालों का अनुमरण करते हूय 
पिक्तेगण॒ उनकी प्रशंसा करते है । यह भी भगवदक्चाके कारण होता द| इस प्रकार अनेक धरुतियां 
भगव दुनुम्रह से इष्टकल्‌ ध्राप्रि ण्ठं मगवर्िग्रह स अनिष्टफल भापि का घरणंन करती षैः । वेदञ्च भवर्‌ 
्रविडाचाय ने भी च्रपने भाव्य मं कदा ह क~ 
“तस्याज्ञया धावति वायुनः खवन्ति, तेन च कृ सीमानौ जलाक्ञयाः समदा इव भेषविसपितं कुवन्ति । 
तस्स कल्प निंवस्पना हीमे लोका न च्यघन्तेन स्फरटन्तै, स्वशासनानरवतिनं ज्ञात्वां कारूत्वात्स भगवान्‌ वधयेत्त 
हस्‌ कमदक्षः 
न तरथात्‌--उस्च श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से वायरु ददता रहता दै, नदियां चलती रहती द । उस 
वनिकं इर्‌ सीमा ववक्‌ रके गये समद्र मानं मत होकर भेडी की वरट्‌ उद्यलते र्ते है। उन्न 
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श्री अगवान ऊ संकल्प के वशवर्ती होने के कोरण ये लोक च्युत नहीं दोते पएटते नदी, सर्वज्ञ एवं कमे करने र 
नं दत्त बह भगवान मनुष्य को अपनी आज्ञा के अनुसार काये करने बाला जानकर करुणा से उसकी बृद्धि 
कराते ह, उसे वह्ार्थेगे । यड उपयुक्त वचनो का अथे हे । सारांश यहं है कि परमपुरुष श्री भगवान के 
तन को अच्छी तरद से समकर श्रीभगवदुपासन इत्यादि विदित कर्मा का अवुष्ठान कएने वार्त को 
अपने-अपने अविकार के चतुर श्री भगवान के प्रसाद्‌ से श्री मगवस्परापति पयेन्त सुख प्राप्त होते है तथा 
उन्हें अभय मिलता है । जो मजुष्य भ गवनत्तततव को जानकर उपासन इत्यादि विहित कर्मा को नदीं करते है 
शन्तु निन्दति कर्म करते है, उनको श्रीभगवान के निप्रह से श्री भगवल्ना्चि न होकर अपरिमित दुःख होते 
हं तथा भय भ होता रदता है । इख अथं को श्रौभगवान ने स्पष्ट कहा दै कि- 
नियतं कूर क्म॑त्वं कमं ज्यायो ह्यकमंणः । 
श्र्थात्‌-प्रकतियुक्त जीव से कमे नि्यसंबद्ध दै अतएव उसका कम नियत है श्रनवाये इ । 

इसलिये तुम क्म करते रदो कमनिष्ठा अक्रम ज्ञान निष्ठा से प्रेष्ठ दै । एसे श्लोको से श्रीभगवान ने ज्ञान- 
पूवक कम करने के लिये विधान क्रिया ह । आगे “मयि सर्वाणि कमा संन्यस्य” इस श्लोक से यह | वतलाया 
है कि सभी विदिद कर्मं श्रीभगवान्‌ का अराधन दै सभी जीव श्रीभगवान्‌ के परतन्त्र है । कमं करते समय 
दस भव से कमै करना चादिये कि श्रीभगवान का परतन्त्र ओँ श्रीभगवान की प्रेरणा से ्रीभगवान को 
प्रनन्न करने क लिये कम करता हू । इख प्रकार कस करने के विषय मे श्रपने सिद्धान्त को बतलाकर अन्त सं 
भ्रीयगवानने कदा दै कि- | 

यै मे मतमिदं निध्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 

शचद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमैरभिः ॥ 

ये स्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

सवज्ञानविमूढास्ताच्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥। 


अर्थात्‌ शास्र के अधिकारी जो मनुष्य यदह समसकर--कि यहे. शास्त्राथं दै-मेरे मतं को 
धच्छो तरह से समसक्रर उसी भ्रकार अनुष्ठान कस्ते हैँ, जो मनुष्य श्रवुष्ठनन करने पर भी इस शास्वाधं 
मे श्रद्धा रखते द्भ, जो श्रद्धा न रखने परए भी इस शास्त्राथे के विषय में च्रसूरा न रखते हो, इस भकार 
शास्त्रार्थं ह्य नदीं सकता, ठेखा ककर इस महागुण संपन्न शास््राथ मे दोषोदूबाटन नदीं कसते ये तै 
मनुष्य श्नादिकाल से क्रिये गये बन्धकारण सभी कर्मा से चट जाते द । इस समय भनुष्ठनं न कर्‌ 
परभ जो इत शास्त्राथं में श्रद्धा एवं अनसू रखते दहै, वे भी-उस श्रद्धा एव्‌ जना से पो को नर 
करफे शीतर इख शास्त्रा का अनुष्ठान करक युक्त हो जाते है । जो मनुष्य मेरे इख मत को मानकर ध 


२९ 
कक ३। है 1 रसा 
अनुष्ठान नदीं करते, जो इल मेरे मत में श्रद्धा नदीं रखते, चसूामाव रखते द उन्द सव ज्ञाने भे विशेष 
कके मूढ सममो उने मन से रहित समो मन का कयै तस्तव निश्चय हं बह उनमें नदीं ह । इस सि 
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उन्दँ मन से रदित समशो । इस प्रकार श्रीमगवान ने अपनी आज्ञा का अनुसरण करने बालों की प्रश॑सा 
की तथा विपरीत भाव रखने वार्लो की निन्दाकी।तआ्ागेभी एक वार श्रीभगवान ने यह बतलाया कि 
दमारी आज्ञा का पालनन कले वाले मनुष्य असुर प्रकृति के माने जाते दै, तथा उनकी अधम गति 
होती दं । वे श्लोक ये ह कि- 


तानहं द्विषतः क्र रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्ञिपाम्यजल्रमसुरानासुरी्वेते योनिषु ॥ 
प्रासूरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामभ्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


धति--दमसे दो ष रखने बाले ऋ.र एवं श्रश्ुभ नशधर्मो कोदम संसारं मं त्रासुर योनियं सें 
बारम्बार डालते रहते दँ आसुरयोनिर्यो में पर्हुचे हये नराधम जन्म जन्म में मूढ होते हये दमे न> समकर 
उससे भी व्रवम गति को प्राप्त होते हैँ । च्रागे श्रीभगवानने यह भी कदा कि हमारी ज्ञा का पालन 
करने बालो को शाश्वत पद्‌ प्राप्र होता दे । वह श्लोक यह ई कि- 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदचपाश्रयः । 
मन्प्रसादादवाप्नोति दार्वतं पदमव्ययम्‌ ।। 


अर्रत्‌--दमारा आश्रय लता हृ्रा सदा स्वै कर्मा को करने वाला पुरुष हमार श्रसद से शाश्वतं 
अव्यय पद्‌ कोभ्राप्तदोतादै। इस विवेचन से यह स्पष्टो जात्तादहकिश्री भगवान दी ध्रसन्न होकर फाक्ल 
देते ह । तदथै पूवं कल्पना की आवश्यकता नदीं । जैमिनिमद्िं ने पु्मीर्मांसा के देवताधिकरण में 
कमे को प्रधान एं देवता छो गौण माना है उसका भाव यहीदहैकिवेदारन्तो कौ न सनन बाल्ले साधरण 
देवता को प्रधान कर कीं कम में अश्रद्धा नरखं उनको करम मेंश्रद्धा वदृ, तदथं जेमिनि ने आव्‌. 
श्यकरता से श्रविक कहकर एक ध्रकार से च्रतिवाद्‌ कियाद । उनको देवता निराकरण में तात्पयै नहीं 
कर्याकरि पूर्वात्तरमीमांसा पक शास्र ह+, उन्म विरोध नदीं हो सकता दे! वेदज्ञा ने सिद्धान्त रूप में 


पूर्वात्तरमीमांसा््नों को एक शास्र माना दे । 


नित्यविमूतिदिव्यरूपमहिषीपरिजनादीनां विशेषाणां ध्‌ त्िवचनैः साधनम्‌ 
निस्य निभूति दिन्यरूप भद्िषी श्रौर परिजन इत्यादि विशोषतार्रो का श्रत बचर्नो से समर्थन 


४८: तस्यतस्य परस्य ब्रह्मणो नारायशस्याऽपरिच्छे्यज्ञानानन्दामलत्वस्वरूपवञ्ज्ञान- 


क्तबलेहवयंवोयं-तेजः9 भृत्यनवधिकालिशयासद्धश्च यव-त्यारग गुर वत्स्वसङ्धुतल्पप्रदत्यस्वे. 








ॐ वेद्‌! थे संग्रहः ॐ २ ५ 


तरसमस्तचिदचिट्स्तुजातवत्स्वाभि मतस्वाचुरूपेकरूपदिव्यरूप-तदुचितनिरतिशयकल्याण- 
वबिविघानन्तभ्रुवरण--स्वशक्तिसहशापरिमितानन्ताश्चयेनानाविधायुध - स्वाभिसतस्वानुरूप 
स्वरूपगरुणविभवंरवयेशीलादयनवधिकमह्िमिमहिषो-स्वाचुरूपकल्याणज्ञानक्रियाद्यपरिमेयगु- 
रणानन्लपरिजनपरिच्छंदस्वोचितनिविलभोग्यभोगोपक र णाद्यनन्तमहाविभवावाङ मनसगो- 
चरस्वरूपस्वभावदिन्यस्थानादिनित्यतानिरवदयतागोचरारच सहस्रशः भरुतयः सन्ति,- 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात “य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 
पुरुषः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरोकमेवमक्षिरणी, स॒ य एषोऽन्तहू दय श्राकाशस्तस्मिन्चयं 
पुरषो मनोमयः श्रमृतो हिरण्मयः । मनोमय इति मनसेव विद्युद्धेन गृह्यत इत्यर्थः । 
“सवे नितेष। जज्ञिरे चिद्‌ तः पुरुषादधि" विच्‌ दरणर्त्पुरषादित्यथेः । नोलतोयदमध्यस्था 
विद्‌ ल्जेखे उ भास्वराः मध्यघ्यनोलतोयडा विद्‌ ल्लेखेउ, सेयं दहुरपुण्डरीकमध्यस्थाकःश- 
चातनो ब्भ गिला स्वान्तनिहितनोलतोपदाभपरमात्मस्वरूपा स्वान्तनिहितनोलतोयदा 
व्ि.दिवामातोव्य्थैः। मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्पः भ्राकाशात्मा 
सवकर्मा सकामः सगन्धः सर्वरपषः सदमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादरः, तस्य माहारजनं 
वासः' इत्याद्याः । श्रस्येशना जगतो विष्णु्रत्नो' हुः रच ते लक्ष्मौरच पत्न्यो" तद्िष्णोः 
परम पद सद। पर्यन्त सूरयः क्षयन्तमस्य रजसः पराके 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं 
विश्वं पुरासं तमः परस्तात्‌" "यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन्‌" "यो ग्रस्याध्यक्ष 
परमे व्योघ्नु, तदेव भृतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे भ्याम न्तित्यादिश्नुतति- 





शतनिरिचतोऽयसर्थः । 
इस प्रकार श्रीरामानुजश्वामी जी ने पूर्ेमीमांसकौ के इस मत--क्रि काये दी वेदाथ हे, सिदध नद्ध 

वेदाथ नदीं--का खण्डन करिया है यद खण्डन सभी वेदान्यिं को अभिमत दै । रागे भरीयमानुजस्वामी जी 
श्रीभगवान की उस्र नित्यविसृति का समथेन करते है जिसे किसी वेदान्ती ने भो नदीं माना है। नित्य॒ 
विभूति को सिद्ध करते हये श्रीरामाजुजस्वामी जी ने कदा कि यह तक के विचारे से यह सिद्ध हो गया ह 
क्रि एक परन्रह्य प्रामाणिक टै वहं श्रीमन्नारायण ही है । परव्रह् श्रीमन्नारायण का स्वहूप अपच्च्छिद्य निमैज्ल 
र्व ज्ञानानन्दमयं । परन्रह्य श्रीमन्नारायण सें ज्ञान) शक्ति, वल एेश्वय, वीये, तेज इत्यादि. नपारमहिमसं- 
वन्न अनन्त असंख्य कल्याण गुण वियमान ह, एकमात्र परव्रद्य श्रीमन्नारायण को छोडकर सभो चेत 
द्वं अचेतन पदार्था ऋ समूढ श्री परतरद्म के संकल्प से ही सत्ता स्थिति ओर शति का पाते हये = 
श्ल्यन्य परतन्त्र वन कर रदते हं । इस प्रकार परत्य उसक्रा स्वरूप गुण शरीर चेतनाचेतन ्रपच्चमय वि 
ये पदाथ प्रमाशिकहो जाते हैः ये जिस प्रकार प्रामाणिक हं वसे दी. श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का दिष्य ¢ 
दिन्यभूषण दिव्यायुध दिव्यमद्विषी दिव्यपरिजन उपकरण एवं दिव्यविभूति ये पदाथ भी परम मामाशिव ई 


















 >८६ % वेद्ये समहः ॐ 
इनका स्वीकार करना ही वेदिक श्रास्तिक्नो को शोभा देता हे । श्रीभगवान का साक्रार दिव्यह्प इस प्रकार है 
कि वह्‌ शरीभगवान को अत्यन्त अभिमत रहता दे तथा शरीभगवान का श्रुरूप भीदे। लोक मे देखा जाता 
है कि कोई पदार्थं किसी को अभिमत रहता दै कितु वह उसक्रा अनुरूप नदीं रहता दै, कोड पदाथे अनुरूप रहता 
हे, बह श्रथिमत नहीं है । परन्तु वर्ह वैसो वात नहीं । श्रीभगवान का दिव्यरूप सिमत एवं अनुरूप हे । य्ह 
दिज्यरूप सदा एक रूप से रहता टै, बह किसी भी च्रवस्था ने अपनी निर्दोषता एवं कल्याणगुणाकार्ता को 
नहीं द्ोडता है । श्री भगवान के दिव्य भूषण इस प्रकार के हकरिवे श्रीभगवान के स्स्यन्त अनुरूप हैः 
उनसे श्रीमगवान शोभा पाते ह तथा श्रोभगवान से वे शोभा पाते है, वे त्यन्त मंगलमय दह क्याकि | 
वे अप्राछरृत है । बे नाना प्रकार क दै एसे अनन्त भूषण ह । श्रीमगवान के दिव्यायुध इसप्रकार के कि 
दे श्रीभगवान की दिन्यशक्ति के समान कार्थं करने बाले दै, अपरिभित दै, अनन्त श्राश्चयें देने बाले हं 
ेसे नानाविध आयुध द । श्रीमगवान की प्रधान महिषौ श्रीमहालद्मी जी है वे इस प्रकारकी दहंकि 
भीमदहालद्मी जो के स्वरूप रूप गुण विभू{त चौर देश्वये एवं शील इत्यादि ्रपार म्‌ टमा रट सभी विशेष 
शरीभगवान के ्रभिमत्त दै तथा च्नुहू्प हँ । इस प्रकार महालच्मी इत्यादि महिषी हं) श्रौमगवान कै 
नन्त परिजन है, वे इस प्रकारके रिव श्रीमगत्रान के अनुप है, उनम मंगलमय ज्ञान रौर क्रिया | 
इत्यादि च्रनन्त॒ शुष पूण रहते च्‌ । पेसे आनन्त परिजन ह, ये दही निध्यसूरि कट्‌ ते दँ | 
देवे भी गजान की सेवा ॐ उपकरण मी श्ननन्त द ये परिच्छद करम ते दं । शरीभगवान 
का एक दिभ्य स्थान भीद। यह च्रिपाष्धिमूति मोगविभूति निस्यविभूति परमपद श्रौर ्रीवैङ्करठ ल्लोक 
इर्यादि शर्ष्दो से शास्र मेँ बणित द । उसका स्वरूप ईस भरकर टै कि वह श्रीमगवान के अनुरूप है पसे. ` 
ही दिव्यस्यान मेँ श्रीभगवान्‌ को विसाज्ना चाहिये । उसे देखते सवको यदौ अनुभव होता है। वद स्थान 
प प्रकार क ग्ध च्रौर भोमोपकर्ण इत्यादि अनन्त ध्रमं से संपन्न दं । वाक्‌ चौर मने से इस स्थान 
ॐ स्वरूप ्यौर स्वभाव का बन एवं आकलन नदीं हो सक्ता । ठेसे दिव्य श्थान च्रौर दिञ्य उद्यान इत्यादि 

ई । श्रीभगवान्‌ के दिञ्यरूप दिव्यभूषण दिव्यायुध दिव्यमहिषी दिभ्य परिजन रीर दिव्यस्थान इत्यादि सभी 
पदाथ निलय हं तथा निर्दोष दै । ये सभी अथं सद संख्याक रति वाक्यों से प्रमायित द । इनका प्रति- 
पादनं करने के ज्ये सदस ध्रविवाक्य भरन्त है वेये दँ कि-- 

(१) "वेदाहमेतं पुषं मरहान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌" 

भर्ति के ऊपर रहने बाजे तथा सुय के समान वणं बाज्ञे इष महापुरुष श्रीभगवान्‌ को हम जानते 
है । यहां आदित्यवर्णं शब्द्‌ से श्रीभगवान का दिष्यक्ूप वित है । 

(२) भ्य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पर्ष" " ' तस्य यचा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिसी" 

अर्थात-ये ञो सूर्यमल्ढल के अन्द्र स्वे समान विग्रह बाले पुरूष दिखाई देते द। सूयं से 
विकसिव कमन्ञ जिल प्रकार शोभा पाता ह उख प्रकार के उनके नेत्र दै । इस वाक्य से सूयमण्ड 
धिद्नान्‌ नारायण भगवान छ खूप बर्णित है । । 














ॐ बेद्‌ाथं संभ स= 





(३) “स य एषोऽन्तहू दय भ्राकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः भमरुतो हिरण्मयः” 

अ्रत्‌--यह जो हृदय के अन्दर श्राकाशं हँ उसमे बह पुरुष विराजमान हँ जो विशुद्ध मनसेष्टी 
गरदीत हो सक्ते हं । वे श्रमृत है तथा स्वणे के समानं बिग्रह बले द । इस वाक्य में “हिरण्मय” शञ्द्‌ 
श्रीभगवान का दिग्यविग्रह बणित है । - | 

(४) “सवं निमेषा जज्ञिरे विद्य तः पुरुषादधि" 

अर्थात्‌- विद्यत के समान वणे बाले पुरुष से संभी निमेष इत्यादि उन्न इये दह । यहाँ 
“विच्य.सः'' इस शञ्द्‌ से श्रीभेगवानं का दिज्यहूपं बणितं हे । 

(५) ““तीक्ल॑तोयदमष्यस्था विद्य स्लेल्ञेव भास्वरा” 

चर्थात्‌- हृद्य कमल के मध्य मे विद्यमान श्राकाश में एक बन्हिञ्वाल्ला दै जिसके मध्य में नील 
मेघ के समान विग्रह से युक्त परमात्मा विराजमान हे एेसे परमात्मा को मध्य मे धारण करने बाली बह 
चनिहिञ्जाला उस विद्यत के समान चमकती है जिसके अन्दर नीलमेघ विराजमान हो । यष्ट अभूतोपमा है 
क्योकि मेवमें वियत का त्रिराजना प्रसिद्ध दै, बिद्‌ तमे मेघ की स्थिति ्रसंमावित है। यदि मेष को 
अन्दर लेती हई कोई विद्यत दो तो बड इस बन्हिशिख्रा-जो नीलमेघ के समान विग्रह बाले परमात्मा को 

न्द्र धरण करती दैक उपमान हो सकता दे । एेसे भाव को लेकर यदँ मान कडा गया हं । अतएव 

यह अभूतोपमा कहल।ती है । इस मन्त्र मे “नीलतोयद" शब्द से नीलमेघश्यामल ्रीभगवद्धिम्रह का बरन है | 

(६) “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प ॒प्राक्ञाशात्मा स्वंकर्मां सवकामः सवेगन्धः सर्व॑रसः 
ववमिदमम्यास्तोऽवाक्यनादरः" - | 

र्थात्‌-उपासक इस भ्रकरार परमातमा की उपासना करे कि परमा््मा विशुद्ध मन से ग्राह्य होने 
बले है, प्राणों के धारक, भास्वर रूप बाले है, अप्रतिहत संकल्प बलि ह । आकाश के समान सूम 
एषं स्वच्छ स्वल्प बाले है, शद्रा आकाश के अन्तरास्मा ह अथवा सवत्र स्वयं प्रकाशित होने बलि हं साथहौ 
दूस्येकोभी प्रकातित ऋरने बालि ह । यह संपूण जगत उनकी कृति है अथवा सभी कमे उना भाराघनं 
है, उनसे वै अ।र।धि दोन बाल द । सवतिध श्रभीष्ट भोग्य श्नौर भोगोपकरण हस्यादि से संपन्न हं | अपे 
असाधारण निर्दोष अत्युत्तम श्रप्राकृत संग मथ गन्ध एवं रसं से संपन्न है । इस भकार इन सभी कल्याण- 
गुणों को वे अपनाये हषे ह । वे सवेत ठो षर कु भी नदीं वे लते द को परिपू होने से उनको श्िसी 
से कोड प्रयोजन नहीं है । श्रतएव वे परिपणे रेश्वय से संपन्न होने के कारण रह्मा से लेकर स्तम्बपयैन्त सु 
अगत को करण समकर चुपचाप विराजमान रदते हँ । इख प्रकारं उपासक पर्वरारः। क उपासना टरं । 
इख वचन में “भारूपः इद्यादि शब्दो से धरीभगवान के अप्रा्तह्प एवं रसगन्व वित है । 

(७) “तस्य * - * माहारजनं वास” संपूण श्रुतिवाक्य इस प्रकार है कि “तस्य हैतस्य परषस्य कुं 
यथा माहारजनं वाखो मया पाण्डूवानिकं ययेन्दगोपो सथागन्यचि्ेथपुण्डरोकं यथा उङृद्रिच्‌ त्म्‌" 


"वा ~ ~ 








२८८ ॐ वेद्‌थरस्रहः 





च्र्थात्‌--उस परमात्मा का एक सुन्दर रूप अर्थात रिव्यविप्रद दहै), बह दस्द्रिरञ्ञित वस्त्र के 
समान है अथवा .श्वेत कम्बज्ञ के समान दै, अथवा इन्द्रगोप क्रमि के समान है, यद्रा अग्निञ्वाला के 
समान दे, अथवा कमस के समानदै) यद्रा एकदम चमक्ने वाली विद्यत के समनदै। इस प्रकार विविध 
दृष्टान्तो को कहकर इस श्रुति ने श्रीभगवान के दिव्यरूप का वणेन भिया दै । इन सव श्रियो से श्रभगवान 
का दिज्यम॑गलविनब्रहू सिद्ध किया दै। 





(5) “अस्येक्ञाना जगतो विष्युपत्नी' 
चर्धान्‌--इस जगत की ईश्वरी बिष्णु पत्नी हँ । इससे श्रीभगवान्‌ की पत्नी सिद्ध होती है । 
(€) ““हीर्च ते लक्ष्मीदच पल्य" 


श्र्थानि--हे जगवस्कारण॒ परमपुरुष ९ द्वी ओर लदमी आपकी पत्नी ह । ह्वी शब्द भूदेवी का वाचक 

द । इससे श्रीभगवान की श्रीदेवी ज्रौर भूदेवी एेली दो मदिषो सिद्ध होती दै । 
१७) “तद्विष्णोः परमं पदं खदा पक्यन्ति सूरयः 

र्थत्‌-धीविष्ु भगवान का प्रसिद्ध एक परमस्थान है, नित्यसृ्गण सदा जिसका सान्ञात्कारं 
करते रदते दँ । इस बचन से शरीभगवान का दिव्यश्यान तथा शरीभगवान के परिजन नित्यसूरिगरण॒ 
सिद्ध होते है । 

(\१) “क्षयन्तमस्य रजसः पराके 

अर्थात्‌- इस रजोगुणमय भ्रकृति के ऊपर श्रीभगवान्‌ निवा करते हँ । इप बचन से सिद्ध होता 

होता ह कि बह परमपद्‌ भरकति के उपर ह । 
(१२) ^. यद्वेकमव्यक्तमनन्तखूपं विदवं पुराणं तमसः परस्तात्‌" 
 श्र्थात्‌--श्रीभगवान का एक नित्य नव अनन्त विश्वन्यापक दिन्यहूप, तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर 

हं, बह चज आदि इन्द्रियों से भ्थक्तं नदीं होता है। 

(९५) यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌" 

परमा काश परमपद्‌ मँ विराजमान श्रीभगवान हृदयगुहा मै अबस्थिव दै । ठता जो जानता है बहू 
परमास्मा के साथ सवेकल्याणशुरें का अनुभव करता ह । 

(१४) “तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं उदक्षरे परमे व्योमन्‌" 

अर्थात्‌- भूत ऋौर भविष्य यह्‌ सव जगत परमात्मा दी है अर्थात्‌ परमात्मा का शरीरहै। बह 
परमात्मा अविनाशी परमाकाश परमपद मे विराजमान ह । इस प्रकार की सैकड़ों श्रुतिं से उपर्युक्त सभी 
अथ सिद्ध होते ह इल प्रकार श्री माष्यकारस्वामी जी ने श्रुतिं के श्राधार पर भ्रीभणवान के दिञ्यूप 
दिम्यमहिषी शमौ दिव्यस्थान इत्यादि अर्था को सिद्ध क्रिया है! 


१ कयि 
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“तद्विष्णोः परमंपदम्‌ इति मन्त्रे विशिष्टषिधानस्य समथनम्‌ 
“तद्विष्णोः परमंपदम्‌" इस मन्त्र मे विशिष्ट विधान का समथेन 


'तदिष्णणोः परमं पद' मिति विष्णोः परस्य ब्रह्मः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरय 
इति वचनात्‌ सवंक लदशे नवन्त: परिपुणज्ञानाः केचन सन्तोति विज्ञायते । ये सुरयस्ते 
सदा पहयन्तोति वचनव्यक्तिः, ये सडा परयन्ति ते सुरथ इति वा, उभमयपक्षेऽप्यनेक विघानं 
न सम्भवताति चेन्न, श्रव्राप्नत्वात्सवेस्य सवेविशिष्टं ` परमस्थानं विधोयते । यथोक्त 

 नतदुगुणास्तु चिधोयेरन्नविभागाद्विधानाथे न चेदन्येन शिष्टाः इति । यथा श्यद्‌ाग्ने- 

योऽष्टाकपाल' इत्यादिकमंविधौ कमणो गुणानां चाप्राप्त्वेन सवगुरविशिष्टं कमं 

विधीयते, तथ।ऽ्रापि सुरिभिस्सदा इश्यत्वेन विष्णोः परमस्थानमप्राप्तं प्रतिपादयतोति 

न फरिचद्विरोधः | । 

स्रा श्रीरामानुजस्वामी जी ने “तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इस श्रुति के रथं के विषय मे परवादि्यो क 

दवारा उठाये हरे विवादों का निराकरण करते हुये यह हा छि यदह मन्त्र. वताता है कि सूरिगण परत्य 
भीविष्मयुभगवान के उस परमपद का सदा दशेन करते रहते दै । इपरसे यह सिद्ध होता है रि सदा देखने 
वाले तभा परिपृरौज्ञान सम्बन्न अनेर सूरिगिण बियमान है । यहो पर कई विद्वान यद शंका करते है चि 
यर केसे अथं क्रिथरा जाता ्रदिदरेता अर्थक्रिया जःयमरिजोसूरिदहै बे सदा परमपद्‌ को देखते 
र्द्ते हे । यह र्थं तथी करिया जा सकता है जबकि सूरण प्रमाणान्तर से विदित हुये दो उस परिस्थितिं 
शरमाणान्त९ से अवगत सुर्यं का “नो सुरि है" एता अ्रवुवाद्‌ करए सद्‌ा दृशन का विधन क्रिया ज्ञा सकता 

हे परन्तु सूरिगिण॒ प्रमाखन्तर से विदित नहीं लि एेसी ध्थिति मे उनका चनुनाद्‌ नदीं क्रिया जा सक्ता 
इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त अथं समीचीन नदीं । ययँ पर दूसरा अथं यद्‌ हो सकत। है कि जो सदा 
देखने बाले ह वे सरिद । इत अर मे सद्‌ा देखे वाले उदेश्य है, सूरिगण विषेव ह । सदा देखते वाल 
तभो उदेश्थ वन सक्ते ह जवयकि प्रम.णान्तरसे विदित हुये हों । प्रमाणान्त से वैसे ल्लोग लिद्ध नहीं होते । 
एेती स्थिति मे सदा देखने बालों का अनुवाद्‌ नदीं हो सकता । श्रतएव सूरयो का विधान भी असंभव ड । 
यद्‌ दोष इल अथे मे त्राता दै। इत प्रकार दोनों अधं दोषक्रन्त ह । यद यदे का जाय तरि दोनो 

 पर्तोमेदोनों का विधान माना जाय तो वह भी युक्त नदीं कर्थो.क एक वाक्य एक्‌ सधे 
विधानदहो सकता दै, ्रनेक श्रमो का नहं क्पाफि रकवाभ्य एक अधं का प्रतिपादन कते 
र ही भव्रृत्त.हो सक्तां है । यदि यर “सदा देखने बाले" शरीर ' सरि” एेसे श्रपूे दोनों अर्था का विधु 
जाय तो नेक विधान का दोष आता दै कर्थोकरि एक वाक्य नेक अर्थां का विधान नहीं कर 
फेसी स्थिति में यहा जिस रकार श्रथ करिया जाय. 1.यद्‌ शंका उपस्थित होती दै । इस शंका य सम 





# तिय 
निं मा 


सकता | 
चान्‌ मे 





[तावा ५ ~क „> दनव 





॥ 
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भरीरामानुजस्वामी जी कहते हँ छि य्ह श्रीभगवान का परमद्यान, सूरिगण॒ शन्नौर उनका सदा दशन ये तीनो 
अथं ्रतिपादित दोते है, यह्‌ तीनों अथं प्रमाणान्तर से अवगत नदीं हँ इसलिये य्ह सवेविशेषण- 
विशिष्ट एक परम स्थान का विधान माना जाता है । सूर्यो द्वारा सदा देखने योग्य परम पद्‌ “देखा सवे- 
- विशेषण विशिष्ट परम पद्‌ का य्ह विधान हो सकता दै स्वो पूर्वमीमांसा मे कहा गया दहै कि यदि एक 
बाक्य में एेसे कम चौर कर्मारो का वणेन षको जो दृखरे भरमाख से बिदित नदीं हो सक्ते बर्हा चंग 
शौर कम॑ को विसेषणवितेष्यभाव संबन्ध से एक करके श्रंगविशिष्ट कमं का विधान मानना चाहिये, 
विशिष्ट पदाथ एक्‌ बस्तु दै इसज्तिये अनेक्विधान दोष नदीं आता दै । अंगो का विधान भी अर्थात्‌ सिद्ध 
हो जाता है। इस अर्थं को श्रीजैमिनिमहर्षिं ने “तदयुरास्तु विधीयेरन्‌ भ्रविभागाद्विधाना्ये न चेरन्येन कशिष्टाः” 
इस सूत्र से बतलाया है । उदाहर्ण-“यदाग्नेयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवेति” एेसा एक 
धाक्यह। इम बाक्यसे एक्‌ याग का विवानहोतां है । उस याग का देवता श्रग्निद। श्राठ कपार्लों में 
सस्त होने बाला पुरोडाश उस याग का द्रव्य दै, बह याग अमावस्या श्रौर पौणमासी मे क्रिया जाता है। 
यह्‌ सव त्रथं इस वाक्य से दी श्रवगतत होते हैँ दूसरे किसी प्रमाण से अवगत नदीं होते । यहां इन 
` अनेक अर्थो का विधान मानने पर बाक्यमेद्‌ दोष त्राता है । उस दोष से वचने के लिये बर्ह उपयुक्त 
चवेविशेषर्णो से विशिष्ट प्क याग का विधान माना गया दहै। उसी प्रकार त्रकृत में भी 
सवैविशेषणवि शिष्ट परमपद्‌ का विधान मानने पर बाक्यमेद्‌ इत्यादि कोड भी दोष नदीं दोगा। सूरियों 
 छोसदा दीखने बाज्ने परमपद का प्रतिपादन यह्‌ श्रति करती दै। ठेसा मानने पर कोड विरोध उपस्थित 
नक्ष होता । 


#ै * ~ 


मन्त्राणां स्वर्थे तात्प्यस्य प्रसाधनम्‌ 


ल्व्छो यार्था वें मन्त्रो क तायं का भरिषाद्न 





केररंमन्त्राः क्रिधामांखानुवादिनः स्तोन्नशस्त्ररूपा जपादिषु विनियुक्त§च प्रकररग- 
पठितोहचाप्रकररपटिताश्च स्वार्थं सर्वं यथाऽवस्थितमेवाप्राप्नमविरुदढ ब्राक्षखवद्‌बोधय- 
न्तोति हि वैदिकाः । भरगोतमन्त्रसताध्यगरुरिनिष्ठयुखाभिधानं स्तोत्रस । श्रत्रगीतमन्तरसा- 
ध्ययुखि निष्ठगरुणाभिधानं शस्त्रम्‌ , विनिशुक्ताथश्रकाशिनां च देवतादिष्वग्राक्चाचिरुड गुर- 
विशेषप्रतिपादनं धिनियोगानुगुरा मेव । 


याँ पर यह प्रश्न उठता है किं " तदिव्णोः परमं पदम्‌” इत्यादि एक मन्न है, अ्रनुष्ठान करने योग्य 
अथ का प्रकाशन कटने के लिये मन्त्र भ्रवृच होते है 1 स अर्थप्रक।शन में दी मन्त्र का तासपय है, मन्त्र शब्द्‌- 
शक्ति खे चिस चथ चछा प्रतिपादन ऋता दै, उसमें मन्त्र का तात्पयं नदीं द, इस सिद्धान्त के अनुसार 
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“तद्विष्णोः” इत्यादि मन्त्र का भी स्वाथे में ताये न्दी हो सकता ेसी स्थिति में इस मन्त्र से सूरिदश्य परमपद 
की सिद्धि केसे हदो सक्ती दै १ इस प्रश्न के उत्तर में श्रीराम।नुजस्वामी जो कहते हँ कि वेदिकां का यहं 
सिद्धान्त दे क्रि मन्त्र नाना प्रकारके हँ कई मन्त्र कर्ण मन््रहंजोदह्ोम आदि का साधन दह। कई मन्त्र 
क्छिये जाने बाते कमे का च्रतुबाद्‌ करते है, बे क्रिपमाणानुवादि कहलाते हें । उदादरण-“बरिदेवसदनं 
दामि" यदह मन्त्र की जाने बाली बदहिंलेवन (शायां को काटना) क्रिया का प्रतिपादन करता हे। कई मन्त्र 
स्तोत्र एवं शसन के काम से आते दह । गाये जाने बाल्ले मर्न्नोके द्वारा देवता इत्यादि गुणवान पदार्था ढे 
गुणों का वणन करना स्तोत्र कहलाता ह । जो मन्त्र नदीं गाये जाते दँ उन मन्त्रों के इरा गुणवान देवता 
आदि पदार्थाके गुणो का वणेन करना शस्त्र करलाता हे । स्तोत्र के काम से आने बलि मन्ध स्तोत्र तथा 
शस्त्र के काम मे अने वाले मन्व शस्त्र कदलाते ह । कईं मन्त्र जप एवं श्रध्ययन आदि में विनियुक्त ईै। 
मन्द्‌ स्वर से होने वाला उच्च(रण जप कहा जाता दै। उच्च स्थर से होने वाला उच्चारण अध्ययन कदलाता 
दै । कष्ट मन्त्र किसी-करिसी कम के प्रकरण में पठित द । कई प्रकेर्ण मे पठित नदीं है। इस प्रकार 
मन्त्र नाना प्रकार के होते हैँ । ये सब तरह के मन्त्र शब्दशक्तिसे किसी न किसी अथं का 
प्रतिपादन अवश्य करते है। यदि वे रथे इतर प्रमाणां से अवगत न होने पर भी इतर 
प्रमाणो से विरुद्ध नीं होते हों तोडउन अर्था को ता्िक मानना चादिये। शास्त्र उन ्र्थाका 
प्रतिपादन करने के लिये दी प्रवृत्त है, जो अन्य प्रमाणें से अवगत नदीं हये ह्यं तथा अन्य प्रमाणो से 
खरिडित नदीं होते हो । अन्य प्रमाणो से श्रवगत होने वाले अर्थां को बतलाने से शसन का 
महत्व नदीं बदृता, ध्रव्युत घटता है क्योकि शास्त्र म अलनुवादकल्व दोष आ जाया दै । अन्य प्रमाणो से काटे 
जाने बाते शर्थो का प्रतिपादन शास्त्र कर नदीं सकते कर्याकरि अप्रमाण वन जर्येगे । इसलिये मानना पड़ता 
दै कि अन्य प्रमाणो से सिद्ध न होने वाले तथा अन्य प्रमाणो से नदीं काटे जाने बलि अर्था का प्रतिपादक 
दोनेसेदी वेद्‌ चादि शास्त्र का वैशिष्टथ सिद्ध होता है । जो मन्त किसी-किसी कम में विनियुक्त है, चे 
मन्त्र चल कम के देवता का प्रतिपादन करते हुये उत देवता के ेसे फेस गुणो का प्रतिपादन करते है जो 
प्रमाखान्तर से अवगत नदीं हैँ तथा विरुद्ध भी नीं है । उन गुर्छो का प्रतिपादन देवता स्मरण में उपयुक्त 
हने से विनियोग के अनुकरूज्ञ रहता है । जिस भ्रकरार मंगलाथ जलाये जाने परन्भी दीप की अर्थं प्रकाशन 
शक्ति छुटि नदीं होती, उसी प्रकार किसी भी कम मे विनियुक्तं होने पर भी सन्त्र की अथे प्रकाशन श्छ 
@ टितनदही होती । मन्त्र प्रतिपाद्य रपू अर्थ को तात्िक मानना ही न्यायाठुमोदित ह । यह वैदिको 
का बिद्धान्त है । इस सिद्धान्त कै अनुसार यही कहना पड़ता ह कि “तद्विष्णोः पस्मपदम्‌ ' यह मन्त्र सरिया 
को सद्‌ा दिखाई देने बाले परमपद का प्रतिपादन करता है । इससे सदा देखने बले निव्यसूरिगण्‌ योर 
श्रीभगवान का परमपद से श्चपूरवं श्रथं सिद्ध होते है न्द मानना वैदिको को शोभादायक्‌ है| 


॥ 
~ "न्ना करोर क 
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“तद्विष्णो” रितिभ्र्‌ तिनं सुक्रपरा 
“तद्विष्णोः” यह मन्त्र मुक्तो का प्रतिपादक नहीं 
नेयं धरुतिनुक्तजनविषया तेषां सदा इक्ंनावुपवत्तेः । 


य्ह पर यष्‌ प्रश्न उठता ह कि श्रीविशिष्टाद्धौत सिद्धान्त मे जीय तीन प्रकार के माने जाते है | 
(१) बद्ध जीब-जो संसार बन्धन में पड़े है । (२ मुक्त जीव-जोः संसार सेद्धूट कर मुक्त हो गयेदहै। 
(३) नित्य जीव--जो कभी संसार मं नहीं त्रायेष्ँनच्रानेिवालेदही हैँ । अनन्त गरुड रौर विष्वकृसेन 
इत्यादि जीव निस्यजीव माने जाते. दह । यह सदा से मुक्त दै, इसज्िये निव्यमुक्त कदलाते दं । यह निव्यजीव 
ही निव्यसूरि कं जाते दै । इनको सिद्ध करने बाला प्रमाण ^तद्िष्णोः परमं पदम्‌" यह्‌ सन्त्र हे । यह मन्त्र 
मुक्तं जीरयो को बतलाकर भी सार्थक हो जाता दै कर्योकरि मुक्तजीवः भी श्रीभगवमन के पर पद्‌ का दशन क्स्ते 
रहते है ¦ इस मन्त्र को नित्यसूरियो का प्रतिपादक क्यों मानना चाहिये ¶ यह ्र्न द । इस श्रश्ने का उतर 
यह्‌ है कि इस मन्त्रे श्रीविष्णु भगवान के परमपदं का सदा दशेन करने वार्लो का वणेन दे । सदा दर्शन 
करने वाले निहनसूरि दी दै भुक्त नहीं दं क्योंकि मुक्तजीव सुक्रितपद्‌ मे पर्टुचने क वाद्‌ ही परमपद्‌ का 
दशेन करते हँ पहले नदीं । संसार में रहते समय उनको परमपद्‌ दिखा नहीं देता । नित्यसूरिगिण कमी 
संसार बन्धन मे नदीं आते, सद्‌ श्रीवेकुण्ठ मेही रहते दँ । इसलिये उनको सद्‌। परमपद्‌ का दशन होता 
 :रहवा हे उस श्रति मे खद्‌। दशन करने वातलो का उल्तेख हं । वे निच्यसृरिदी दो सकते ह, मुक्त नहीं । 
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तद्विष्णो" रितिश्.तिनं सुक्तप्रवाहपरा 
‹न्तद्विष्णोः” यहः मन्त्र मुक्त प्रवाह का प्रतिपादक नहीं 


नापि सुक्तभ्रवाहविषया, सदा परयन्तीत्येकककवु विषयतया भ्रतीतेः भुतिभङ्क्‌- 
-्रसद्धाव्‌ । सन्त्रा्थवादावगत। ह्यर्थाः का्य॑परत्वेऽपि , सिद्धचन्तोत्युक्तम्‌, कि पुनः सिद्ध- 
वस्तुन्येव तात्पर्ये उथुत्पत्तिसिद्धे इति सवंसुपपन्नस्‌ । 


यहो पर दूसरा प्रश्न यह उठता द कि वह्‌ श्रति मुक्तौ के प्रवाह को बतलाती द । एला चरथ क्रिया 
जा सकता है । इस अं मे उपयुक्त दोष नदीं रहता दे । भले प्रत्येक सक्तं खदा दशंन नहीं कर सके परन्तु 
श्त का प्रवाह तो दशन कर्‌ सकता है । पेसा तो संभव नदीं कि किसी समय मे क्रिी मी सक्त ने दृशषैन 
नक्रियाहो। कोड न कोड मुक्त तो दशन करते दी रहते दै । हस लिये इस.मन्व को मुक्त प्रवाह का प्रति. 
भक्क मानना च।टिये । इस मन्तन से निव्यसू्ियो की सिद्धि कैसे दोकी दै १ यदह भश्न दै । इसका यद उत्तर 











ह कि यद्‌ मन्त्र खद्‌ देखने बाले सूरि व्यक्तियों का भ्रतिषःद्न करता द इस मन्त्र से. सरल ` रीति से यदी 
प्रतत होता दै ककि प्रव्येक सूरिऽपक्ति सदा दरान्‌ करते रहते हँ । प्रवादषूप से भले युक्तो का तांता मान 
लिया जाय परन्तु उनप्रे कोई भी मुरु पुरुष सरा दशेन कणने बाले नदीं ह न्तु सव्रके सब मुक्त होने के 
वाद्‌ ही दृशेन करते है । सदा दुर्यन करने बाल्ञे सूरिव्यक्तियों को युक्तव्यक्ति्यो से भिन्न ही सानना चाहिये । 
यदि इस श्रुति को मुक्त प्रवाह्‌ का प्रतिप.द्क माना जायतो श्रुति के स्वारस्यका्भग हो जाता हें । इस मन्घ्र 
से स्वरख अर्थं के अनुसार निव्यसूरे अवश्य सिद्ध होते है, ष्ट अथं करके स्वरसाथं को काटना वैष््क 
सम्मत नहीं दै । पहले ही यह ब;ःत बता दी गई है कि भते ेद्‌ काये पद्ाथे को बतलाने के लिये भवृत्त हों 
तो भी कार्यापयोगी होने के काण उन सिद्ध अर्धक भी तिद्धि हो जाती दहे जो मन्त्र ओर अथेवादों से 
प्रतिपादित द । इस दृष्टि से विचर करने पर यही कहना पड़ता है ङि कायेवाक्याथवादौ पूषर्म.मांसकों भी 
मन्त्रा्वादं प्र'तपादित परमपद इत्यादि सिद्धार्थो को मानना चाहिये । सिद्धान्त मे सिद्धवस्तु मे शब्दों का 
तात्पयं सिद्ध करिया गया ह । वेद्‌ सिद्ध अर्थं का प्रतिपादन कर म्पा टं । सिद्धान्त के अनुसार प्रमपष् 
छर निव्यसूरि इत्परादि सिद्ध अर्थो की सिद्धि में कुं भो बाधा नहीं पडती । इसक्तिये परब्रह्म परमपद ` भौर 
नित्यसूुरि इत्यादि सभी अर्थं मान्य हो जते हैँ । 
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परमपदस्य तेविध्ये निव्यधुरिषद्धावे च प्रमाणानि 


पस्मपद्‌ की त्रिविधवा तथा नित्यसूरिर्यो के विनम मेँ प्रमाण 


ननु चात्र तद्विष्णोः परमं पदमिति परस्वरूपमेव परमपदशब्देनामिधीयते समस्त 
हैयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पद'मित्यादिषु अव्यतिरेकदशनात्‌ । नवस्‌, शक्षयन्तमंस्य 
रजसः पराके' तदक्षरे परमे व्योमन्‌" "योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ “यो वेद निहितं 
गुहायां परमे .व्योम 'न्निव्याद्षु परमस्थानस्येव प्रदशंनात्‌, तिष्णोः परमं पदमिति 
व्यतिरेकनि गाच्च । विषण्याद्यं परमं पदमिति दिश्ञेषरणादःयदपि परं पदं विद्यत इति च 
तेनेव ज्ञायते । तदिदं परमं स्थानं सूरिभिः सदा हक््यत्वेन प्रतिपाद्यते ¦ एतदुक्त भवति 

~ कचित्परमं स्थानं वरमपदशब्देन प्रतिपाद्यते, कचित्प्रकृतिविगयुक्तात्मस्वरूणमस्‌, : कचि. 
गवत्स्वरूपम्‌, "तद्ि्णो; परमं पदं सदा पर्यन्त सुरथ' इति परमं स्थानस्‌, "सगेस्थि. 
त्यन्तकालेषु त्रिधेवं संश्रवतते । गुखश्रचत्यः परमं पदं तस्यागुणं महत्‌ इत्यन्न प्रृतिचि. 
युक्त त्मस्वरूपम्‌ । 'स रस्तहैषरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ इत्य भगव्स्वरूपस्‌ | 
 श्रीण्यप्चेतानि परमन्नाप्यत्वेन परमपदप,न्देन प्रतिपाद्यन्ते । कथं चयार १रनप्राप्यत्ड्‌- 
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भिति चेत्‌, भगवत्स्वरूपं परमप्राप्यत्वादेव परमं णद्‌म्‌, इतरयोरपि भगवत्प्रा्धिगभेत्वादेव 
परमपदत्वसु, सवेकमंबन्धविनिसु क्तात्मस्वरूपावाश्चिभंगवत्प्रा्धिगभंति त इमे सत्याः कामाः 
श्रनृतापिधाना' इति भगवतो गुणगरखस्य तिरोघायकत्वेनानृतशब्देन स्वकमेरः प्रतिपाद- 
नाव्‌ । अनृतरूपणतिरोधानं क्षेत्रज्ञकमंति कथमवगम्यत इति चेत- रविद्या कमेसंज्ञाऽन्या 
तृतीया शक्तिरिष्यते । यया क्षेचज्ञशक्तिः सा वेष्टिता चण ! स्वेगा ॥ संसारतापानचि- 
लानवाप्नोत्यतिचन्ततान्‌ । तया तिरोहितत्वाञ्च' इत्यादिवचनाव्‌ । परस्यानप्रा्चिरपि 
भगवत्प्रात्तिगर्भवेति युव्यक्तम्‌ । शक्षयन्तमस्य रजसः पराके इति रजश्शब्देन 
त्रिगुरत्मिका प्रकृतिरुच्यते, केवलभ्य रजसोऽनवस्थानात्‌ । इमां निगुरणात्सिर्का 
प्रकुतिभतिक्कम्य स्थिते स्थाने क्षयन्तं वस्न्तमित्यथेः, . भ्रनेन च्रियुणाटमकातु 
षेत्रजञस्य भोग्यभूतादस्तुनः परस्ताद्विष्णोर्वासिस्थान सिति गम्यते । वेदाहमेतं पुरषं महा- 
न्तमादिव्यवखं तमसः परस्ता'दित्यन्नाणि त्तमश्शब्देन संव प्रकतिङ्च्यते। केवलस्य 
तमसोऽनवस्थ{नादेव । "रजसः पराके क्षयन्त'भित्यनेनेकवाक्यत्वात्तमसः परस्तादसन्तं 
महान्तमादित्य-वशं पुरषमह वेदैत्ययमर्थोऽवगम्यते । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य यो वेदं 
निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌" "तदक्षरे परमे व्योमन'न्निति तत्स्थानमविकाररूणं परमन्योन- 
शब्दाभिधेयमिति च गम्यते । श्रक्षरे परमे व्योमः'न्निव्यस्य स्थानस्याक्षरत्वश्रवरात्‌ 
कषररूपादित्यमण्डलादयो न परमन्योमशब्दाभिघेयाः यन्न पूवं साध्याः सन्ति देवाः "यच्च 
घेयः प्रथमजा ये पुराखाः' इत्यादिषु च त एव सरथ इत्यवगम्यते । तद्धिश्रासौ विपन्यवो 
जागृवांसः सथिन्धते विष्णोंत्नरमं पद मित्यन्नापि विप्रासो-नेधाविनः, विपन्यवः- 
स्तुतिशीलाः, जागुवांसः--श्रस्ललितविज्ञानाः, त एवास्खलितविज्ञानास्ततु विष्णोः भरमं 
पठं सदा स्तुवन्तस्समिन्धत इत्यथः । 

यदं पर यह पूर्वपन्ञ उपस्थित होता दै कि “तद्विव्एनः परमं पदम्‌” इस मन्ते से र न प्रति- 
पादित नहीं होता ह किन्तु श्रीविष्ययुभगवान का दिञ्यास्मस्वरूप दी ्रतिपादित होता दै क्योकि बह परम 
नाष्य होने से परमपद्‌ कषा जाता दै । पदशब्द प्राप्य का वाचक दै । श्रीविन्दुपुराण मे श्रीविष्णुभगवान 
को परमपद कदा गया ह । इसलिये इस मन्त्र मे परमपद्‌ शब्द से श्रीविष्मयुभगवान के स्वरूप का प्रतिपादन 
शी उचित ह । विष्युपुराण का बह बचन यद हकर | 

“समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌" 

अर्थात्‌ -चिष्यु ताम वाला एक दोषरदित परमपद शर्धत परमभ्राप्य वस्तु द । इख श्लो तें 

विष्टु शोर परमपद म पेक्य लिद्धदहयोता दहै क्योकि परमपद करा विष्यं नाम वाला कहा गवा है । इससे 
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सिद्ध हता है कि श्रीभगवस्स्वरूप ही परमपद कहा जाता है । उसी का इस मन्त्र मे वणेन है, दिन्यस्थान 
का नदीं । यह्‌ पूवेपक्त है । इसका समाधान यद्‌ है कि दिञ्यस्थान का अपलाप तो हो नदीं सकता है क्यों 
किं वह्‌ ्ननेक प्रमाण वचनों से प्रमाणित हे । वे वचन चे ह क्रि “क्षयन्तमेस्य रजसः पराके” “तदक्षरे परमे 
व्योमन्‌" ““योऽस्याच्यक्षः परमे व्योमन्‌" “यो वेद निहितं गहायां परमे व्योमन्‌" इव्यादि । शर्थात््‌-इस रजोमय 
भ्रकृतिमस्डल के उपर स्थान मे श्रीभगवान निवास करते ह । अविनाशी परमाकाश में श्रीभगवान रहते दहै । 
इस विश्व के अध्यत्त भगवान परमाकाश मे रहते है जो साधक परन्रह्म को हृदय गुहा मे अवस्थित 
सममकर ध्यान करता दै, वह परमाकाश मे प्चकर बर्हो कल्याणगुण के साथ परन्रह्म का अनुभव करता 
रहता & । इन वचनो से श्रीभगवान्‌ का निवासस्थान सिद्ध होता है । उसका अपलाप नहीं हो सक्ता । 
““ तद्विष्णोः परमं पद्म्‌” यह्‌ श्रति वाक्य कहता है कि विष्णु का परमपद्‌ इससे विष्णु खर परमपद में मेद्‌ 
सिद्ध होता ह यद श्रति परमपद्‌ शब्द्‌ से स्वरूप को नदीं बता सकती क्योकि वेला मानने पर भेद खरिडित 
दो जाता है । इसलिये इस श्रुति से विषु के स्वरूप से अतिरिक्तं परमपद का प्रतिपादन मानना ही युक्त 
दै । शिच, विष्णएुपुशाण के श्लोक में विष्णुं नाम वाले परमपद्‌ के उल्लेख से यदी प्रतीते होता है कि दूसरा 
भी एक परमपद्‌ हे जिसे मेद दिखलाने के लिये विष्णु नाम वाले, ेसा विशेषण दिया हे । दूसरे से भेदं 
को वतल्लाने के लिये ही विन्नेषण का प्रयोग हु करता है । बह दूस परमपद दिन्यस्थान ही है इससे 
सिद्ध होता है कि विष्ुपुखण को दिव्यस्थान अभिमत दै । इतना दी नदीं किन्तु विष्णुपुराण में दिव्यरथान्‌ 
का स्पष्ट उल्लेख द । बह यह है कि-- | 
* एकान्तिनः सदा ब्रह्य ध्यायिनो योगिनो हि ये | १ 9 ८ तङ 
तेषां तत्‌ परमं स्थानं यद्र पश्यन्ति सूरयः ॥ 
अर्थात--अनन्य होकर सदा नद्य ध्यान करने वल्ति जो योगी दहं उनको वह्‌ प्रमस्थान भराप्र होता 
है, जिसका दर्शन सूरिगण करते हँ । इस श्लोक मे “यद्वं॑पश्यन्ति सूरयः दकए रति मे अन्तमेतं 
“सदा पश्यन्ति सुरयः” की व्याख्या की गई दै । इससे सिद्ध होता दै कि भीविष्णुपुराण उस शुति को 
दिव्यध्यानपर्क मानकर व्याख्या करता है। विष्ुयुसण मत के अनुसार यद्य मानना पदता है छि 
“तद्विष्णोः परमं पदम्‌” यह श्रंति दिव्यस्थान का दी वणेन करती है । 
शरीविष्ुपुराण से तीन परमपदं का वशेन मिलता द । (१) एक परमपद दिन्यस्थान हं जिसका 
“एकान्तिनः सदा ब्रह्म ध्यायिनः” इस श्लोक मेँ दै तथा “तद्विष्णोः परमं पदम्‌" इस श्रति बाक्य में भो 
(२) दूससा परमपद्‌ वह परिशुद्ध जीवात्मस्वकूप ह जो प्रकृति से परे दं । उस एक शोक भे बरन ह | 
बह यह्‌ हे कि- 
““संगेस्थित्यन्तकालेषु च्रिधैवं संप्रवतंते । 
गरुराधरवत्त्या परमं पदं तस्याप्रुणं महत्‌ ॥। 
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अर्थात्‌--सन्व रज श्रौर तम इन गुणो की भ्रबृच्धि के अनुसार सृष्टि स्थिति अर श्रलय के कार्लो सें 
इख प्रकार तीन भ्रकार की प्रवृत्ति जीवात्मा को होती रहती ड । जीवात्मा का स्वपरिशुद्ध स्वरूप इन शु्णो से 
शद्दित एवं महान द । वदं भी परमपद्‌ टे । (३) तीखरा परमपद सवं दोष रहित मगरस्वरूप द जिसका बिष्णु 
देखा नाम है । इस परमपद का वणेन “समस्तहेयरदितम्‌” इस पूर्वादाह्टत श्लोक मे ह । इस प्रकार परमपदं 
तीन ह । ये तीनों परमप्राप्य दोने से परमपद कहलाते दँ । भगवर्घ्वकूप परमप्राप्य हे । इईसे खव मानते ई, 
इसमें विवाद नदीं दै । दिव्यस्थान में जाने पर दी जीव अत्यन्त परिशुद्ध बनकर उस भगवस्प्वरूप को 
प्राप्न करता दै । दिव्यस्थान प्रापि परिशुद्धात्मस्वरूप प्राप्नि च्रौर भगवस्स्वरूप प्राप्चि तीनां एक साथ होती दै 
एक दूमरे को छोड़कर नदीं हो सकती । भगवस्राति मे चौर दोनां प्राप्नि अन्तगेत हो जाती दह । सवेकर्म- 
धन्धं से इट हये परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्नि भगवस्ाप्रि को लेकर हुता कर्ती ह । इसलिये ये तीनों 
एक साथ प्राप्य होने से तथा श्रेष्ठ प्राप्य होने से परमपद कहलाते ह । परिशुद्धाव्सस्वरूपध्रापि णवं भगवस्प्राप्ति 
क{ प्रतिबन्धक कम्मं दै । सब कमे जव नष्ट हो जाते हँ तव परिशुद्धास्मस्वरूपश्राप्नि एवं भगवत्ध्राप्रि दोनों 
साथ होती है वह भी दिव्यस्थान मे पर्हचने के बाद्‌ होती हं । उपनिषद्‌ मेँ “त इमे सत्याः कामा श्रनृतापिघानाः' 
हकर यदह चतलाया गया है कि श्रीभगवान के ये सव सव्यकल्याणएगुण कमै से तिरोटित रहते दहै अतपव्‌ 
बद्धजीनों को उनका अनुभव प्राप्न नदीं होता । श्रुति मे अ्रचृतशब्द से कमं का वणेन है। यरो पर यहं 
्ररन होता डदै कि तिरोधानं करने बाला व्रत जीवां का कमेदी द यद कैसे विदित होतादहे१ इसमे क्या 
परमाण है १ इस प्रश्ने का उत्तर यह दै कि श्रौविषुपुराण के वचन से उपयुक्त अथे ध्रमाणित् दीतः है । चह 
बच्चन यह ह #- 





क्षविद्या कमेञ्ज्ञाञन्या तृुततीया शक्किरिष्मते । 
यया क्षे्नज्ञदाक्तिः सा वेष्टिता नृप र्वमा 4 
घंसारताषानदिलानवाप्नोत्यतिरस्घततान्‌ । 
तसया तं रा हित॑त्व।् = ® ® + # = = > ७ छ ॐ = ॐ = # > # # > = + र 
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 छर्थात--कमैनामवाली अचिद्या तीसरी शक्ति मानी जाती ह । हे राजन्‌ ? सवत्र रहने बाली सास्म- 
शक्ति लिख कमैनाभक अविधा से वेष्टित होकर लगातार होने बाले सव तरद के संसार तापो को भोगती 
-है । कमे नामक अविद्या से तिरोहित होने के कार्ण यदह सब होता द । इस वचन ह सिद्ध होता है कि 
संसार का छार्ण कम दे । पूणेरूप से करमनष्ट होने पर परिशुद्धात्मस्वरूपप्रापि एवं भगवत्प्राप्चि अवश्य सिद्ध 
रोगो । परमस्थान मेँ पर्हचने पर दी भगवस्भाधि होगी अतएव परिशुद्धाव्मस्वकूप भगवस्स्वहूप श्रौर दिञ्यस्थान 
ये दीनो परमपद्‌ कटे गये ह । इन तीनो की प्रापि एक दृसरे के साथ गुथी हृं है । यदह अथं “श्लयन्तमस्य 
सनखः पराके" इख मन्त्र से पष्ट हो जाता है । मन्य करा रथे यह्‌ द कि सन्वरजस तमोमयी त्रिगुणास्मि्ा 
भरेति का अतिक्रमण करे ऊपर विराजमान दिन्यस्थान में शरीभगवान विराजमान रहते ई । इस मन्त मेँ 
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रजः शाञ्द्‌ से रजोगुणयुक्त प्रकृति का प्रतिपादन है क्योंकि प्रकृति को छोडकः केवल रजोगुण रह नदीं सकता । € 
इस वचन से यद फलित होता द कि यह तीन गुण बाज्ली भ्रकृति जीवात्मा का भोग्य है। इस भ्रकरति मण्डल 
छे शमाये शरीभगवान का निवास स्थान है । दसरा मन्त्र भी इस अथे को वताता है बह यह है कि- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 

अर्थात्‌-तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर रहने बाल्ते तथा सूये के समान बणे बाले इस महापुरुष को 
स जानता । इस मन्त में “तमः शब्द्‌ से श्रकृति वतलाई जाती ह क्याँकि प्रकृति को छोड़कर अकेला 
तमोगुण रह्‌ नदीं सरता हे । “रजसः पराके क्षयन्तम्‌ ” इष वाक्य के साथ “भरादित्यवणं तमसः परस्तात्‌, यह्‌ 
घाक्य मिलकर एक वाक्रबन जात) दै । एकं वक्रय होकर वतलाता द ॐ तमोमय रकृत के ऊपर निवास 
क्रशने वाले आदिस्यवण महापुरुष को भँ जानता ह । परमपद परम व्योम शब्द से भी उपरिषदों मे वर्णित 
ह । वे बचन यदह ह-- 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य यो वेद निहितं गहायां परमे व्योमन्‌” “तदक्षरे परमे व्योमन्‌" 

अर्थति-सत्य ज्ञान अर अनन्त स्वरूप ब्रह्म हृदय गुहा मेँ विराजमान है, इस तत्त्व को जो नानता है ख 
धरमाकाश मे पर्हंचकर न्रद्यानुभव करतः ह । बह व्रह्म श्रविनाशी निविकार परमाकाश में रहता है । इन दोनों 
चनो से विदित हाता दै करि बह दिन्यस्थान निविंकार होने से परमाकाश शब्द से अभिहित रोता ह 
“ग्रक्षरे परमे व्योमन्‌" इस वचन मेँ बह स्थान अन्तर र्था अविनाशी कहा गया हे । इससे सिद्ध होता १ 
कि खयैमण्डल इव्याद्‌ भगवस्स्थान नश्वर होने से परमाकाश शब्द से नदीं कदे जा सकते । अन्य क्‌ वच 
चे भी निव्यसूरियों का वणेन मिलता है । उनसे मो निव्यसूरि सिद्ध होते हं । बे वचनये है कि- # 

(१) “यत्र पूवे साध्याः तन्ति देवाः“ (२) “यत्रषेयः प्रथमजाये पुराणाः (३) तद्विभरासो निषन्यको 

जागवांसः समिन्धते, विष्णोयंत्‌ परमं पदेम्‌"' 

अर्यात्‌ जहाँ परम प्राचीन साध्यदेव श्रथात्‌ नित्थसूरिगण रहते है बह नाक भात्‌ दुःख हित 
दिव्यल्लोक दै । जहाँ पले से ही विराजमान पुराने द्रष्टा निव्यसूरि विराजते द । सदा जागते घाल ध ५1 
ज्ञान लोप रदित मेघावी निव्यसूरिगण श्रीविष्यणुभगवान कं उस परमपद्‌ को सुत करते हये दीप्य 
| हः । इन सव प्रभार्णो से दिव्यस्थान अमर निव्यसूरिगिक सिद्ध दते ह तथा इनकी निर से 
लि दोषी दहे। भो 


“सदेव इत्यादि भर त्या परमपदनित्यसूषमावस्यासिद्धिः 
‹'सद षः इत्यादि श्र तिवाक्य से दिध्यस्थान भौर नित्यसूरि इ्यादि का मभाव सिद्ध नहं हो | 


एतेषां परिजनस्थानादीनां "सदेव सोम्येदमग्र श्रासो दित्यत्र तानवतेऽबयादिक्ः 
| "चौ. 
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रणगुरण गरणवत्परब्रह्मस्वकूपान्तग तत्वात्‌, सदेवंकसेवादहितीय मिति ब्रह्यान्तर्भावोऽवगम्थते । 
एषामपि कल्याखगुणेकदेशत्वादेव “सदेव सोस्येदमश्र आसोत्‌ इत्यतचेदसिति शब्दस्य 
कमं वदयभोक्तुवगमिघ्रतद्डोग्यभ्रुतध्रपंचविषयत्वाच्च (सदा पश्यन्ति सुरयः इति सदा 
दशित्वेन च तेषां कमेवश्यानन्तभविातु श्रपहुतपाप्मेत्याद्यपिपास इत्यन्तेन सलीलोपकरण- 
भुत्निगरुणात्मकप्रकृतिप्राकततत्संयुष्टपुरषगतं दहेयस्वभावं सर्वं प्रतिषिध्य सत्यकामः 
इत्यनेन स्वभोग्यमोगोपकरशजातस्थ सर्व॑स्य सत्यता प्रतिपादिता । सत्याः कामा 
यस्यासौ सत्यकामः, काम्यन्त इति कामाः, तेन परब्रह्मरणा स्वभोग्यतदुपकूररणादयः 
स्वाभिमता ये काम्यन्ते ते सत्याः निव्या इत्यर्थः । श्रन्यस्य लोलोपकररस्यापि वस्तुनः 
प्रमाणसम्बन्धयोग्यत्वे सत्यपि विकारास्पदत्वेनास्थविरत्वात्तद्िपरीतं स्थिरत्वमेषां सत्यपदे- 
नोच्यते । सत्यसंकल्प इति, एतेषु मोग्यतदुपक ररणादिषु नित्येषु निरतिशयेषु श्रनन्तघु सत्स्वपि 
श्रपूर्बारणामपरिमितानामर्थानामपि सङ्कल्पमात्रेण सिद्धि वदति । एषां च भोगोपकररणानां 
लीलोपकररानां चेत नानामचेतनानां स्थिरारामस्थिरारां च तत्स ङ्कल्पायत्तस्वरूपस्थि- 
तिभ्रदत्तिमेदादि सर्वं वदति 'सत्यसङ्कुल्पः' इति । 
अगो यह्‌ प्रश्न उठता है कि उपनिषदो मेँ “खदेव सम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌'“ इत्यादि क[रण 
वाक्यां से यदौ मिद्ध होता है कि सृष्टि के पूर्वं अर्धात्‌ प्रलयकाज्ञमे एक अद्धितीय ब्रह्म दही था, प्रपञ्च 
सवेथा नही था । रेकी स्थिति में परमपद को नित्य कैसे माना जा सकता दै बर्टो रहने बले सूरियों को 
भी अनित्य दी मानना चाद्दिये । इनको नित्य मानने पर कार्णवबाक्यां से विरोध उपस्थित दोता दहै। उसे 
कैसे शान्त छया जाय ¶ यदं ध्रश्न है । इसका उत्तर यद द कि प्रलयकाल में ब्रह्म दी था यह ध्रपच्च नदीं था । 
यद्‌ बातत ठीक ह । इससे यह नहीं मानना चाहिये करि उस समय परत्रह्म मेँ ज्ञान, बल रौर रेश्वयै इत्यदि 
रल्यःणगुण भौ नदीं थे । श्रलयकाल में उन कल्याणगुण का सद्धाव मानना ही होगा क्योकि वे ब्रह्मस्वरूप 
भं अन्तर्गत ह, उनका निपेध नहीं हो सकता है । प्रलयकाल में भी बह्म कल्याणगुण एवं मंगलमय विशेषर्णों 
से युक्त होकर दी रहता ह । कल्याण॒गुर्णो के समान दिव्यस्थान ओर निव्यसूरिगिख इत्यादि भी परनह्म ऊँ 
मगलमय विशोषण ह । “सदे साम्येदमग्र श्रासीत्‌'" इस वाक्य से यदी सिद्ध होता दं कि श्रलयकाकल्त में वह्‌ 
पच्च ही नहीं रहता हं जो कर्मवश्य वद्ध ओर्व से युक्त दै तथा उन जीर्वो का भोग्य है । इससे प्रलयकाल में 
वद्धजोच ओर उनके भोग्य इस प्राक्त प्रपञ्च का अभाव दी सिद्ध होता है। निव्यसूस्यं का अभाव सिद्ध 
नदीं दाता दं क्योकि वे कमेबद्ध नदीं ह । वे “सदा पश्यन्ति भूरयः” के श्रनुसार सदा सवज्ञ रहते ह । 
क्मवर्ध्यो मे वे अन्तर्गत नहीं ह । इनका अभाव उपयु क्तं “सदेव इत्यादि वचन का विवक्तित नदीं है । 
जिस त भ्रपच्च की सृष्टि आने कटी जाने बाली है उस प्राक्त प्रपञ्च का श्रभाव ही प्रलयकाल मँ उष 
क्य से सिद्ध दोचा है। उस वाक्य से अत्रात दिन्यनोक इत्यादि का श्रमाव सिद्ध नदीं हो सकता हे । शिच ~ 


ॐ वेदाथेसंभ्रई ` २४६ ` 


“श्र पहत पाप्मा परिजरो विमुल्यु्रिशोको विजिघत्मोऽ पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” यह वाक्य श्रोभगवान् 

फे निद्य भोग्य च्रौर भोगोपर्रण इत्यादि को सिद्ध करता है। इस वचन मे “अपहतपाप्मा” से लेकर 
“्रपिपासः" तककेभागसे यह कदागया है करि परमात्मा मे पाप जय मृ्यु शोक भूष ओर प्यास इत्यादि 
दोष नदीं होते है । यह दोष पप्मात्मा की लोला मे उपकरण वनने वाले प्रकृति प्राकृत पदाथं ओए उनसे 
संव्रन्ध रखने वाले बद्धजीर्वो मे रद्य करते है । परमात्मा मे इन सभी दोषों का निषेध करे यह वचन्‌ 
“सस्य कामः इत पद्‌ से यह्‌ वताता दै कि पप्मासमा के यहं देते मोग ज्रोर भोगोपकरण इव्यादि पदार्थ भो 
जो नित्य ह । परत्रञ्च जित मिन भोग्य ओर भोमोपकरण इत्यादि पदार्था को चाहता है बे सभी सस्य 
अर्थात नित्य बने रहते हँ । इब संसार में भिद्यमान प्राङ्त भोग्य र भोगोपक्रण इत्यादि पदाथ भी सलं 
ह मिथ्या नदीं है, क्कि ये प्रमाणें से सिद्ध है । ये सव्य होने पर भी निव्य नदीं है जन्तु नश्वर ह। जो 
स्थायी नित्यपदृथं है वे भी सत्य कदे जते है । रेते ध्थिए एवं निश्यभोष्य ओए भोगोपकप्ण इः दि पदार्थं 
परमात्मा के यरो बहुन हँ । इत्वर रति ने परमालमा को “सत्य काम" कदा । परमात्मा रस्य संकल्प बालत 
होने से “ सत्यसंकल्पः" कह जाते है ¦ इस प्रकार परमास्म। क ययँ अय्युछरृष्ट नित्य अनन्त भोग्य च्रौरं 
भोगोपकरण इध्यादवि पद्‌ थै व्रिद्यमानं होने पर मो परमस्मा संकल्पमात्र से अपरिमित अपू पदार्थको 
धातं करने मे समर्थं है । यह सत्यसंकल्प शब्द्‌ का चरथं है सत्यसंकल्प शब्द से यद सिद्ध होता हे चि 
त्रिगदूतिमूति में वैङृष्ठत्लोक इत्यादि श्रचेतन पदाथ है निद्यसृरि खर युक्तगण चेतन पदाथ ह । उनमें कड 
पदाथं स्थिर हँ कई श्रीमगव्स्सं ल्य के श्रतुप्रार्‌ उलन्न एवं ८ होते रहते ह । ये बँ के अध्थिर पदां ह । 
ये सतर श्रीभगवान के भोग के वधर ह । इतसिये भोगोपक्रण कदलःते ह । लौलाविभूति मं भो चेतनं 
एवं अचेतन परथं ह इनमें कई ल्थिर्ै, कई ्रधिर्‌ है ये श्रोभगवान ॐ लीज्ञा के उपर्र्ण दहे । ये दोनों 
प्रकार के सभी पदार्था के स्वह, ध्यति, प्बति ओर उनमें दयेन बालि रधान्तर भेर इत्यादि संब ऊ 
धीमगवान के संकल्प के आधीन है । यड्‌ सव्यसंलय शब्द का श्रयं दै । इस प्रकार श्ौरामातुजसामी जी 
ने श्रुति वचं ॐ आधार पट दियान्‌ जौ निदयतूरि इत्यादि पदार्था को सिद्धश्िया है। (1 





इतिद्यसपुराणैदिव्यस्थानादीनां सिद्धिः 
इतिहास श्रौर पुणो से दिज्य्थान श्नौर नि्यसूरि भादि शी सिद्धि 
ईतिंहाखपु रारायोवदोपन्ुं हृ योकचावमथं उच्ते--तो तु मेधाविनो ष्टा दे 
परिनिष्ठितौ । वेदोपडुहृणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः । इति, वेदाप् हतया भाश 
श्नीरामायणो-ग्यक्तसेष महायोगो परमाटमा सनात्तनः । भ्र तादिमध्यनिधनो महतः षर 
महान + तमलः परमो.घाता शङ्खः वक्रमदाधरः । भावत्सवल्ना नित्यश्नोरजय्य्‌; ग | 











१. कः वेदी सश्र: कै: 


जिय ययियो काः 





घ्व: ॥ शरा नानाविघाव्रापि धनुरायतविग्रहम्‌ । श्रन्वगच्छन्त काकुत्स्थं सवं पुरुष- 
विग्रहाः !! विवेश वैष्रवं घाम सशरीरस्सहाचुगः । भीमद्रं ष्णवपुराणो- स्षमस्ताः शक्तय- 
ङ्चेता चुप ! यन्न प्रतिष्ठिताः ॥ तद्धि रूपवैरूप्यं रूपमन्यद्धरेमंहत्‌ । भूर्तं ब्रह्य महाभाग | 
सवंब्रह्ममयो हरिः । नित्यैवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । यथा सत्रंगतो 
विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम । देवत्वेदेवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । दिष्रोर्देहानुरूवां वै 
कंरोत्येषात्मनस्तच्चुम्‌ । एकान्तिनः सदः ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हि ये। तेषां तत्परमं 
स्थानं यद्र पक््यन्ति सुरयः ॥ कलासुहूर्तादिमयश्च कालो न यद्धिभतेः प{रिरणामहेतुः । 
महाभारते च-"दिव्थं स्थानमजरं चाप्रमेयं दुर्विज्ञेयं चागमेगेम्यमाद्यस्‌ , गच्छ प्रभो! 
रक्ष चास्मान्‌ त्रपल्लाच्‌ कल्पे कल्पे जायमानः स्वभ्ुत्या ॥। कालस्संपच्यते तत्र न कालस्तच्र 
वै प्रभुः 1` इति । 
आगे श्रीरामानुजस्वामी जी ने कदा कि इतिहास शआ्रौर पुराण उन वेदशाखा के-जो अध्ययन में 
नदीं आयी ह--ॐ अर्थां को व्यक्तं करने के लिये भरचरत्त ह । उन इतिहास ओर पुरार्णो मे भी उपयुक्त 
दिन्यस्थान इत्यादि रथं सिद्ध होते द । श्री रामायण वेदार्थ को व्यक्त करने के लिये निर्मित इच्रा ह| 
श्रीरामायण मे चारम्भमें ही कदा गयादहैकि- 


तौतु मेधाचिनौ टृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठित । 
वेदोपन्रु हृखार्थाय तावप्राहुयक्त  प्रश्रुः ॥ 


~ ~ अर्थात्‌ वेद] में पार्गत बुद्धिमान उन छुश-लव को देखकर भ्रमु श्री बाल्मीकि मह्षि ने वेदार्थो 
को स्पष्टक्षप से बत॑ज्ञाने के लिये उन्हे श्रीसमायण को कण्ट कराया इससे सिद्ध होता हैक श्रीरामायण 
वेदार्थो ॐ व्यक्त करने के तिये दी निमित हृश्रा दै । उसश्रीरामाथण के निम्नलिखित वचनो में डन श्रुति 
षचनोँ- जिनक।] अव तक उद्धरण किया गया--का रथं स्पष्ट बतलाये गये ह । वे बचन ये ई कि- 


व्यक्तमेष महायोगी प॑रमाह्मा सनतिनिः । 
क्रनाद्मिध्यनिधनो महतः परमो महन ॥ 
तमसः -परमां धता दह्भचक्रादधिरः । 
श्रीवत्सवक्षा नित्यन्नीरजय्यः क्षादवतो धवः 1; 


 _ अर्थात्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादहैकियेवे परमात्मादहीडै जो महाशक्तिं संपन्न सनातन एवं आदिं 
{3 छोर ६ द ` >. । (न ~ है 
र ४] छोर अन्त से रहितं ह । ये परमात्मा महन्‌ से भी अयन्त भदान) प्रक्रति से भी परे > सनक 
द्‌ { मे कः ॥ च ८ 
स र १ अटने बालत है । ये शंख चक्र रीर गडा -धास्ण क्वि रते. ई }. इनके नचःस्थत् में 











=` बेद्‌ाथसेभनहः कैः . | ३८१ 








श्रीवत्स विराजमान रहता & । ये सदा श्रीमहालच्मो समेत है, ये . अजेय शाश्वत एवं धवं इन श्लोको . 
मँ--“भनादिमघ्यनिधनः'” इस पद्‌ से शरीभगवान का स्वरूप नित्य कदा गया हे । “शाइ्वतः” शब्द से 
शरीभगवान का गुणएविशिष्ट स्वरूप नित्य कहा गया है । “घ्‌. वः” इस शब्द्‌ से बह स्वरूप विग्रहविशिष्ट हप. 
से नित्य कदा गया है । इत प्रकार श्रीभगवान्‌ का स्वरूप विग्रह जौर गुण नित्य कदे गये है । “तमसः परमः” 
इन शब्दों से श्रीभगवान का वह दिञ्यस्थान-जो प्रकृति के रूपए है-- सूचित होता है । श्रीरामचन्द्र जी की 
चैकुण्ठयात्रा के भ्रसंग मे ये श्लोक मिलते है कि- 


शारा नानाविधाश्चापि धनुरायतविग्रहम्‌ । 


~ 


भ्रन्वगचन्त काकुत्स्थं सवं पुरषविग्रहाः ॥ 
विवेश कंऽ्णवं धाम रशरीरः सहानुगः ॥ 


च्रधति श्रनेक विध व्राण चौर लम्बा आकार बाला धतु जो पुरुषरूप लेकर श्रीरामचन्द्र ॑जी ऊ 
पीले पील चल्लते थे, श्रीरामचन्द्र जी क शरीर एवं अतुयाइर्यो के साथ देष्णवधा« में प्रवेश कर गये । इतं 
श्लों से श्रीभगवान के आयुध एवं दिग्यधाम सिद्ध होते हँ । श्रीविष्णुपुराण मेँ भी उपयुक्त अर्थो. का ` 
वणेन द । वे वचन यह्‌ है कि- | (` 

समस्ताः शक्तयञ्चेताः नृप यत्र प्रतिष्ठिताः। 
तद्िदवरूपवेरूप्यं रूपमन्यद्रेमेह्‌ । 
भूतं ब्रह्म महाभाग स्वेब्रह्मभयो हरिः॥ ` 


मर्थात्‌ दे राजन ? यदह चेतनशक्ति अचेतनशक्ति ओर कमेशक्ति इत्यादि सभी शक्तियां श्रीभगवान्‌ ॥ 
के जिस विग्रह में अस्र ओ९ भूषँ के रूप में विराजमान हँ वद शरीभगवान कौ रूपः अर्थात्‌ नैः 
विरद लोक्रिक मब रूपों से विलक्षण है आभरत दे एवं स्यन्त महान्‌ हे । बह मूतं साकार रूप श्रीभगवान्‌ 
काहे । श्रीमगवान परिशुद्ध जीवस्वरूप के भी स्मा ह । इन वचनां से श्रीभगवान का दिग्यवि्ह सिद्ध 
दयता हे । श्रीमदहालच्मी के विषय में श्री विष्णुपुराण मे यह वणेन है कि-- | | 
निष्वैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
पथा स्वगतो विष्णुस्तथेवेयथं द्विजौत्तम ॥1. 
देवत्वै देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विध्णोदंहानुहूकां वै करोत्येबात्मनस्तनुम्‌ ॥ 


छर्थात्‌ यदह जगन्माता मदहालद्मी जी नित्या है यह कमी श्रीभगर्वान को नही धोडती ४। 
द्विजोत्तम १ जिल प्रकार श्रीभगवान अवत।रमें देवों के समान सूप धारण करते है तव महार ` 
ञी भी देवशसीर बाली बन जाती दै । जब श्रीभगवान्‌ मनुष मे अवतार तेते ह तव ्रीमहालकमी जी ष 
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३०२ ` ॐ वैदाथे संन्रह्ः ॐ 


स््रीकेखूपको धरण क्रती ह । यद मदाल्द्नी जो अपने देद्‌ कोश्रीभगयानके दे क श्रतुहप चना ज्ञेती 
है! इन श्लोकों से धीमहालदमी जो का स्वल्प शरीभगवान कै साथ नित्यसंवन्ध सबेव्य.पक्त्व तथा 
भीभगवान के साथ चवतारम्रहण इव्यादि विशेषाय सिद्ध होते है । विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोषो मेँ 
दिन्यस्थान श्ओौर नित्यघरियों का वणन मिलता है । 
एकान्तिनः सदा ब्रहाघ्यायिनो योगिनो हिमे । 
घवां तत्परमं स्थान यद्र पर्यन्तिं सूरयः॥ 
अर्थात्‌ जो योगिगख॒ अनन्य होकर खदा व्रह्म ध्यान करते हँ वे उख परमध्धान मे प्च जाते है 
जि छ! वशेन नित्यलूरियां को होता रदता है । | 
° कल्लामूहूरतादिमयश्च काल्लो न यदित गदरिणामहेतुः 
भर्थात्‌ कला चौर अहव इत्यादि रूपो में परिणत होने बाला काल शरीभगवान कै निध्य विभूति मे 
परिणाम का कारण नदीं बन सृता । इन वचनां से दिन्यस्थान श्रौ नित्यसूसियं का सद्धाव श्योर इनकी 
- नित्यता सिद्ध होती है । महाभारत मे निव्यचिभूति चौर उसकी नित्यता के विषय मे वणेन ह । 
दिष्यं ध्यानमजरं चाप्रमेयं दुविज्ञयं चागमंगेम्यमाद्यम्‌ । 
गच्छ प्रमो ? रक्ष चास्मान्‌ प्रपघ्नाच्‌ काले कालि जायमानः स्वक्नुत्यां ॥ 
भर्थत्‌ ह भ्रमो १ जत दह्ीन चप्रमेय दुरक्षय वं शार्स्नो सेद्दी तिदित होने बाले उल अद्य दिउ 
स्थाने में दर्हुने ॐ जिय पधास्यि । आप प्रतिङ्न्य अपने दय से प्रकड दोकट ्ान्रिव दम. ज्लोगों की 
रद्ला ॐीञ्जिये । 


| "कालं छं पचते तक्र न कालल्तचवं अभः 
अर्यात्‌ श्रीभगवान्‌ निव्यविभूति मं कालल को परिणतं कर देतं है, पचा देते द । क्तं वर्ह क्लं भी 
नदी ङर खक्वा ¦ इन कचो से दिन्वध्यान एवं उलकी नित्यता सिद्धः होती दै । | 


[ 


ब्रह्मसत्रेण दिव्यरूपस्य भिद्धिः 
ब्रह्मसूत्र से दिन्धह्प छी सिद्धि 
परस्य ब्रह्यरणो ह पवत्वं सुज्कारडच वद ति~श्रन्ततस्तडमरपिदेशात्‌' इत्ति, योऽसा. 
वादित्यमण्डलान्तर्त तश्रकार्तस्वरगिरिवरप्रभः सहलरांश्चुशतसहस्रकररणो गम्भोरान्भः- 
अच्द्ेतयुगरष्टनालरविकर धिकसितयपुण्डर)कदर.\मलयतेक्षः सुश्च ललारस्सुनासस्सुस्मि- ॑ 








| 


॥ 


| रते दै भरस्येक किरण से सैकां छोटे छोटे किरण निकलते रते है पसे किरणो से 





छ वेद्‌ाथेसंप्रहः ॐ ३८३ 
लाधर विद्र, मः सुरुचिरकोसंल गण्डः कम्बुग्रीवः ससुन्नतां सविलस्बिचाररूपदिव्यकरे किसलयः 
ष्टो नदुत्तायतभरुजङचारुतराताञ्न-करतलाचुरक्तागुलीभिरलंकृतस्तनु मध्यो विशाल-वक्षस्स्थलः 
सम विभक्तसर्वाद्धोऽनिह्‌ इयदिव्यरूपसंहननः स्निश्धवशंः प्रबुदधपुण्डरीकचरचरणयुगलः 
स्वाचुरूपपीलाम्बरधरोऽमलकिरोटकुण्ड्लहारकौस्तुभकेयुरकटकनुपुरोदरबन्धनाद्यपरमिता- 
€ चर्यानन्तदिव्यभ्रुषरणः शङ्खःचक्रगदासिराङ्ध श्रीवत्सवनमालालङ कृतोऽनवधिकातिशयसौ- 
न्दर्याहलाशेषमनोहष्टिवृ्तिर्लावण्यासरुतपुरिताशेषचराचरभूुतजातोऽत्यदुभुताचिन्त्यनित्ययो- 
खनःपुष्पहाससुकूमारः पुण्यगन्धवातितानन्तदिंगन्तरालस्त्रेलोक्याक्रमणप्रवृत्तगम्भोरभावः 
च्छ रुरणानु राग मघुरलोचनावलोकिताधिंतवगेः पुरुषवरो दरोहश्यते' स च निसिलजगदुदय- 
विभ वलयलोलो निरस्तसमस्तहेयः समतस्तकत्यःखगुखनिधिः स्वेतरसमस्तस्वस्तुविलक्षरणः 
चरमात्सा परब्रह्म नारायण इत्यवगम्यते (तद्धर्मोपदेशात्‌' "स एष सर्वेषां लोकानामीष्टे 
खर्वघां कामानां स एषं सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित' इत्यादिदशंनात्‌, त्यते गुरणाः सर्वस्य 
शी सवेस्येशानः' श्रपहतपाप्मा विजरः इत्यादिसत्यस ङःल्पइत्यस्तं "विश्वतः प्रमं 
निव्थम्‌ विश्वं नारायणं हरिम्‌" "पति विहवस्यात्मेक्वर' मित्यादिवाक्यप्रतिपादिताः । 

ब्ह्मसून्चकार श्रीेदव्यासमदहषिं भी “भ्रन्तस्तद्धमोपदेशात्‌" इस सूत्र से श्रीभगवान्‌ के दिव्यविग्रहं को 
सिद्ध करते ह । यद्‌ श्रन्तरधिकरस्ण का सूत्र है “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषोहर्यते" इत्यादि उपनिषदू- 
त्राय उस सयिकरण का विषयवाक्य है । अन्तरादित्यवियया एक ह्म विया है । सूयेमण्डत्त में विराजते 
घरालि श्रीभगवान की उपासना ही अन्तरादित्यविद्या है । इस विद्या का प्रतिपादन इस वाक्य मे हे। इस 

वाच्य का यद्‌ र्थ दै कि सुयेमस्डल के अन्दर ये जो स्वणेसमान विप्रहवाले पुरुष दिखाई देते ह ह 

तरच सूयेकिर्ण विकसित कमलदलों के समान दै इत्यादि । उपयु क्त व।क्य को लेकर यह अधिकरण प्रतत ह । 

सर विषयवाक्य के अथ के विषय में यह संशय होता ह क सूयेमण्डल के अन्द्र दिखाई देने बात् , 

धुरूष जीवात्मा हे या परमात्मा द । पू्ेपक्ती ने कदा कि यद पुरुष जीवात्मा ही द क्योकि जीवातमा ही 

ऋमवसार पाणिपाद्‌ इत्यादि श्रंग वाल्ते शरीर को धार्ण करता है । परमात्मा का क्मगन्ध्‌ तकं नहीं ६ 

वरे ठेखे शरीर को धारण नर्हीं कर सकते । इ तज्िये उपयुक्त पुरुष को जीब हो मानना चाहिये । यद पूप 

टं । इस पू वैपन्त का निराकरण करके उपयुक्तं पुरूष को परमाश्मा सिद्ध करने के लिये “भन्तसतदरमोषदेशा तत 

यद्ध॒ सिद्धान्त सूत्र भर्त है । ये जो सूयमण्डल के अन्दर पुरुष दिखाई देते ह वे शास््ोक्तरीति से ५ 

कारके हैकिवे पे ह्ये स्वणै से निर्मित पर्वतराज फे समान शोभायुक्त ह । उनसे सदसो किरणा तिहते 

पे संपन ह । 


„कप्यासं पृण्डरीकमेवमक्षिणी” श्रति से सिद्ध होता है कि उनका नेत्र उन ऋमलदलतो के सम न र 
र नशााल्त ह सो 


गहरे जल में प्रकट हये दों तथा घुददे नाल दण्ट पर विराजमान रहते दयं तथा सये की किर 


! स विकसित 
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हये हो । ठेस कमल के दर्लो के समान विशाल नेर्नो से वे संपन्न हँ । कप्यास पुरुडरीक शब्द्‌ के तीन थे हं किं 
(१) जल मेँ वियमान कमल (२) नाल दर्ड पर अवस्थित कमल सौर (३) सूये से विकसित हये कमलल । इस 
प्रकार के कमलो के समान है श्रीयगवान का नेत्र । बह पुरुष सुन्दर श्र. एवं ललाट से युक्तं है शोभन 
नासिका बाले हैँ । वह पुरुष सुन्दर मन्दहास चौर मूगे के समान सुन्दर अधर से शोभित दै । उनके 
कोमल कपोल दिश्य कान्ति से युक्त दँ । उनका कंठ शङ्क के समान दै । उन्नत भुजशिख्य में उनके सुन्दर 
दिव्य कणेपाश लटक रहे हँ । उनकी भुजाय मोटी वतुलाकार एवं लम्बी ददँ। वे सुन्दरतर लाल करतल 
एवं अंगुलियों से ब्रलंच्रत हैँ । उनका मध्य भाग पत्तला दौ । उनका वक्षस्स्यल विशाल है। उनके सभी 
श्रग समानरूप से विभक्त होकर अलौकिक शोभा से अन्वित दँ । उनक सभी अंग उचित दंग पर संघटित 
हं । उनका यह अवथव सनित्रेश वणं नातीत एवं परमदिव्य है । उनकी देह का वण॑ स्निग्धता को ले्छर 
शोभापारहा दै । उनके दोनो चरण खिलि हुये कमल के समान सुन्दर दँ। वे पने लिये अनुरूप वनने 
बाले सुन्दर दिठ्थ पीताम्बर को पहनें हये हँ । वे निमलं किरीट कुण्डल हार केयूर कटक नूपुर शौर उदर 
बन्धनं इत्यादि अपरिमित च्रत्याश्चयंमय अनन्त दिव्यभूषणों से भूषित ह । वे शंख चक्र गदा खङ्ग श्मौर 
शाङ्ग एेसे च्रायुध ओर श्रीवत्स एवे वनमाला से श्रलंछ्रत द वे श्रप।र उत्कषयुक्त सौन्दयं से सवी मनोच्ति 
ओर दृष्टि का हरण करते रहते हँ । प्रत्येक अवयव की शोभा सुन्दर है । सप्रदाय शोभा लावण्य कहलाती 
दे । वे लावस्याग्रत से संपूरणं चराचरं प्राणि समूह को श्राघ्लावित करते रहते हँ । वे अरव्यदूयुत एवं अचिन्त्य 
नित्य यौवन से संपन्न है । वे इतने सुकुमार है कि जिस प्रकार धीरे-धीरे पुष्प विकसित होते दै उसी प्रकार 
वे धीरे धीरे मन्दहास करते है । सौकुमार्य के कारण उनको पसे ही मन्दहास्र दोतते रहते है| वे पते 
परमपाचन सुगन्ध से अनन्त दिशावकार्शो को सुगन्धित करते रहते हँ । उनकी गम्भीरता को देखने पर 
भरती होता हं कि बह तीनों लोको का क्रमण करने क लिव प्रदत्त हं । वे करुणा एवं ्रनुराग से परिपू 
मधुर लोचनो से आश्रित वग को कटाज्लित करते रहते द्व । शास्त्र प्रमाण के श्रनुसार इस प्रकार जो पुरुष 
भचर सूयमण्टल म दिखाई दे रदे ह वे पण्रह्म परमाह्मा श्रीसन्नाययण भगवान दही दँ जो संपूण जगत की 
ष्ट स्थिति त्मर्‌ प्रलय की लीला करते रहते द, निव्यनिर्दाषि एवं समस्तकल्याण गुणो के निधि है तथा 
वे स्वेतरे समस्त वस्तु से अव्यन्त विलक्तण हँ । यद्‌ परब्रह्म श्रीमन्नारायण भगवान ही वह पुरूष है जो 
सयैस्डल मे दिखाई देते हँ । रेखा निय करने का कारण यदी दै कि परमात्मा के अनाधारण वर्थ का 
वरेन यहो पर विद्यमान है । इममे इन्द परमात्मा द्वी सानना चाहिये । वे धमे निम्नलिखित वाक्यो जें व गित 
ह। वे बाक्ययेद्ँ करि--“स एष सर्वेशां लोकानामीष्टे सरकेवां कामानाम्‌" स एप सवेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः'' अर्थात्‌ 
श्रादित्यमर्डल मे विशजमान यह्‌ पुरुष सव लोको पर शासन करते दँ तथा सव फलो को पते अधीन 
भे रसे ह । यह पुरुष सव पापो के ऊपर उठे हये ह । सर्वश्वरत्व श्रौर सर्वपाप रहितत्व इत्यादि परमास्मा 
क धमे हं । यह अर्ध ्रन्य्रान्य वाक्यो से प्रमाणित । वे वाक्ययेदहै कि--(१) “सवस्य वशी सर्व॑स्ये्चान' 
अर्थात्‌ परमात्मा सवक अपने वशम स्वे हृये दं तथा सवपर शासन करने वाले हँ । (२) “श्नषहतपात्मा 
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ऋष्क 

विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः अर्थात्‌ परमात्मा पाव जसद्छल्यु शोक भूख रर 
प्यास इन दोषो से रदित दै, निलय भोग्य पदार्थो से संपन्न है तथा सत्यसंकल्प बालि हं (३) “विश्वतः पसम 
नित्यं विश्वं नारायणं हरिम्‌” श्र्थात्‌ परमास्मा- विश्व से ्रष्ठ दँ नित्य है, विश्व शरीर बले हं तथाव दी 
नारायण द एवं श्रीहरि हं । (४) “पति  विश्वस्याल्ेदधरम्‌” शर्थात्‌ परमास्मा बिश्व के स्वामी हं । सव 
आत्मानो क इश्वर ह अथवा अपने लिये ईव द नियन्ता द । उपयु क अनेक वाक्यो से सिद्ध होता दै 
किये गुण परमात्मा के असाधारण धम दै । आदित्य मण्डल मे विराजमान पुरुष मे उपयुक्त गुणों का 
वणेन हँ । इसलिये यदी निणैय होता द कि वह पुरूष परमघ्मा दी दे । इ प्रकार सूत्रकार ने सूयेमण्डल में 
विराजमान दिव्यमंगल विग्रह वाले पुरूष को परमात्मा सिद्ध किया हं । 


`, भः । रिं 


दिव्यूपादिविषये वाक्यकारद्रमिडमाष्यकरवर्चस्यपि प्रमाणम्‌ 


दिन्यरूप के विषय से बाङ्यकार एवं द्रमिडभाष्यकार करे बचना के उद्धरण 


वाक्यकारर्चैतत्सर्वमाहु-"हिरण्मयः पुरुषो हर्यत इति प्राज्ञः सर्वान्तरः स्याद्ोक- 
केामेशो पदेशात्‌ तथोदयात्पाप्मना' सिद्याटना । तस्य च रूपस्यानित्यतादि वाषयकारेणव 
रतिविद्धम्‌ “स्याद्र पं कुतकमनुग्रहाथं तच्चेतसासहवर्या'दिति उपासितुरवुग्रहथः परम- 
पुरपस्य रूपसंग्रहइति पूर्वपक्षं छृत्वा-रूपं वाऽती न्द्रियमम्तःकरसाप्रत्यक्षं तस्तिदेंशादित्ि, 
यथ्‌ ज्एनादयः परस्य ब्रह्मसस्स्वरूपतया निदशात्‌ स्वरूपश्रुतयुखाः, तथेदमपि सूपं शत्या 
स्वरूपतया निर्देशात्स्वरूप भ्रुतसित्यथः । भाष्यकारेखौतद्भ्यास्यातस्‌-श्रज्जसब विञ्घसृजो 
रूपं सत्तु न चक्षुषा ग्राह्य मनसा त्वकलुषेण साधनान्तर चत गृहते, न चद्ुवा गृह्यते 
नापि वाचा" मनसा तु विदुद्धने'ति भतेः । न द्यरूपावा देवताया ₹ूपयु पद्यते, यथा- 
भरृतव।दि हि शाद्धम्‌ (माहारजनं वासः वेदाहमेतं पुरुष महान्तसादित्यवख तनस: परस्ता. 
दिति प्रकररणान्तरपिदेशाच्च साक्षिण इत्यादिन शहेरण्मय इ।त रूपसामान्याच्चन्द्रमुखदत्‌ । 
न मयथडच विकरमादाय प्रयुज्यते, श्ननारभ्यत्वादात्मने द॒त्यन्तेन । यथा ज्ञाना!दकंत्यास! गुरणा. 
नन्त्यनिरदेशाद वरिनितकट्पाखगुखवि शिष्ट परं ब्रह्म स्यवगस्यते । एवम्‌ श्रादित्यर्णं पुरुष 
नित्यादिनि्देशपत्‌  स्वामिमतस्वानुरूपकव्यारखतमरूपः परब्रह्वभूतः पुरुषात्तमो नार्य 
इति ज्ञायते । तथा "अस्येशाना" “ह्च ते लक्ष्मो$च पत्न्यौ" “सदा पर्यन्त सुरयः'' "तमन्त; 
परस्लःत्‌” “शक्षयन्तमध्य रजसः पराके" इत्या।दना पत्नीपरिजनस्थानादीनां निर्देशादेव 
तथैव सन्तोत्यवमस्यते । यथाऽऽह भाष्यकारः--यथाभूतवादि हि शच्ञसित्ति, एतड्क 
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भवति-यथा "सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्रह्य "ति निर्देशातुपरमात्सस्वरूपं समस्तहियप्रत्थनोक्तानव- 
विकोनन्देकतानतयाऽपरिच्छेद्यतया च सक्लेतरविलक्षरम्‌ यथा "यस्सवंज्ञः सवेवित्‌, 
““परऽस्थं शक्तिविविधेव भूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्य भात्ता सर्वभिदं विभाती'त्यादिनिदह्‌ शान्निरतिशयासंख्येयाश्च गुरः सकलेतर- 
विलक्षणाः, तथा श्रादिष्यवरणं'मित्यादिनिदेशात्‌ रूपपरिंजनस्थानादथश्च सकलेतर- 
विलक्षणाः स्वासाध।ररणाः श्रनिरदेहयस्वरूपस्वभवाः-इति । 


वाक्यकार ने भी इस प्रसंग मँ निणेय देते हये यदद कहा--क्रि“हिरण्मयः पुरूषो दङ्यत इति प्राज्ञ 
सवन्तिरः स्याल्लोककामेशोपदेशात्‌ तथोदयात्‌ पाप्मनाम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ चअन्तरादिव्यविद्या में कदा गया है 
ज सुयेमण्डल में सवणे समान विग्रह वाल पुरुष दिख।ई देते द । वह पुरूष सवके अन्द्र अन्तर्यामी के रूप 
भ विराजमान सर्वज्ञ परमात्मा ही & दूसरा कोई नदीं है क्योकि वद्‌ पुरुषलोक पव॑ फलो का ईश्वर तथा 
पार्पो से श्दित वताये गये ह । परमात्मा दी एेसे होते हँ । इसलिये उस पुरुष को परमात्मा दही मानना 
चादिये । परमात्मा का श्चघ्राकृत दिव्यलूप दै । उसी का ही बणैन इस विया में द । शरीर धारी होने मात्र से 
इस पुरुष कौ जीव मानना उचित नदीं है जीव मे उपयुक्त गुण धमं घट नदीं सकते है । परमात्मा का भी रूप 
होता हें । यह पुरूष परमास्मा ही ह । बाक्यकार ने आगे यह भी कदा हे कि परमात्मा का वह रूप प्राक्त एवं 
अनित्य नहीं है किन्तुं श्रप्राकरत एवं नित्य ह उन्न “स्याद्र पं कृतकमनुग्रहार्थं तच्चे तसारमैरतर्यात्‌" ठेस पवेपक् 
करके “रूपं वाऽतीन्धियमन्तःकरण प्रत्यक्षं तन्नर्देशात्‌” इस वाक्य से सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। पूवप 
का भाव यह है कि उपासकौ पर अनुप्रह करने के लिये ईश्वर स्वतन्त्र शक्ति से अनित्य शरीर को च्रपनाते 
गि यह शरोर भी वैसा ही दोगा । इस प्रकारं पू्पक्त करे उन्दोनि यद्‌ कदा करि परमात्मा का विमद 
भक्त एवं अनित्य नदीं है, वह अप्राकृतं दन्य एवं नित्य दै वह अतीन्द्रिय ह विशुद्ध अन्तःकरणसे ही बहू 
््ज्ञ होता है । देसा परमात्मा का विग्रह है यह अथे शात म वित दै । भाव यद दै कि जिस प्रकार 
कषान इत्यादि गुण श्रीभगवान का स्वरूप निरूपक धमै होने से उनका स्वाभाविक गुण है उसी प्रकार ही यह्‌ 
दिव्यरूप भी श्रीभगवान का स्वरूप निरूपक हं, श्रतएव उनका स्वभाविक है । वाक्यकार के इस वाक्य की 
व्याख्या करते हुए द्रमिदभाध्यकार ने कहा कि जगत्कारण परमात्मा को यदे रूप स्वाभाविक हौ ' यह्‌ लौकिक 
चत इन्द्रिय से गृहीत नहीं हो सक्ता किन्तु विशुद्ध एवं भक्ति ध्याने श्रादि साधनों से युक्त मनसे ही गृहीत 
सक्ता ह । इस विषय में ~ बचन प्रमाण हँ फि--““न चक्युषा गृह्यते नापि वाचा" “मनसा तु विशयुद्धंन"” रथात्‌ 
१६ स्प वाले इश्वर चहु से गृहीत नदीं होते न वाणी से वतलात्रे जा सकते दँ किन्तु विशुद्ध मन से ही गृहीत होते 
है । परमात्मा ॐ रूप का वणेन उपनिषद्‌ में मिलता हं । इसलिये परमात्मा को साकार मानना चाहिये । यष 
तो हो नहीं सकता कि परदेवता परमाध्मा रूपरहित हो, शास्त्र उनके रूप का बैन करे । ठेसा होने परं 
प्ल अवमा हो जायगा । जो बस्तु जैपी हं वेसे उस बस्तु का प्रतिपादन कएना यदी शास्त्र का क्राम है। 
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तदधं ही शास्त्र क्रा आराविर्माबि हुआ ह । अन्यान्य प्रकरणों मे विद्यमान निर्देश भी यहाँ साक्ती बन जाते है। 
वे निर्देश ये दै कि-माहारजनं वासः” 'वेदाहमेत पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌" इत्यादि । श्र्थात्‌ 
श्रीमगवान का हप सुन्दर है, वह हरिद्रारञ्ञत वख के समान हे । हम प्रकति के उपर रहने वाले सूयं समान 
वश्‌ व। हे महापुरुष को जानते हँ । इन प्रमाण वचनो से श्रीभगवान का दिभ्य विग्रह सिद्ध होताहै। इन 
प्रमाणो के अनुसार च्ादित्य पण्डल स्थित पुष को परमात्मा ही मानन। चाहिये । अगे द्रमिडमःष्यकार ते 
कट्टा क्रि इस अन्तरादिव्य विया में पुरूष को जो “हिरण्मय'' कहा गया हे । उसका अर्थं यही है क्कि परमात्मा 
का श्रीविग्रह स्वण क समान उञ्ञ्वल द । “चन्द्रमुल'" कहने का भाव यही ह कि मुख चन्द्र की तरह आहू(- 
द्कारी हे । उसी प्रकार प्रकृत में समना चाहिये । श्रीभगवान का शिग्रह्‌ स्वणे के समान उञ्वल टह । यह 
नहीं समना चाद्ये कि श्रीमगवान का विग्रह्‌ स्वणौ से बना हे क्योंकि श्रीमगवान का दिञ५+ विग्रह्‌ उत्पन्न 
होने बाला पद्‌।थ नहीं, वह मिव्य हे । इस प्रकार कहकर्‌ द्रमिडभाष्यकार ने शरीभगवान के विग्रह को नित्य 
एवं अपाक्त सिद्ध कियाद । जिस प्रकार ज्ञान इत्यादि अनन्त कल्याण गुणों का निरदैश होने से यह 
श्रानना पड़ता ह कि परब्रह्म अनन्त कल्याण गुणों से युक्तं है उसी प्रकार ही “श्रादित्यवणं पुरूषम्‌” एेसे 
नर्देश के च्रनुसार यह भी मानना पड़ता है क्रि परत्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान अपने भमत के 
श्रचुरूप मगलमय दिव्य वग्रहसे युक्त हैं । पेसे ही वेदों मे श्रीमगवान की पत्नी परिजन चौर स्थान 
ह््यादिकों का वणेन है । इससे उनकी सत्यता प्रमाणित होती है । वे निर्देश ये दै कि-“शस्ये्ाना जगतो 
विष्णुपत्नी" हीच ते लक्ष्मीश्च पल्यो'' अरथाति श्रीविष्णु भगवान की पत्नी इस जगत की ईश्वरी हे । हे 
जगत्कारण महा पुरूष ? आपकी ह। त्रौरश्री एेसी दो पनी हँ । इससे विदित होता है करि ये श्रीभगवान की 
पत्नी हं । “सदा पश्यन्ति सूरय ”' अर्थात सुरि लोग सद्‌। परमपद्‌ का दशेन करते हे । इस बचन से विदित 
रोता है कि नित्य सूरिगण श्रीभगवान के परिजन है । “तमसः परस्तात्‌” “क्षयन्तमस्य रजसः पराके" चर्थात्‌ 
श्रीमगवान प्रकृति के ऊपर निवास करते द । उन वचनं से विदित होता कि श्रीभगवान का दिव्यस्थान्‌ 
दे । द्रमिदमाष्यकारने कहाहैकरिजो दथ ज्ञैता है परेल उलशा बणैन करना यही शास्र का कारय हे । 
शास्र सिथ्या वम्तु का वशौन नहीं कर सकरतात्रैता होने पर शस्त्र चप्रमाण हो जायगा। शास्त्र परम- 
प्रमाण दहै । उसमलिये मानना चाहिये फिल्ञास्त्र सव्य वार्तोकादही बणेन करता हे । शास्त्र वताता है छि 
श्रोभगवान की पल्नी परिजन च्मौर स्थान इत्यादि ह उन्हे सत्यही मानना चाहिये । भाव यहं है उपनिषत्‌ 
वणन करती ह कि "सत्य जञ।नमनन्तं ब्रह्म? “्रानन्दो ब्रह्म” अर्थात्‌ सस्य श्रथति निविकार ज्ञान अर्थात्‌ स्वयं 
भ्रकाश पं खनन्त श्रपरिषेद्य व्रह्म है ब्रह्म अनन्द्‌-वरूप है । फेना वशेन होने से यद्‌ मानना पड़ता है कि 
परमात्मस्वरूप समस्त दोषों से रदित है, अपार आनन्दस्वरूप है तथा च्रपरच्छेय है। इस दृष्टि से वहं 
सकल इतर पदार्था से अस्मरन्त विलक्तण हे । उपनिषद्‌ यह मी वर्णन करती है कि “यः सर्जन सवेवित्‌" 
“पराऽस्य शक्तिधिरिर्धंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच'' "तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवेभिद्‌ विभाति" 


अर्थान्‌ परम।स्म। सामान्य एवं विशेषहूप से सवका जानते हँ । श्रीभगवान्‌ की पराशक्ति-जो नान्‌] पकर 





॥ 
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ङी दै-सुनने में आती दै तथा उनकी स्वाभाविक ज्ञान बलक्िया भी सुनने मे श्माती दै । उख प्रकाशमान 
परमात्मा का अनुसरण करके सव ध्रकाशित होते है उनके प्रकाश से खव प्रकाशित होते दहै । इन वर्नं के 
श्नु सार यह मानना पड़ता दै कि श्रीभगवान में एसे च्रव्युच्छष्ट असंख्य कल्याणगुण दै जो अन्यत्र चिदयमान 
गणो से श्रव्यन्त विलक्तण॒ ह । वेद्‌ प्रतिपादित होने से परमात्मास्वरूप श्रौर उनके कल्याणगुण को जिस 
प्रकार सत्य मानना पड़ता ह उसी प्रकार ही “श्रादित्यवर्णं म्‌" इत्यादि वेद्‌वा्क्यो से प्रतिपादित होने के कारण 
श्रीभगवान्‌ के रूप परिजन शरोर स्थान इत्यादि को सव्य मानना चादिये । तथा यह्‌ भी माननाचारिये किं ये 
पदाथ अत्यन्त विलक्षण हे शरीभगवान के श्रसाधारण द । इनका स्वरूप श्रौर स्वभाव वर्णनानीत दहै। इख 


प्रच्छर श्रोरामालुजस्वामी जी ने श्रीभगवान कफे दिञ्यस्थान परिजन ओर पत्नी इत्यादि वि्लेषार्थादो 
खिद्ध किया ३ । 


शब्दगतबोधकत्वशक्ते : स्वाभाविकलत्म्‌ 
शब्दगत बवोधकत्व शक्ति की स्वामाविकता 


वेदाः घरमारं चेद्िध्यर्थवादमन्त्रगतं स्वेमपुर्वमविर्ढमथंजातं यथाऽवस्थितमेव बोघ- 
यन्ति, प्रामाण्यं च वेदनात्‌ "श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सल्बन्धः' इत्युक्तम्‌, यथाऽऽनजलादौौ- 
नामौष्ण्यादिशक्तियोगः स्वामाविकतः । यथा च चक्षुरादीनामिन्द्रियरां बुद्धि विलेषजननशक्तिः 
स्वाभाविको, तथा शब्दस्यापि बोधनशक्तिः स्वाभाविकी । नच हस्तचेष्टादिवत्संकेतस्रुलं 
शब्दस्य बोधकत्वमिति वक्त. युक्तम्‌, श्रनायच्ु ्न्धानाविच्छेदेऽपि संकेतयतृपुरुपान्नानःत्‌ । 
यानि संकेतसुलानि तानि सर्वाणि साक्षाद्वा परम्परयावा ज्ञायन्ते । न च देवदत्तादि- 
शब्दवत्कल्पयितु युक्तस्‌, तेषु च साक्षाघ्रा परम्परया वा संकेतो ज्ञायते, गवादिशब्दानां 
त्वनाद्यनुसंघान। विच्छेदेऽपि सकेताक्ञानादेव वोधकरवशक्तिः स्वाभाविकी । अतोऽभ्न्यादौनां 
दाहकत्वादिशक्तिवदिन्द्रिपारं बोधकत्वशक्तिदच्च शब्दस्यापि बोघकस्वशक्तिराश्चयरणोया। 
नतु च इन्द्रियवच्छुब्दस्यावि बोघधकत्वं स्वाभाविकं चेत्‌, सम्बन्धस्रहरणं बोधकतत्वायं 
किसित्यचेक्षते लि ज्व दित्थुच्यते, यथा ज्ञातसम्वन्धनियम घुमारि श्ररन्यादिविज्ञानजनकस्‌, 
तया ज्ञातसम्बन्धनियमः श व्दोऽप्ययं वि शोषनबु जनकः \ एवं तहि शब्दोप्ययदिलेषरय लिङ्ध- 
मित्यनु मानमेव स्यात्‌. सेव्‌, शब्दार्थयोः सम्बन्धो बोध्यबोधकभाष एव, श्रुमादीनां तु सस्ब- 
न्वान्तरमिति तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्रारेर बुद्धिजनदत््रमिति विज्ञेषः। एवं गहीतसम्बन्धस्य 
चचक :3(दश्ानावनाद्यनु पन्थाना विच्छेदेऽपि संकेताज्ञानाव्‌ बोघकत्वशक्तिरेवेति निह चोयते । 
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रागे श्रीरामानुजस्वामी जीने इसके समथन मे यह कहा ह कि वेद परमभ्रमाण दै। उनको 
परमप्रसाण जानने बालों को यह्‌ मानना होगा कि वेद्‌. विधि अथैवाद्‌ ओर मन्त्रो से जिन श्रपूवे अर्था का 
प्रतिपादन करते दहै, यदि वे अर्थ प्रव्यक्त चादि भरमाणो से विरोध न रखते तो सानना होगा कि वे अर्थं 
सव्य है, वेद सत्य ्र्थाकादी प्रतिपादन करते द| इस प्रकार के अर्थो का प्रतिपादन करने पर दही वेदों 
की साथंकता दे । वेद्‌ यदि प्र्यन्ञादि प्रमाणे से सिद्ध होने बाले अर्था का प्रतिपादन करते तो वेदों को 
श्रनुबाद्‌कल्व दोष होगा । लोग कह सक्ते है कि वेदों की क्या आवश्यकता है, हमं भ्रव्यक्तादि भरमाणो से 
दी उन र्था को जान सकते द यदि वेद्‌ प्रव्यक्ञादि प्रमाणो से बाधित होने बाले अर्था का प्रतिपादन 
करते जो प्रस्यत्तादि प्रमाणो सेन सिद्ध किये जा सकते तथा नदीं काटे जा सक्ते तो वेदों का प्रामाण्य एवं 
साथंकल्व वना रहेगा । श्रीजैमिनिमदहषि ने पूवेमीमांता दशन में “'श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथन सम्बन्धः" इस सूत्र 
सेवेदों के प्रमास्य को सिद्ध क्रिया दै । भाव यह दै किअथंके साथ शब्दं का सम्बन्धं स्वाभाविके है। 
जिस अग्नि चौर जल आदिय को उष््‌ता मौर शीतता इत्यादि शक्तियों के साथ संबन्ध स्वाभाविकं है 
जिस प्रक्रार चल्ु ्ादिर्थोँ की वह शक्ति जिस से वे प्रव्यक्त ज्ञान को उत्पन्न करते ह - स्वाभाविक ह वैसे 
दी शब्दां मे विद्यमान अर्थं तिपादृन शक्ति मी स्वाभाविक है । यहं पर कोई कोई यह शंका करते है छि 
देष्त से होने वाल्ली :बलन्षण चेष्टा किसी किसी चरथं का ज्ञान कराती है । इतने से उनकी ्रथवोधनशक्ति 
स्वाभाविक नदीं मानाजा सकती है क्कि वे चेष्टायै संकेत के श्रतुसार उन श्र्था को बतलाती ह| 
उनकी अर्थवोध शत्व शक्ति संकरेताधीन दै स्वाभाविक नदीं है । इसी प्रकर शब्द को भी संकेतानुसार बोधक 
क्वांन माना जाय । इनकी अर्थवोधकल्व शक्ति को स्वाम।विक क्यों मानना चादिये । यह शंका द । इसकां 
समाधान यह टै कि जदो संकेत के ्रनुखार बोधकत्व होता हे । वों सवको यदह विदित रहता है कि 
अमुक पुरूष ने यह संकेत करिया ह । यह वात साज्ञात्‌ या परम्परा सेक्सी न किसी प्रकार से बिदित रहती 
द । यदि शब्द्‌ संकेत के अनुसार बोधक होता तो यरद पर भी संकेत करने वले पुरुषका ज्ञान होना 
चादिये वह तो है नदीं । यदि कहा जाय संङ़ेत करने बाला मबुष्य विस्मृत हो गया है यह नहीं हो सकता 
क्योकि नाद काल से शब्दो का प्रयोग होता रहता है लोग अथे समते रदते हँ इस प्रकार जब अनादि 
काल से अनुसंधान बना रहता है तव संफेत करने बाले पुरुष के विषमे ज्ञान भी होना चाहिये । किरी 
काज्य को प्ते समय काल्यकर्ता कवि का ज्ञान पदृने वार्लो को दै, काव्य पुने बाले लो कवि को नही 
भून सक्ते । इसी प्रकार ही प्रछत मेँ माना चाग्यि यदि किसी ने शब्द को उन रथां मे संकेतित क्या 
हो तो उनके विषथ सज्ञान उनको होना चादिये जा शब्द्‌ बोलते ह तथा सुनते हँ । एेसा ज्ञान किसी छो 
मी ह नहीं । इससे मानना पड़ता दै कि शब्द्‌ €केत क ्रनुस।र बोध नदीं करता ६, किन्तु उसकी बोघकत्व्‌. 
शक्ति स्वाभाविक है । यौ पर यह प्रश्न उठता द किं पिता पुत्रों को देवदत्त श्व्याद्‌ नाम रखते समय 
संकेत करा देते दै कि यह शब्द इस पुत्र का वाचक द उक्त संकेत के श्मनुसार वह शब्दं उसं व्यक्ति को 
भोघक दो जाता द । देसे हौ खभ शब्द जकरत ॐ अदुखार दौ बोधक थो न मामि जय ¶ यह प्रशन ह। 


[वि 
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पेसे श्रश्न का उत्तर दिया जा चुका हं । बह उत्तर यह है कि जदो शव्द के संकेत च्नुसार बोधकं होता है वहं 
संकेत विदित रहता ह । मनुष्य स्वयं य। दूसरों केद्वारा यहजानतेहीदहँ कि अमुक ने इसका यह्‌ नाम 
रखा दं । इस प्रकार संकेत को लोग जानते दँ । गौ इत्यादि शब्दों के विषय मे तो अ्ननादिकाल से श्रनुसं- 
थान अविच्छिन रूप से वने रहने पर भी लोग संकेत को नदीं जानते द । इसलिये ये मानना पड़ता हैक 
इन शब्दां की बोधकत्व शक्ति संकेता धीन नहीं किन्तु उसी प्रकार स्वाभाविक द जिस प्रकार अग्नि आदि 
पदार्था की दाहकस्वादिशक्ति स्वाभाविक टे, इन्ियां की वीधक्रत्व शक्ति स्वाभाविकदं। यदो पर यह्‌ प्रश्न 
उठता हं कि यदि इन्द्र्यो की तरह शब्दों की वोधक्रत्व शक्ति स्वाभाविके तो शब्दों को सम्बन्ध ज्ञान की 
अपेन्ता नदं रखती चाहिये । उदाहरण इन्द्रिय विषयं स सम्बद्ध होने षर दही उन विषयों का ज्ञान 
कराते हं । य्रदि कोड नचुष्य उस संवन्ध को न जाने उसको इन्द्रिय उस विषयका ज्ञान नहीं कराता हे, 
णेसी वात नटीं कितु यहा देखते में म्रा्ता हं कि मनुध्य चाद उम्र संबन्धको जानेया न जाने, इन्द्रिय ज्ञान 
केराता ही रटता हं इसका कारण यही ट्‌ करि इन्द्रां की ज्ञानजनकत्वश क्त स्वाभाविक ह यदि इसी प्रकार 
शब्द्‌ की वोचकत्वशक्ति भी स्वाभाविकदटहेतो वरदो पर भो जो शब्द र स्रं का वाध्य बोधक माब संवन्ध 
दे उसके ज्ञान की आवश्यकता नहं होनी चाहिये, मनुष्य चाहे शब्दार्थं के वोध्य्रवोधकभाव संवन्ध को 
जाने या न जने, शब्द को बोध करते रना चाद्िये क्योकि शब्द्‌ कौ वोधक्त्वराक्ति स्वाभाविक ह । परन्तु 
देखने मेँ एेला नदीं आता दे, देखने मे यही आतादहैकरिजो मनुष्य शब्दार्था क वोध्यवोधकभ।व सन्वन्ध को 
क्स भ्रकार जानता दै कि यह शब्द्‌ अमुक अथे का वाचक्त हे यह अर्थ अमुक शव्द का वाच्य ष्टे, उस मनुष्य 
को शब्द्‌ अज्ञान कराता &, दूरे का नदीं । इणे यदी विदितह्ोतादैकि शब्द केद्वारा त्र्थैवोध हाने में 
शब्दार्था के सम्बन्ध का ज्ञान अवश्यक हे इससे यही निशे करना पड़ता दे कि शब्द्‌ की वोधकत्वशक्ति 
स्वाभाविक नहीं है । उसे स्वाभाविक कैसे माना जातादहं ब्रह प्रश्न जिसका उत्तर इस प्रकार है करि 
च्छं आद इन्द्रयों की प्रत्थत्त जनक्रत्वशक्ति स्वाभाविक दहै) इसे सभी मानतेदहे। पेखा होने परर भी वहां 
आलोक च्र्थात्‌ प्रकाश की श्नावश्यकता रहती हे भ्रकराश मेँ रहने वाले पदां के विषय में चज इन्द्रिय ज्ञान 
क्रा सक्ता हं, अन्धकार में विद्यमान पदाथ के विषयमे चल्लु इन्द्रिय ज्ञान नहीं कराता दै । इससे आलोक- 
न्चन्ध को व्ावश्यकता माननी पड़ती है । इससे चज्ञु इन्द्रिय की वोघकत्व शक्ति के स्वाभाविकल्व मे वाधा 
नह पड़री । इसी प्रकार ही श्रक्रेत में मानना चाहिये । कि सम्बन्धज्ञान की आवश्यकता होने प्रर भी 
शच्द्‌ करी बोधकत्वशक्ति स्वाम विक वनी रहती ह । किच अनुमान स्थलमे यह्‌ माना जाता है कि देतु 
त्वच्य काल्ञानकरातादह। साध्यज्ञान का कारणा देत्‌ हं ्रतण्व बह दहेतु कहलाता दै। देतु की साध्य 


सपक्त्वराक्ति स्वाभाविक होने पर भी वर्ह म्बन्धज्ञान करी स्राबश्यकता मानी जावीदहै। देतु ओर साध्य 
क्रा सम्बन्ध च्या 
अरहा देतु है 
ज्याप्य च्य 


॥, 


व्यापक भावदह। हेतु साध्यकाव्याप्य हाता, साश्व हतु का व्यापक होता हे । जहां 
दा वरदो माध्य । इलस देतु में व्वाप्यत्व श्रौर साध्य मे उवापकत्व मिद्ध होता दै । यह 
“र भावे संबन्ध भी दतु ओर साध्यमें होने वाल कार्यकारण भाव इत्यादिके छनुसार होता है। 





छ वेदाथ संम्रहः 8 २११ 


ऋ ~ 


देत न्नौर साध्य में सम्बन्ध नियम दी व्याप्ति दै। इस व्याप्ति काज्ञान होने परदहीदेतुसाध्यका ज्ञान करा 


सकता हे अन्यथा नहीं । इसी प्रकार दी भ्रकृत मे समना चादिये शब्द्‌ की बोधकस्व शक्ति स्वाभाविक ह 
परन्तु संबन्ध ज्ञान की भी आवश्यकता उसी प्रकार योती है जिख प्रकार हेतु मे संबन्ध ज्ञान की श्राबश्यकता 
होती हे । इखसे शब्द की बोधकस्वशक्ति को स्वाभाविक मानने में वाधा नदीं होती है । य पर दख प्रश्न 
यह होता हे कि यदि शब्द्‌ हेतु की तरद संवन्ध ज्ञान की सहायता लेकर बोधक होता तो शब्द्‌ को 
अतुमान प्रमाण मे अन्तर्भाव करना चाहिये, शच्द को प्रथक प्रमाण का माना जाता हे १ यह्‌ प्रश्न ह। 
इसका उत्तर यह टै कि अनुमान प्रमाण में यदह माना जाता किस्रओौर दहेतु में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव 
संबन्ध है, साध्यज्ञाप्यटहै। देतु ज्ञापक हे । इषे वोध्यवोधक भाव भी कहं सक्ते हें । यह बोध्यवोधक तभी 
कार्यकर होता द जव देतु चर साध्य मे व्याप्यव्यापक संबन्ध विदित हो जाय । बह व्याप्यव्यापक्‌ भाव 
संवन्ध भो कार्यकारण भाव इत्यादि दूसरे संबन्ध को जानने पर ही विदित होता है। इसलिये अनुमान में 
यइ मानना पडता ह कि व्याप्यव्यापक भाव संबन्धं को तथा उसका मूल कायैकारण भाव इ्यादि संवन्ध 
को जोनने परी देत साध्य का ज्ञान करा सकता है अन्यथा नदीं । शव्द प्रमाण मे वैसे अन्य सम्बन्धों 
कीज्ञान की आवश्यकता नदीं रहती है किन्तु बोध्यवोधक भाव संबन्ध को जानने की आवश्यकता है इस 
लिये बोध्यरनोधक भाव से अतिरिक्त व्याप्यव्यापक इव्यादि संबन्ध ज्ञान की सहायता लेकर प्रवृत्त होने बाला 
अनुमान प्रमाण तथा बोध्य बोधकर भाव संबन्धज्ञान की दही सहायता लेकर भवृत्त दीने बाला शब्द्‌ प्रमाण 
भिन्न सिन्न प्रमाण माने जाति दै । संबन्ध ज्ञान दने पर शद्‌ बोधक होता है। अनादिकाल से अनुसन्धान 
चने रहने पर भी यह पता नदीं चलता कि किसने संकेत किया । इससे यहो मानना पड़ता है करि किसी ने 
भी संकेत नदीं रिया । शव्द की बोधक्रत्व शक्ति स्वाभाविक दै । इस प्रकार श्रीरामाुज्स्वामौ जी ते सामान्य 
रूप से शब्द्‌ प्रमाण को सिद्ध छ्छिया। 


वेदानामपोरुषेयतनिलयत्वप्रामारयानि 


वेदो का श्रपोरषेयस्व नित्यस एवं प्रामाख्य 


एवं बोधकानां पदसंघातानां संसगंविशेषबोधकत्वेन वावयशब्दाभिधेयानासुचाररक्रसो 
यत्र पुरुषनुद्धिपूर्वेकः ते पौरुषेषाः शब्दा इयुच्यन्ते । यत्र तु तदुञ्चारणक्रमः पूवपु्च्चिएररण- 
क्रमजनितसंस्कारपुदंकः सवंदाऽपोर्षेयास्ते च वेदा इत्युच्यन्ते । एतदेव वेदानामपौरुखे- 
यत्वं नित्यत्वं च, यत्प पूर्वञ्च रणक्रमज नितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनेव 
छरति ण) च्चार्थं मारणत्वस्‌ 1 ते चानुपू्वीविशेषेण संस्थिता अक्षरराशयो वेदा ऋग्यजुःसामा- 
यदमेद्‌ भिन्ना अनन्तश।खा वतन्ते । ते च विध्यथेवाद्मन्त्रूपा वेदाःपरडह्ूतनारायरग- 














३१२ % वेद्‌ थं संग्रहं ॐ 


स्वरूपं तदाराधनध्रकारम्‌ श्राराधितात्फलविशेषं च बोधयन्ति, परमपुरुपवतुतत्स्वरूपत- 
दाराघनतत्फलन्ञापकवेदादख्यशब्दजातं नित्यमेव । वेदानामनन्तत्वाट्‌ रवग।हत्वाच्च 
परमयुरुषनियुक्ताः परमयः कल्पे कल्पे निखिलजगदुपकारार्थं वेदाथं स्मुत्वा विध्यथंवाद- 
मल्त्रभुलानि धमशास्तन्राणीोतिहासपुरारणानि च चक्ग्‌: । लौकिकारच शब्दा वेदेराशेरद्धत्येव 
तत्तदथंविशेषनामतया पुवेवल्प्रधुक्ताः पारम्पर्येण प्रयुज्यन्ते । ननु च वेदिका एव सवं 
वाचकाः शब्दादचेच्छन्दस्येवं भाषायामेवमिति लक्षणभेदः कथसुपपद्यते, उच्यते-तेषा- 
मेव शब्दानां तस्यामेवानुपूर्व्यां वतंमानानां तथेव प्रयोगः, श्रन्यत्र परयुज्यमानानामन्य- 
थेति न कधिहोषः । 


आगे श्रीशमानुजस्वामी जी ने वेदो का अपौर्पेयत्व च्रौर्‌ प्रामाण्य को सिद्ध करते हये यंह का 
कि स्वाथंवोधक शब्दों का समुदाय वाक्य कदलात। द । वाक्य में अन्तर्भैत भ्रव्येक पद्‌ का अर्थं पटज्ेसे ही 
विदित रहता है । वाक्य उन पदार्था के ापसी संवन्ध को बताता है, यह संवन्ध पदतले विदित नदीं रहता 
द । यदी संबन्ध वाक्याथ कटलाता ह । पदार्था के पार्छरिक संबन्ध को चताने वाला पद्‌ समूह दी वाक्यहै। 
इन पदो के उच्चारण में करम होता दे, एक पद्‌ क! पहले उच्चारण होता दै, दुसरे पद्‌ का उच्चारण वाद्‌ मेँ 
होता हे जिन पदों का उच्चारण कम स्वतन्त्र पुरुष की बुद्ध श्र्थात्‌ इच्छा के श्रनुसार होता दैवे पद्‌ च्रौर्‌ वाक्य 
पौरुषेय कहलाते ह । इन वाक्यो की रचना पुर्ष स्वेच्छा से करते हँ । कालिदास श्रादि कवियों के द्वारा 
निभि प्रन्थ पौर्षेय कटलाते ह क्योकि इन मन्थो में भिद्यमान पद्‌ च्रौर वाक्यां का क्रम उन कवियों की 
इच्छा के अनुसार वना है वे शब्द्‌ पौरुषेय कदलाते दँ । जिनक्रा उच्चारण क्रम पुरूष की इच्छा के अनुसार 
नदीं होता ह कितु पू्ेपूवे उच्चारण क्रम को सममकर उस अनुभव से होने बाले संस्कार के अनुसार उसी 
करम से दी उच्चारण होता ह । उत्तरोत्तर उच्च(रण करम पू्वपूवै उच्चारण क्रम करे अनुसार होता दै कम का 
परिवतन नदीं होता है। रेसे शब्द च्रपौरुपेय कदलाते हँ । इनके क्रम का परिवतन करने में पुरूषो का 
अविकार नदीं है, पूवेपूब क्रम के अनुसार उच्चारण कले का ही अधिकार दै । एेसे अषैरुपेय शब्द्‌ वैद 
हो ह । सिद्धान्तमें वेनो को पौरुषेय च्नौर नित्य माना जाता है उसका कार्ण यदीह कि विद्यार्थ गुरुं 
से उन शब्दों के परम्बरा धात उच्चारण क्रम को सीखते हँ आगेउस संस्कार के अनुसार उसी क्रम का 
स्मरण करके उसी क्रमसे ही उच्चारण करते हें । पेसेदीस्दासेह्ोताश्राया ह । सष्टि के आरम्भं 
शरीभगवान पहले कल्प में अवस्थित वेद्‌।ख्य चतर राशि के क्रम को जानकर उसी ऋरमसेही ब्रह्मा जी को 
वेदों का उपदेश देते है । विभिन्न कर््पो मँ वेदां काक्रम नदीं वदलता ह किन्तु एकसा ही रहता है । शब्कों 
म स्वतः दोष नदीं रहता हे, वक्ता पुरुष में दोष दहो तो शब्द में दोप माना जाता है । पौर्पेय शब्दों मँ 
च्ताकेदोषश्रा जाते हं । इसलिये यद्‌ मानना पड़ता है कि आरा्रपुरूषका वस्य दही प्रमाण हे। दुष्ट 
परुषो का वाक्य भमाण नदीं दै । वेद्‌ का कोड आदि वक्ता पुरुप दै ही नदीं, वेद्‌ पौरुषेय है, वक्ता न॑ होने 
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के कारण वेद्‌ निर्दोष है ्रतएव वे परमध्रमाण हे । विलन्तणए ऋानुपूर्वी में अनवस्थित अपोरुषेय अत्तर राशि वैद्‌ 
्। ये वेद्‌ ऋग्‌ यजु साम ओर अथवे नाम से चार प्रकार के हं । इन वेदों की शाखा अनन्त ह । चे वेद्‌ 
विधि च्रथंवाद्‌ रौर सन्त्रकेरूपमें भी विभक्त हैं। ये अपौरुषेय निर्दोष वेद जिन अर्था का प्रतिपादन 
करते हें वे परम सव्य ह । वक्ठ्‌ दोष होने पर ही शब्द मिथ्याथं का प्रतिपादन करता है । वैसे दोषन होने 
से वेद्‌ परमप्रमाण दै, वेदाथ भी परम सत्य द । वेद परह्य नारायण ऊ स्वरूप उनके आराधन का भ्रकार 
एवं आराधित नारायण सेग्राप्र होने वाले पलों का प्रतिपादन कएता ह । जिसका प्रकार परब्रह्म परमपुर्ष 
श्रीमन्नारायण निव्य दं चसे ही उनक्रा स्वरूप उका आराधन ओर उससे मिलने बाले फल इत्यादि अर्थौ को 
बतलाने वाले वेदाख्य शब्द. समूह मौ नित्य ही है । बरेद्‌ अनन्त है एवं दुरगाह हे वेदां के अथं सरलता से 
समक मं नदीं अति द । इपक्तिये वेदारथां को विशद रूप से वतक्ञाने वाले प्रन्थाँ को आवश्यकता होती है। 
तदथ श्रीमगवान केद्वारा प्ररणा पाकर मदवि्थो ने प्रतिकल्पमें संपूण जगत के कल्याणा्थं वेदार्थं का 
स्मरण करके वेदार्थां को व्यक्तं करने वाले उपन्र'हण म्रन्था का निर्माण शिया । वेद्‌ के विधि भागक र्थाका 
स्मरण करे धर्म श्लोका पिर्मास॒ क्रिया तथा अथवाद्‌ एवं मन्त्र भाग के अर्थोका स्मरण करफे इतिहास 
ओर पुराणं का निर्माण क्रिया है। लोकम प्रयुक्तं होने वाले ये लोकरिक संष्छत शब्द वेदिक शब्दों से भिन्न 
नहीं ह । वैदिक शञ्टोंको वेद से निकाल कर उन उन अथ विशेषो के वोचक नास के रूप मे लोक मे नियत 
करिया गया दै । यह्‌ मी पूर पद्धति के ग्रतुवार क्रिया गया है । इष प्रकार परम्पर से वेदक शब्द्‌ ही लोक मे 
उन उन अर्थाके वाचक रूपमे प्रयुक्त दो रहे हँ । इन लोकरिक शब्दों का मूल स्वरूप वैदिक ही है। यँ प्र 
यह प्रश्न उठता है कि यदि लौकिक शब्द्‌ श्रौ वैदिक शब्द्‌ एक दहतो व्याकरण शास्त्र के सूत्रों से यह्‌ 
भद्‌ कथो वतताया जाता हे कि संसत भाषामें शज्गों का रूप रेषा होवा हे, वेद में शब्दों का रूप दैसा होता 
दं इत्यादि । इखसे तो यही विदित होता दै कि संत भाषा शब्द्‌ ओर वैदिक शब्द्‌ भिन्न हे। एेसी ध्थित्ति 
मं इन शव्द को एक कैसे माना जाय ¶ यह प्रश्न है । इतका ऽन्तर यह दै ङि लोक्रिक एवं वैदिक शब्द्‌ एक 
दी हेतो भी भाषा एवंवेद में उनकी आनुपू मँ स्वल्प भेद होता है, उसको व लाने फे लिये व्याकरण 
कदा गया दहे कि इस शब्द्‌ कामान फेला स्प होता है वेदम कैसा ल्प होता है इत्यादि । इतते से 
उन शर्ब्दं से मेद्‌ नदीं होता है । इस प्रकार श्रोरामानुजस्वामी जी ने लौकिक एवं वैदिक शब्दों की एकता येद्‌ 
का अपौरुष व्रत्व श्यौ प्राम।स्य को सिद्ध करफे यह बतलाया है वेद्‌ प्रतिपादित ईश्वर उनका आराधन चनौर 
उनसे होने वाले फल इत्यादिको को वैसे स्य मानना ही देदिकता दै उनमे हेरफेप कना या तोड़ मरो 
करना उचित नहीं | | 


५ 4. ^ ५ 
पेद[थसंग्रह्वणितसिद्धवस्तूपसंहारः 
इस प्रन्थ मे वसित सिद्धवस्तु संबन्धी विचायं का उपहार 
एवमितिहासपुराखधसंशपस्त्रोपन् हितसाङ्गवेददेद्यः परब्रहाभ्रुतो नारायसो निखिल 
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हेयघ्रत्यनोकः सकलतरविलक्षरणोऽपरिच्छिचज्ञाना नन्दे कस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकाति- 
शयासंख्येयकल्यारएयुखगरणाकरः स्वसंकल्पानुविधायिष्वरूपस्थितिग्रवृत्तिमेद चिद चिद्रस्तु- 
जातोऽपरिच्छे्स्व रपस्वभावानन्तमहाविभूतिर्नानाविधानन्तचेतना देतनात्मकश्रपञ्चललीलो- 
पकर इति प्रतिपादितम्‌, सर्वं खल्विदं ब्रह्म' "ठेतदारम्यमिदम्‌ सर्व" 'तस्वमसि इवेतकेतोः 
"एनमेके वदन्त्यार्न मरतोऽन्ये प्रजापतिस्‌ । इन्द्रमेके परे प्रारमपरे ब्रह्म शारवतम्‌ । 
“इयोतींषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास््रयो च । चयोऽग्नयशचाहुतः 
यहच पञ्च सर्वे देवां देवकोपुत्र एव" “त्वं यज्ञस्त्वं वषट्‌कारस्त्वमोङ्धुारः परन्तपः ऋत 
धामा वसुः पूर्वो वसनां त्वं प्रजापतिः “जगटसनं शरोर ते स्थर्थं ते वसुधातलम्‌ । श्रग्निः 
कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रोवत्लक्षणः । “ज्योतींषि विष्णयुभुं वनानि विष्णु चनानि विष्णु- 
गिरयो दिशहच । नयस्समुद्रारच सएव खश्च यदस्ति यन्नास्ति च विद्रवय ! इत्यादरिसा- 
मानाधिकरण्यप्रयोगेषु सर्वैः शब्दैः सव्रैशरीरतया सर्व्रकार ब्रह्य वाभिधौयत इति 
चोक्तम्‌ । सत्यसङ्कल्पं परं ब्रह्म स्वयमेव बहुध्रकारं स्यामिति सङ्कटप्याचितसमष्टिरूपमह- 
भरुतसृक्ष्मवस्तु भोदतृवर्गसमुहुं च स्वस्मिन्‌ प्रलनं स्वयसेव निभज्य तस्माद्‌भूतसूषक्ष्मा 
दस्तुनो महाभूतानि सृष्टया तेषु च भोकतृगगंमात्मतया भरवेश्य ते दिचदधिष्ठितेमहाभृते- 

` रन्योन्यसंयुष्टः कृत्स्नं जगद्विधाय स्जायमपि सर्गस्यात्मतया प्ररिदहय पटमात्मत्वेनागास्थितं 
सर्गशरीरं बहुप्रकारमगतिष्ठते । यदिदं महाभूतं नस्तु तदेग प्रकृतिशच्देनाभिधोयते, 
भोकतृगर्गसमुह एग पुरुषशब्देन चोच्यते, तौ च प्रकृतिपुरुष परमात्मशरीरतया परमतत्म- 
ध्रकारभूतौ, तत्प्रकारः परमात्मेव प्रकृतिपुरुष रब्दाभिवेयः । शसिऽकामयतं बहुं स्यां 
्रजायेयेत्ि' तत्सृष्ट्गा तदेवानु प्रानिशत्‌ तदचुप्र विहय सच्च ट्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानि- 
खतं च निलयनं चानिलयनं चा विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवदिति 
पूर्वोक्तं सवंमनयंग श्त्या व्यक्तम्‌ । 


अनन्तर श्रीरामानुजस्वामी जी सव्रको अनायास सममन के लिये इस वेदाथ संग्रह में वणित श्र्था 

छा संयह्‌ करते हुये उपसंहार करते हैँ । वह इस ध्रकार टै कि इतिदास पुर्ण रोर धमशास््र वेदार्थं को 
बिशद्‌ बतलाने के लिये भ्रवरत्त है । इनकी सहायता लेकर यदि वेदार्थ समने का प्रयत्न क्रिया जाय तभी 
वहु प्रयत्न सफल होगा । इतिहास पुराण स्रौर धर्मशास्त्र की सहायता लेकर विशदरूप से श्र्थांको बतलाने 
बाले सागवेद्‌ प्रथानरूप से परतत्त्व परब्रह्म श्रीमन्नारायण का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रदत्त दे । वेदवेद्य 
भवानाथं परत्रह्म भ्रोमन्नारायण दही दह । वेर्दा ने परह्य श्रोमन्नारायण भगवान को इस प्रकार वतक्ञाया किव 
खवदाषों से रदित ह तथा दोषो को नष्ड कएने बलि दे । श्रीभगवान को द्धो इकर जितने पदाथ जगतमं है, 
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उन सच्रसे श्रीभगवान सव तरह सरे अत्यन्त बिलक्तण ह । अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द दी उनका स्वरूप है । उत्कं 
कीचप्मसीमामे पर्हुचे हुये स्वाभाविक असंख्य कल्याणगुण के वे निधि है संपूणे चेतनाचेवन पदार्थाः 
ॐ स्यरूप स्थिति ओर श्रबृत्ति एवं इनमें होने बाले भेदो को वे अपने संकल्प के आधीन मे रखे रहते ई । वे 
उस त्रिगिभूति मद्‌ विभूति के स्वामी ह जिसकरा स्वप चओ्ओौर स्वभाव अपरिच्छेय दे । वे लीला विभूति मे 
वियमान अनन्त चेतनाचेतत पदार्थं को अग्रनी लीला का उपकरण बनाये रखे हे । श्रीभगवान को द्योड़कर 
इत प्रकर का कोई पदाथ जगत में नदीं, अत्व वे सवैविलक्तण कदे जाते है । इस भ्रकार सवविलक्षण 
होते हये भी श्रीभगवान शीर के रूप में सवै पदार्थो को धारण करते हये बिश्वह्प म अवस्थित है क्योकि 
भे विश्व की श्चात्मा दह विश्व उनका शीर है । अभेदं वाक्य मिश्वह्प मे अवसित श्रीभगवान्‌ का बन 
करते ह । ३ वाक्य ये है- 





(१) “स्वं खल्विदं ब्रह्म" अर्थान्‌ यद सव कुद ब्रह्म ही है 

(२) “एेतदात्म्यमिदं सवम्‌" अर्थात्‌ यह सव कुह नद्यात्मक दी है | 

(३) "(तत्वमसि श्वेतकेतो” अर्थात्‌ हे श्वेतकेतो ¶ तू बह ब्रह्म ही हे । 

{४} '“एनमेके वदन्त्यग्नि मरुतोऽन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इम्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य शाश्वतम्‌ ॥}” 


अर्थात्‌ कड वेद्‌ भाग इस परमात्मा को अग्नि कहते है, कटै मरुत कहते दै, दूसरे उद्‌ भाग्‌ 
भजापति कदते द, कड वेद्‌ भाग इन्द्र कते है अन्य वेद्‌ भाग प्राण कहते है । उपनिषद्धाग शाश्वत्‌ 
शरद्य कदते ह| 
(५) ज्योतीषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी चं । 
त्रयोऽग्नयर्चाहूतयर्च पञ्च सवं देवा देवकीपुत्र एव ॥ 


अर्थात्‌ इस लोक मे जो तीन ज्योति हँ, वे तीन लोक लोकपाल तीन वेद्‌ तीन अग्नि पांच आहुति 
सभो देव ये सव देवकी पुत्र श्रीभगवान ही है । | 
(६) ^^त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोकारः परन्तपे । 
ऋतधामा वसुः पूर्वो वसूनां त्वं प्रजापतिः ॥ 
जगत्सवं शरीरं ते स्थयं ते वसुषातलम्‌ । 
प्रमितिः कोपः प्रसादस्ते सोपः श्रीवत्सलक्षणः ॥।"' 


श्रथति शचुखां को संतापदेने बाले राप ही यज्ञ हो, वषट्कार हो तथा चकार हो, जारो इ 
1 


पति एवं वसु्रों सें पूयं ऋतधामानामक वसुं आप ही हो । सभी जगत आपका शरीर है भूतल स्थित स्थिरता 
॥ 


शापक ह्ये हं । अग्नि माषका कोप पव॑ श्रीवत्स के समान चिन्ह बाते चन्द्र चापका प्रसाद्‌ हे । 


| 
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(७) ज्योतींषि चिष्युभरुं वनानि विष्णुवेनानि विष्ण्ुगिरयो दिशदच । 
नद्यः समूद्रारच स एव सर्वं यदस्ति यत्रास्ति च विभ्रवयं ॥ 


अर्थात्‌ अ्योति बिष्णु दै, भुवन विष्णु दै, बन विष्णु दै, पठैत रौर दिशाय विष्णु ई, नदरी भौर 
सबद विष्णुहै, निविंकार सदा रने बाले चेतन तथा सविक्रार सदा परितित होने वाले अचेतन पदार्थे ये 
सव विष्णु ही हँ । इस प्रकार के अवेद्‌ निर्दशो से युक्त प्रयोगो मँ समी शब्दो से वड परन्रह्म ही प्रतिपादित 
होता है जो सर्वशरीर बाला होने से सव प्रकार्य सें अवस्थित रहता द । विश्वरूप धारी श्रीसगवान ही असेव 
निर्देशों का प्रतिपाद्य है, यह अर्थं पहले टी कटा जा चका दै । प्रलयकाल में यह जड्प्रपच्च नाम रूप विभाग 
को व्याग कर मूल कारण सद्म ्रक्रति वनकर परमात्मा में लीन हो ज्ञाता टे तथा भोक्ता चेतनां का ममू 
भी परमाद्मा मैं लीनदहो जाता है, लीन होने पर इनक्रा श्रलग पता नहीं चलता दहे। स्ष्टिकाल उपस्थित 
होते ही बह सव्य संकल्प वाले परमात्मा अपने सरै लीन हृते इन चेतनाचेतन पदार्था को विभक्त र 
मूत्त कारण सृदधम भ्रकृति से पंचमहाभूतों की सृष्टि करके उनमें भोक्ता चेत्न को आत्माकेषरूप में प्रविष्ट 
करा करके जीवात्मानं के दवारा अधिष्ठित महाभूतो को परस्पर मेँ मिश्रित करके संपूण जगते का निर्म 
करते ह, तथां स्वयं इन चेतनाचेतन पदार्थो स अन्तरादमा के रूप मेँ प्रविष्ट होकर विश्वरूपी हो जते ह । 
विश्व इनका शरीर है, ये विश्व की आत्मा दँ, इनकी कोड ्रात्मा नदीं अतएव ये पस्मारमा कहलाते ह 
ईस प्रकार सभी पदार्थो को शरीर बनाकर धारण करते हये परमात्मा नाना श्रकार से अवस्थित रहते ह । यह्‌ 
जो महामूनों का कारण वनने वालो सुदेप वस्तु दै, वद प्रकृति कदलाती है । भोक्ता जीर्वो का समूद पुरूष 
कंहलाता है । श्रक्रति चनौर पुरूष ये दोनो परम.व्मा के शरीर द अतएव परमादमा के विशेषण दह, प्रकृति पुरुष 
रूपी विशोषर्णो से युक्त परमात्मा उन शब्दों के वाच्य होति है जो भ्रक्ृति पुरूषो के वाचक ह| यह्‌ थं 
निम्नलिखित श्रति बाक्ष्य से स्पष्ट ई । 


“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति” “तत्‌ खष्ट्वा तदेवानृभ्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच्त्यच्चामवत्‌ निरुक्तं 
चानिस्वतं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌” । 


अर्थात्‌ उस श्रानन्दमय परमात्मा ने यह संकल्प क्रिया कि मै देव श्रौर मनुष्य श्रादि कै रूप से 
चन जाऊ तदथं आकाश चआख्दिके रूप मे उत्पन्न होऊ । बह परमात्मा इस जड़ चेतनात्मक्र ¶पच्छं की सृष्टि 
करके उसमे प्रविष्ट हुच्मा इसमे प्रवेश कर परत्य सत्‌ प्यं व्यत्‌ वना, निविकार तथा सदा रक 
रूप से रहने के कारण चेचन सत्‌ कठलाता है । विकार्यो का स्थान श्रदेतन पदायै व्यत्‌ कहलाता है। जाति 
गुण च्ओर क्रिया का च्राश्रय होने के कारण चेतन पदार्थं जाति गुणा च्रौर क्रिया का वाचक शदो से 
भ्र भदित होता है, इसलिये ्रचेतन निक्त कहलाता & । चेतन पदार्थं स्वतः जाति चौर गुण ्रादि से 
रदित है अतः ज्ञा त गुणादि वाचक शद से श्रमिहित होता नहीं इसलिये चेतन पदाथं अनिरुक्त कहलाता 


९ । अचेतन पदार्थ का आधार दोने से चेतन पदारथ निलयन कहलाता दै । श्रित अचेवन पदार्थं सनिलयन 


& वेदाथसप्र्ट & ३१७ 





हलाता दहै । निविकार होने से चेतन सव्य कदलाता है । सविकार होने से जङ्‌ पदाथ श्वत कहलाता है । 
इस चेतनाचेतन प्रपच्च मे श्नन्तर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर परत्रह्म इन चेतन वाचक शब्दो से अभिहित 
होता दै, अतएव वह परब्र इस प्रकार कदा जाता है कि बहु चेत्तनाचेतन रूप बन गया है, इस प्रकार 
चेतनाचेतन रूप वनते पर भी इन चेतनाचेतनं से स्वरूपैक्य न होने से बह परन्रह्म सत्य अर्थात्‌ निविकार 
ही बना र्ता ह । इन श्रुति वचनां से उपयु क्त सभी रथे व्यक्त होते है । 





~~ -- - ~ 


ब्रह्म प्राप्त्युपायस्य संग्रहेणोपसंहारः 
ब्रह्म श्राप्ट्युपाय का संग्रह से उपसंहर 
वद्धा परप्त्थुपायश्च शास्ाधिगततत््वज्ञानपुवेकेस्वकमचिगुहीतभक्तिनिष्ठासाध्यःनव- 
धिकातिशयश्चियदिशदतसप्रत्यक्नतापन्नानुध्यानरूपपरभक्तिरेवेव्य॒क्तम्‌ । भक्तिशःर्टइच 
भोति चिलेषे वतते, प्रीतिश्च ज्ञानविल्ेष एव । नच्रु च सुखं प्रीति रित्यनर्थान्तरम्‌, सुखं च 
जान विरोषसाध्यं पदार्थन्तरसिति हि लौकिकाः, नेवस्‌-येन ज्ञानविशेषेरं तत्साध्यमित्यु- | 
च्यते सं एष जानविकेषः सुखम्‌ । एतदुवतं भवति-तिषयज्ञानानि सुखदुःखमध्यस्थसाधा- 
ररएपनि, तानि च दिषयाघोनविशेषासि तथा भवन्ति, येन विषयविशेषेण विशेषितं ` 
नानं सुखस्य जनकमिरटयमिमतं तदहिषयं ज्ञानमेव सुखं तदतिरेकि पदा्थन्तिरं नोपलस्यते 
तेने च दुचित्वञ्यवहारोपपत्लेश्च । 'एषंविघसुखरूपज्ञानस्य दिशेषकत्वं ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य | 
वेस्त॒नः सातिशयमस्थिरं च, ब्रह्मरणस्त्वनवधिकातिशयं स्थिरं चेति श्रानन्दो बरह्म त्युच्यते । 
विषयायत्तत्वात्‌ ज्ञानस्य सुखरूपतःया त्र्य ब सुखम्‌, तदिदमाह “रसौ वे सः रसं ह्येवायं 
लेब्धवाऽऽनन्दो भवति" इति, नह्य व युख'निति ब्रह्म लब्ध्वा सखो भवतीत्यथेः परमपुरषः 
स्वेनैव स्वयभनवधिकातिशयसुखस्सद्‌ परस्थापि सुसं भवति सुखरूपत्वाविशेषात्‌, बरह्म | 
` यस्य ज्ञानविषयः स सुखौ मवतीत्यर्थः तदेव परस्थ द्वह्यणोऽनवधिकतिशयासंख्येयकत्यार- | 
गुगणगरणाकरम्प निरवदयस्परनन्तपडाविभरतेरन वधिक्तातिशयसौगोल्यसोन्दयवात्सल्य- 
जलधेः खवशोशित्वा्दात्पनः रोषत्वप्रतिसम्ब॑न्धितयाऽनरुमन्धोयमानमनत धिकातिशयप्रो ति- | 


विष्ठां सतु णरं ब्रम वनमात्मानं प्रापयतीति । | | 


दस प्रकार सिद्धवस्तु परन्रह्मके चिषय सें वक्तंठ्य का संग्रह करके श्रीरामानुजञस्वामी जी उपाय बिषय 
मेँ वक्तव्य का संग्रह्‌ करते हुये ्रतलाते ह कि परत्ह्म को ध्रा करने का उपाय भक्ति ही है। तदर्थ पहल 
शानो से तत्त्वज्ञान को प्राप्न करना चादिये वाद्‌ उस तत्त्वज्ञान कै साथ स्वकर्मां का अर्थात्‌ पणएपश्रम धमं 
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अनुष्ठान करना चाहिये । वर्णाश्रम धर्मा के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होकर भक्तियोग का श्रम्यासर करते- 
करते श्रीभगवान मेँ रेता प्रेम उत्पन्न द्योता दै जो श्रव्यन्त प्रिय लगता & तथा अत्यन्त विशद्‌ वनक्रर भ्रत्यकत 
के मान वन जाता दै। इस प्रकार काप्रेम मिश्रित ध्यान ही परभक्ति टै, यही भगवस्ाधि की पूर््ा्थाहे। 
यह एराभक्ति ही भगव्रस्पराप्नि का साधन दै । भक्ति शत्द प्रीति विश्धेषका बाचकरदै । शत्य का स्वामी के 
विषयमे जो अनुराग होता है वह प्रीति विशेष दी भक्ति कटलाता है । यह प्रीति भी एक ज्ञानविशेष दीदहे। 
इस भक्तिह्पी ज्ञान को लेकर ही शास्म कटा गयादहेकि ज्ञान मोत्तका साघनद। यदहो परर यह शंका 
दीतीदैकरिप्रीति को ज्ञान मानना उचित नदीं । सुख चौर प्रीति लोकम एक दी पदार्थं माने जाते है । 
लौकिक वेरोषिक दार्शनिक इत्यादि पुरुष यह मानते द कि सुख ज्ञान विरोष सरे उतपन्न होने वाल्ला एक पदार्थं 
दै। जोज्ञान किसी विषय को अनुक्रज्ञ रूप मेँ प्रहरण करना दै उस ज्ञान विशेष से सुख उदन्न होता है, व 
ज्ञान कारणे उसज्ञानका कायं सुख द । उनके मतानुसार ज्ञान श्रौर सुख भिन्न र्‌ पदार्थं होतेह । खे 
ओर प्रीति एक ही वस्तु है । इमसे सिद्ध होता है कि प्रीति ज्ञान से भिन्नदै, उसे ज्ञान केसे कहा जा सकता 
दे । यह शंका है । इसका समाधान यह दै कि विषयों का ग्रहण कटने वाले ज्ञान तीन प्रकार के होते ह्ै। 
(१) कद ज्ञान देसे विषयों का ग्रहण करते दँ जो अनुकूल होने से सुख कदे जाते हैँ । (र) कर ज्ञान रसे 
विषया का ग्रहण करते हँ जो भतिकरूल दोने से दुःख कदलाते हँ । (३) करद ज्ञान एेसे विषयों का ग्रहण 
करते ह जो अ्नुद्रूल नदीं, तथा प्रतिकरु्ञ भी नदीं दै, किन्तु मध्यस्थ है । इस प्रकार ज्ञान तीन प्रकार क होते 
है । ज्ञानांमे होने वाली विशोषताये विषां के आधीन हं । अतएव अनुकरूज्ञ विष्यो का प्रदणए करने वात 
ज्ञान सुख कहलाते दँ, प्रतिक्रूल विषयं का ग्रहण करने बाले ज्ञान दुःख च्ृहे जाते देँ । मध्यस्थ विष्यो का 

देए करने बाले ज्ञान मध्यस्थ कहलाते दै । वेशोविक दाशंनिक इस प्रकार के ज्ञानं से सुख शौर दुःख को 
उत्पत्त मानते हँ । सव तरह के ज्ञानो से नहीं । यदि सव तरह के ज्ञानं से सुख उव्पन्न होता तो काष्ठ शौर 
लोष्ठ आदिकेज्ञानसेभी सुख उत्पन्न होना चाहिए । उस ज्ञान से सुख उतपन्न होता नदीं किन्तु अनुकूल 
} दोने वाली माला चौर चन्दन च्रादिकेज्ञान से दी सुख उत्पन्न होता दै, वैसे प्रतक्रूल प्रतीत होने 
पालि सपे ्ादिकेज्ञानसे दी दुःख उयन्न होत द फेला वैशेषिको का कना पड़ता द । देसी स्थिति मे हम 
विशिष्टादरौती यही निणैय करते दै कि वैरोविक लोग अनुक्रूल विषयों का प्रहृण करने वाले जिन ज्ञानां से 
घ को उत्पत्ति मानते ह, वेज्ञान दी सुख दूसरा कोष सुख नाम धारी पदाथ उसन्न होता नहीं दीखता 
हे ! उस ज्ञानको ज्ेकर सुखी एसा व्यवद्वार भो संपन्न हो जाता है इस उ्ववहार को सम्हालने क ज्लिये 
कान ज्यत्तिरिक्त सुख की कल्पना करने की श्रावश्यकतः नहीं । इसे विवेचन से सिद्ध होता हेति अनुकल 
विबर्यो ऋ महण करने बाला ज्ञान हं; सुख ह, खख ज्ञान से भिन्न नदीं है, सुख ओ्मीर प्रीति एक होये से भराति 
भीक्चानविशेषदहीषह। ज्ञान सुखहूप होने का कारण यदहीदैकि बह श्रनुक्रूल्ल विष्यो को ग्रहण करत; है । 
१५ °यतिरित्त पदर मे रहने बाली अनुकूलता सीमित एवं श्रस्थिर है व्रह्म में रहः वाली अनुक्रूज्ञता 
निःसीम एवं स्थिर दै । अतण्व भ्रति ने का कि “्नानन्दो त्र्य" अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्द स्वरूप है। ज्ञान की 
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सुखहूपता बिषयाधीन ह । &सलिये श्रनुक्रज्ञ प्रतीत होने बाला ब्रह्य सुख एवं आनन्द कदा गया दै । यह्‌ 
श्रथ निम्नलिखित श्रुति बचन से सष्ट हो जाता दै। 


“रसो वं सः, रसं ह्य वायं लच्ध्वाऽऽनन्दी भवति" 


छर्थात्‌ त्रह्मदही रस स्षरूप ह एवं सुखस्वरूप है । अतएव ब्रह्य को भ्राप्र करके साधक सखी हो जाता 
हे । लोफिक पदार्थ से परत्रह्म मे यह्‌ बिशोषता दै कि लौकिक भोग्य पदाथं जड़ है, वे भोक्तारं के लिये 
अनुक्रून लगते हँ अतएव भोक्तारं के लिये सुख वन जाते हे, अपने लिये नदीं क्योकि बे जड होने से 
अपने लिये अअनुक्रु्त लग नहीं सकते । परत्रकच मे यह्‌ विशेषत है किं परत्रह्म चेतन दै, वह ॒श्रपने ज्लिये 
तथ; दूसर्पे के ज्िये भी अनुकरू् लगता हे, अनुकूल स्वरूप का सात्त।त्कार करता हु बह परब्रह्म सदा 
सुखी वनकरर रदता है तथा दूरे भक्त ओर मुक्त इत्यादिकां के द्वारा सान्ञारछृत होता हुश्रा उनके लिये 
अत्यन्त अनुक्रू्न प्रतीत होता है तथा उनको अत्यन्त सुखी बना देता हे । यह परन्रह्म की विशेषता हे। यह्‌ 
परनरह्म ही सवसे श्रेष्ठ परतत्त्व हे, यद उर कषे की चरम सीमा में पहुचे हुये असंख्य कल्याणगुणो का सागर 
दे, निर्दोष है, एवं लील। विभूति रौर त्रिपाद विभूति ेसी बड़ी बड़ी पिभूतिर्यो का स्वामी है । इससे उनका 
परत्व स्पष्ट हो जाता है । सवे श्रेष्ठ होते हए बह परत्रह्म परमत्मा अत्यन्त सुलभ हे, बह उत्कषे की चरम 
सोममे्पर्हवे हुये सोोल्य सोन्दय ओर बह्सल्य इत्यादि सोल्लभ्योपयोगी कल्याणएगुणो का समुद्र ह । 
बद्‌ साथ द्धी चेतनाचेतर्नो कास्वामीभी दै । इस बात को सममत हौ--कि हम शरीभगवान कै दासं है, 
भोभगवान मेरे स्वामी हैँ--साधकों को शरीभगवान के विषय में श्रपार प्रीति उन्न होती है। प्रतिदिन 
बद्ने वाली उस प्रीति का विषथ होते हये परत्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान प्रसन्न होकर साधकं 
को अपनी प्राति करा देते है । यही बेदसिद्धान्त है । जीवात्मा अपने को श्रीभगवान का परतन्तरदासं तथा 
भीभगवान को स्वतन्वर स्वामी समकर प्रसन्न होत हे । परस्पर श्रीभगवान के साथ अपने अविच्छेद 
संबन्ध को जानकर किसको दषे नहीं होगा ¶ इस संवन्ध को जान कर साधक शरीभगवान से मेम 
करता हुश्रा सदा उसकी सेवा मे लगारहता दै, कमयो, ज्ञ नयोग ओर भक्तियोग इत्यादि उनकी सेवा 
हो है । इससे प्रसन्न होकर श्रीभगवान साधक को संसारसे द्युडा करे पप्मपद्‌ ले जाकर श्रपना अनुभव 
कराते हये सवदेश सवेकाल सवांवस्थो चित सूटविध केकय देकर छृताथं कर देते है । जोवात्मा अपने 


< (स ९ ध ् 
को परतन्त्रदास सममकर श्रीभगवन्युखोत्लासा्थ- न कि स्वाथे क लिये-सन्विध कैर शस्ता हा 


(न 


सदा प्रसन्न रहता दं। 





३२० &ः वेदाथं संग्रहः ॐ 


 मगवत्ारतन्त्यदास्ययोःखुखरूपतायाः समनम्‌ 
भगवत्पारतन्त्य श्रौर भगवहास्य सुखरूप है, इस अथं क प्ररिपादृन | 

नतर चाव्यन्तश्ञेद तेवा्मनोऽनबधिकातिशयं युखसित्थुदतं भवति, तदेतरसव॑लोकं टि रुद्धम्‌ 
तथा हि सर्वेषामेव चेतनानां ई्वातचू्यमेवेष्टतमं हदयते पारतन्ज्यं दुःखतरय्‌, स्म्रतिरय- 
"स्वं परवशं दुःखं सवेमात्मवश्ञं सुखम्‌ ।' तथा च-सिवा छव्रवृत्तिराख्याता तत्मात्ता 
परिवजयेत्‌' इति तदेतदनधिगतदेहातिरिक्तात्मस्वषूपाखां शरीराटमाभिमानविज्ुभ्मितस््‌ 
तथा हि शरोरं अचुष्यत्वातिजातिगुखाश्रयपिण्डभरुतं स्वतन्त्रं प्रतोयते, तस्मिन्नेवाहुमिति | 
संसारिणां प्रतीतिः । श्रात्माभिमानो याहशः तदनुग्रुणव पुक्पाथंत्रतोतिः, दिहुव्याघ्रवरा- 
हमवरुष्ययक्षरक्नः पिशाचदेवदानवस्त्रीपु सन्यवस्थितात्माभिमानानां सुखानि व्यवस्थितानि 
तानि च परस्परविरुदढधानि तस्मादात्माभिमानाचुगुरणपुरषा्थन्यवस्थया सर्वं समाहितस्‌ । 
भ्रात्मस्वरूपं तु देवादिदेहुविलक्षणं ज्ञानेकाकारं तच्च परशगेषतकस्वरूपम्‌ यथाऽ 
स्थितात्माभिमाने तद्नुगुखव पुरषार्थप्रतोतिः शध्रात्मा ज्ञानमयोऽमलः" इति स्परुते्चनिका- 
कारता प्रतिपन्ना "पत्ति विश्वस्य" इत्यादिश्चतिगणेः परमा्मल्ञेषतकाकारता च प्रतीता । 
भर्तास्हभ्याघ्रादिशरीरात्माभिमानवत्‌ स्वातच्छपाभिमानोऽपि क्मंकृतविपरीतात्स- 
लनरूपो वेदितव्यः श्रतः कसंङृतमेव परमपुरुषव्यतिरिक्तविघयारणां सुखत्वस्‌ । 
्रतएव तेषामत्पत्वमस्थिरत्वं च, परमपुरुषस्यैव स्वत एव युखत्वम्‌ । श्रतस्तदेव 
स्थिरमनवधिकातिशयं च, तकं ब्रहम खं रञ्ज श्रानन्दो ब्रह्य सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म 'ति धृतेः, ब्रञमव्यतिरि क्तस्य कृत्स्नस्य वस्तुनः स्वरूपेण युखत्वाभावः कर्मङृतत्वेन 
चास्थिरत्वं भगवता षराशरेणोक्तमू- नरकस्वगंसंने वं पापपुण्ये हिजोत्तम ! । चस्त्वेक- 
मेव दुःखाय सुखा्ेर्व्यागमाय च । कोपाय च यतः तस्मादूवस्तु वस्त्वात्मकं कुतः सुखदुः- 
लाच कान्तरूदिरणौ वस्तुनो वस्तुत्वं कुतः ? तदेकान्तता पुण्यपापक्तेत्यर्थः । एवसनेक- ` 
पर्ष पेक्षया कल्यदित्सुलमेव कस्य चिद्दुखं भवती्यन्यवस्थां प्रतिपाद्य एक्तस्मिन्लपि 
पुरषे न व्यनस्थितमित्याहु-"तदेव प्रोतये भुत्वा पुनदुः;खाय जायते । तदेव काषाय यत्तः 
चादेयं च जायद्ै | तस्मादृदुःलात्वक नास्ति न च किडचत्सुखात्मकस्‌ ॥' इति, 
जदु-लत्सकन्वं सर्वस्य वस्तुनः कमकत न वस्तुस्वरूपङतम्‌, श्रतः क्मादताने तदपेती- 
वय. । यत्तु सर्वं परदक्चं दु.ख 'सि्युक्तम्‌, तत्पर मपुरुषव्यतिरि क्तानां परस्परं शेषेति. 
कावाभावातु तदृष्यत्िरिव्तं भ्रति शेषता दुःखमेवेत्युक्तस्‌ । 'सेखा इवनबरुत्तिराख्यात।ः 
रयत ष्यसेयसेव। श्वदुत्तिरेवेग्युक्तय्‌ । 'स ह्या =सत्सदोफास्यस्सलमस्तरेक एव देत 

















& वेद्‌ाथसंम्र ट ॐ | ३२१ 





व सेव्यः पुरुषोत्तम एक एव । यथोक्त भगवता-मां च योऽव्य- 
भिचारेरख भक्कियोगेन सेवते । स गुणान्‌ समतीत्यतान्‌ बह्य भूयाय कल्पते ।।' इति, इयमेव 
भक्तिरूपा सेवा (ह्मविदाण्नोति परं" 'तसमेगं विद्टानमत इह भवति' श्रह्म वेद ब्रह्मव 
भवतिःत्यादिषु बेदनशब्देनाभिधीयते इत्युक्तस्‌', यमेदष वृणुते तेन लभ्यः' इति दिशेष- 
रणगत्‌ यमेवेष वृणुते इति भगवता वररखीयत्नं प्रतीयते, वररौयशच प्रियतमः । यस्य 
साग्रवत्यनठःधिकातिशया प्रोतिजायते सर एव भगवतः प्रियतमः, तदुक्तं भगवता-“त्रियो 
हि ज्ञानिनोऽव्यर्थमहुं स च मम प्रियः ॥' इत्ति, तस्मात्परभे क्तिरूपापन्नमेव वेदनं तत्ततो 
भेगवत्प्राच्चिसाघनम्‌, यथोक्तं भगवता द्रं पायनेन मोक्षधमं सर्वोषनिषदुव्याख्पानरूपस्‌- (न 
सहर तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा परयति कड्चननम्‌ । भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा 
जानस्टरूपं परिपहयतोह ।* धृत्या समाहितात्मा भदत्या पुरुषोत्तम परयति-साक्षात्करोति 
मराप्नोतोत्यथेः । “मव्त्या त्वनेन्णया शक्यः" इत्यनेन कार्थ्यात्‌ । भक्तिडच ज्ञानघिश्ञेष देति 
सवसरुपपन्नस्‌ । 


यदं पर यदं शंका होती है किय जो कदा गया ह कि जीवात्मा अपने को श्रीभगवान्‌ का परतन्त्र 
दास समकर केकयं करे यदी सुख का निदान हे, यदी अ्यन्त शुत प्रतीत होता हुञ्रा स्वयं सुख बनं 
जाता दं । यह कथन समीचीन नहीं है, कथाँकरि यह सबलो कालुभव से विरो रखत। है । लोक मे सभी चेतन 
स्वातन्ठथ चाहते द क्योकि स्वातन्ञ्य उनको श्रव्यन्त अनुदरूल प्रतीत होता दै, कोई भी चेतन पारतन्ञ्य 
नहं चाहता ह को कि पारतन्त्य उनको ऋअरव्यन्त ्रतिदरूल ध्रतीत होता है । यद्‌ अथं मनुस्मृति में भो वर्तित 


है । मतुस्थ्रति का यह्‌ श्लोक प्रसिद्ध हे कि- 
“सवं पन्वशं दुखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्धिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥*' 


अर्थान्‌ पराधीन रदना सवर दुःख द । स्वाधीन रहना सव सुख दहे । यदी सुख श्रौर ६७६ 
सं्िप्त लन्तण ह्वै । इसे जान ले मनु ने धन्यत् मी कहा है कि- का 


०० 


(६ = ५ 1} 
“सेवा इवदृत्तिराख्याता तस्मात्‌ तां परिबजंयेत्‌ 


स्र्थात्‌ सेवा इन्तो की आजीविका कही गई है, इमक्लिये उसे छोड दे । एेसी स्थिति भं $ 
उठना सहज ह करि परात्पर श्रीभगवान का परतन्त्र दास बनकर उनकी सेवां करना कैसे खेदाय श 
यह शंका है । इसका उत्तर यदहं क्रियहरशंकावेह लोग कर सक्ते है जो देद्यतिरिकत ९५ 


‡। न+ ० 5 = - स > शह, ^ काकाक त~ ५९२. आत्म 
को नदीं जानते है तथा देहात्माभिमानमें दूबे हूये है । इस शंका का कारण ेदारमा.भमान्‌ ह ष्प्‌ 


। श रीर 
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एक पिण्ड है जिसने मनुष्यत्व इव्यादि जाति च्रौर गुण इत्यादि रहते दँ । यह शरीरपिर्ट स्वतन्त्र प्रतीत 
होता द । यदं प्रतीति भ्रम दे क्योकि शरीर भी ईश्वर कछ परतन्त्र किन्तु शरीर को अपने अधीन 
रखने वले ईश्वर दिखा नहीं देते इसलिये शयीर उसी प्रकार स्वतन्त्र प्रतीत होता द जिस प्रकार वायु में 
बहकर त्राते बाला सुगन्ध पुष्पकर्णो का आश्रय लेकर आने पर भी पुष्पकण न दिखाई देने के कारण 
स्वतन्त्र प्रतीत टोता टे । भ्रम से स्वतन्त्र रूपमे प्रतीत होने वाले इस शरीर को संसारी लोग च्राद्मा 
समते ह इसलिये अपने को स्वतन्त्र मानते ह । चेतन अस्मा को जला मानते ह उसके अनुसार ही 
उनको कोई कोई पुरुषां अच्छा लगता है । अपने आत्मा को स्वतन्त्र सममन वालो को स्वातन्त्य अच्छ 
लगता है, पारतन्ञय् दुःखदायी प्रतीत दोता है । जो चेतन अपने को पिह व्याघ्र वराह मनुष्य यत्त॒ राक्षस 
पिशाच देव दानवस्ौ रौर पुमान समते ह उनमें प्रत्येक के सुख दुःख उ्यवस्थित रहते हे, कोई पदार्थ 
किंस को सुखद्‌।यकं ्रतीतं दोता दै, दुसरा पदाथ दृसरे को खुखदायक्र भ्रतौत दोता दै । एक को सुख देने 
अला पदाथ दूसरे को दुःखद्‌यक प्रतीतं द्योता है । एक पदाथं परस्पर विरुद्ध कायै को स्वयं कर नदीं सकता, 
एके पदाथ जव एक को सुखदायक श्रौर दृखरे को दुःद्‌ायक् प्रतीत होता ह तव कदना पड़ता है कि यहं 
सुख रोर दुःल पदा्थस्वरूपक्रत नहीं है, इसमें दूसरा ही प्रधान कारण है, बह है आत्माभिमान । जो चेतन 
भपने को जेसा समता ह उसके अनुसार वह पुरुषार्थं को चुनता है ओर सममाता & करि हमको इसमे 
खख दै इसमें दुःख है इत्यादि । अतर्‌ब कदा जाता है क्रि पुरुषा्थग्यवस्था आत्माभिमानके अनुगुण होती 
दे अतएव कहा गया ह कि- 


“प्रन्ने भोज्यं मनरुष्याणाममृतं तु दिवौकसाम्‌ । 
श्वपश्‌ विटूतरणहारौ सन्तो दास्यैकजीवनाः || 


अर्थात्‌ मनुष्यों का अन्न भोज्य दै, देवता का अमृत भोऽथ है, कुक्कुर का जुगुस्ित पदार्थं भोज्य 
ह, पशु का वृण मोज्य है सन्तो का दास्य ही भाग्य वस्तु है । उन उन का विभिन्न आत्मामिमान ह | । कहने 
च भाव यह्‌ कि कमेत देहात्माभिमान के कारण स्व'तन्ड्व सुखदायक एवं पारतन्च्य दुःखदायकं प्रतीत 
होता है, स्वात्तन्ञय स्वरूपतंः घुंख का कारण नही, पारतन्त्य स्वरूपतः दुःख का कारण नहीं। यदि वे 
स्वरूपतः सुख दुःखं का क होते तो वन में चीरे हये चरन्त पर ठोंकी गई कील को उखाड़ने वाल्ले उस 
स्मस्वतन्त्र बानर को सुख कर्यो न हुआ ¢ त्रपने को परतन्त्र मानने वाले गुरुभक्त विव्ार्थी, पितभक्त पुत्र, 
पतिशुभरूषापरायण पतिन्रता को करो सुख होता है १ इलि 7 कना पड़त है करि स्वातन्ञय स्वातन्त्य दने 
के कारण सुखदायक नहीं, तथा पारतन्त्यर पारतन्त्य हान क कारण दुःखदायक नरी, कितु ये दीर्नो 
चत्माभिमान के श्नुसार ही सुख च्रौर दुःख के कारण ब्रनते ह । श्रपने को स्वतन्त्र मानने वाल्ला को 
ततन्थ दुःखदाय प्रतीत होना है । चदि जीवात्मा ऊ वास्तविक स्वरूप पर विचार या जाय कि वह 
चस्तििभं केतादैतो शासन स विदित होता ह क्रि जीवात्मा का स्वरूप दध इत्यादि दर्द स विलक्तण॒ है. 





षण त" 
ययया 
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ज्ञानस्वरूप हं तथा श्रीभगवान करी श्नेषवस्तु है अर्धात्‌ श्रीमगवान के लिये बनी रहने बाली वस्तु है । भ्रतएव 
द्‌(स्मर जीवात्मा का स्वरूप दहो जाता है । यदि कोई चेतन अपने वास्तविक स्वरूप को ्रच्छी तरह से 
हृदयंगम करके अपने को श्रीभगवान का अत्यन्त परतन््रदास माने तो उसको उस अआत्माभिमान के 
अनुसार श्रीभगवदास्य से ही आनन्द प्रतीत होगा । वैसा सन्तो को होता मी है। “श्रात्मा ज्ञानमयोऽयमलः” 
यद शस्त्र कहता है कि देहातिरिक्त आत्मा ज्ञानस्वहूप एवं निमेल है । “पति विश्वस्य” यह ॒श्रति शरीभगवान 
को विश्व का स्वामी कहती हई यद सिद्ध करती है कि इस चेतनाचेतन भ्रपच्च के अन्तर्गत सभी चेतन 
शरीभगवान की वस्तु दै, श्रीभगवान के शेष दँ तथा श्रीमगवन के द्‌ हँ । सारांश यह है कि जिस भरकर 
सिह चरर ्याघ्र इत्यादि शरीरस को अत्मा मानकर उनमें अभिमान करना विपरीत आत्मज्ञान है । यह्‌ कर्म 
से दोता दै, उसी प्रकार अपने को स्वतन्त्र मानकर उसपर अभिमान करना भी विपरीतात्मज्ञान ही है । यहं 
भी कमे के कारण होता रहता है । इसपर ध्मान देना चाहिये। श्चि, ईश्वर को छोडकर जगत मँ 
जितने पदार्थं ह वे कमं के कारण ही अनुक्रूल एवं सुखरूप से प्रतीत होते ह । उन पदार्थो का सुखत्व 
कर्म्॑रत है, अतएव उनमें सुखत्व अल्प एवं अस्थिर रहता है । भरबल कमे होने पर वे अधिक अनुकूल एवं 
अधिक सुखमय प्रतीत होते है, दुवेल कमे होने पर वे कम अवुक्रूल एवं कम सुखमय प्रतीत होते हैः । कमं 
नष्ट होने पर उनमें सुखत्व भी नदीं रहता द । श्रीसगवान ही घ्ववः सुख हते है वे दी स्वतः अनुकृत भरतोत 
होने बल पदाथ है । वे कमे के कारण सुख स्वल्प नदीं होते किन्तु स्वतः दी सुख स्वह्प ह । अतर 
परमात्मा मेँ सुखत्व स्थायी एवं उत्कष की चरम सीमा में पर्चा हुत्रा रहता है । भ्रति ने कहाहैक्कि- ` 


“क ब्रह्म खं ब्रह्म“ “श्रानन्दो ब्रह्य" “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" 


्र्थात्‌ ब्रह्म सुख स्वरूप दे, आकाश की तरह परिच्छे सुख स्वरूप है, ब्रह्म आनन्दवरूप 
ब्रह्म निर्विकार ज्ञानस्वरूप हे एवं अपरिच्छेय है । भगवान श्रीपराशर जी ने कहा है करि ब्रह्म व्यतिरित्त ए 
पदार्थौ में स्वाभाविक सुखत्व नदीं रहता, किन्तु कमेत चओरौपाधिक सुखत्व ही रहता है वह भी त 
अस्थिर है । ये श्लोक विष्युपुरसण के ह कि- 
“नरकस्वगसंन्ने वै पुण्यपापे द्विजोत्तम । 
वस्त्वेकमेव दु.खाय सुखःयेप्यागमाय च॥ 
कोपाय च यतस्तस्माद्ररतु वस्त्वात्मकं कुतः ॥" 


अर्थात्‌ हे द्विजोत्तम ९ पर्य श्र पाप, करम से सर्ग एवं नरक नाम से कदे जति ह क्योकि ३ 
स्वग एवं न्क क कार ५ है । एक दी वस्तु एक मनुष्य के लिये दुःख का करण बनती दै धह सरे 
मनुष्थर क किये सुख का कार्ण होती है । वदी वस्तु तीलरे मनुष्य क लिये द्रं का कारण एवं चतध ` 
मनुष्य क लिये कोप का कारण वन जाती ह्‌ । इस प्रकार विभिन्न मनुष $ सुख दुःखादि का कारण बम. 
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वस्तु का स्वरूप न ह, ४ दि कृ ए बनती हे । एक दी वस्तु 1 निन 
प नहींद। कमे ऊ ्रनुसार वस्तु सुख 0 । का 
वचस्या मे किसी के प्रति सुखल्प चौर फिसी के धरति दुःखहूप प्रतीत होती हे । इस प्रकार श्रन्यवध्था । 
च - ॐ क [ भ 
वणेन करॐे आगे भोपराशर जी ने कहा छि विचार करने पर सिद्ध दोता दै चि मवु्य के श्रत 


ज्यवश्या नहीं चती है क्योकि एक बस्तु एक मतभ्य ॐ भ्रति सदा दुःखदीदेतीहो,यासुखदही देती ही, 
देती वात नदी दे कपरकि देखने मे आता है कि-- 


“तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुं:खाय जायते । 
तदेव कोपाय मनः प्रसादाय च जायते । 
तस्मादृदु ख।त्मक नास्तिन च किचित्‌ सुखात्मकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बही पदारथ प्रीति का कारण होकर दुख का कारण वन जाता) षहीकोप का कारण 
भोकर वाद्‌ ` सनता का कारण वन जाता दै । इसलिये कना पड़ता दे करि जगत मँ कोई भी दुःखार्मक 
नदीं है न्‌ सुखात्मक ही हे । वस्तु जो सुखात्मक या दुःखात्मक वनती है वस्तु का वह्‌ च्क्रार्‌ वमत है 9 
 ख्व्पञृत नहीं है । ब्तु्वरूप ऊ कारण ही वस्तु सुखाट्मक या दुःखात्मक बनती हो एेसी वातत नदीं 
दै । भरति कमं के कारण ही वस्तु रुखार्मक या टुःखाद्मक बनती द । कमं पूणे रीति से जव मिट जायगा, 


° चस्तु न सुखास्मक बनेगी = टुःखाव्मक ही । शंका करने बाले ने “सर्वं परवशं दुःखम्‌” इत्यादि मनुस्खरति 
रचनं रो प्रमाप मे प्रर 


तुत शिया या । उन वचनो कां भाव यदीह कि जर्द चेतन श्रीभगवान को द्धो इकर 
दमो का शेष र्यात्‌ परतन्त्रदास वनता है, बही दुःख का कारण है । “सेवा इववृत्तिराख्याता"' इस बचन में 
यहो क 


दा गयादहेकि उन सेत्य पुरुषों कीसेवा कुःतेकीजंविका के समान दह। इसप्रकार निखेय करने 
क कारण य्हीदहे कि शास्र में कहा गया दहे क्रि“ द्याश्चमैः सदोपास्थः समस्तरेक एव च” द्र्थान्‌ एकम; 
भीमगवान ही सभौ ध्रमं के द्वारा सेव्य है । इससे मिद्ध होता द कि ठक प्रकार से आसमस्रूप को 
जानने बालो को भरोभगवान की सेवा करना चाहिये । शरीभगवान ने भी गीता में कहा है कि-- 


धमां च योऽव्यभिचारेण भक्तियःगेन सेवते । 


स॒ ग्रुणान्‌ समतीत्येनान्‌ ब्रह्मभुयाय कत्पते ॥ 


भरथात्‌ जो साधक देवतान्तर भजन छोडकर अनन्यभाव से भक्तियोग के द्वारा मेरी सेवा करता 
, वद्‌ सवरज श्नर तमोगुण को पार करके ब्रह्मभाव प्राप करने का श्रधिकासी ह्ञेता ह 


उसे परिशुद्धाव्म- 
¢, प्त होता है । यद भक्तिरूपा सेवा ही निम्नलिखित श्रति वचनो म वेदनशब्द्‌ अर्थात ज्ञान 
भ्वसे की गड है । वे बचन ये है ि- 


बह्मविदाप्नोति परम्‌ “तमेवं विद्वानभृत इदे भवति" “ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ य भवति” । 


श निया च 
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र्थात्‌ ब्रह्य को जानने बाला परन्रह्म को भराप्र होता है, उस परमपुरुष को इस भकार जानने बाला 
साक युक्त हो जाता दहै जो त्रच कोजानता दै वह ब्रह्म वन जाता है अर्थात्‌ बह्म के अत्यन्त समान बन 
जाता हे । इन वचनो में ज्ञान वाचक्र वेदन शब्द से उपयु क्त भक्ति दी कदी गड दै । “यमेवंष बरखुते तेन लभ्यः” 
इस श्रुति वचन से सिद्ध होता दै करि वद ज्ञान प्रौतिहूप दे । प्रीतिल्पज्ञान ही भक्ति कहा जात। हे । इस वचन 
से कट्‌ा गया कि श्रीमगवान जिसक्रा वर्ण करते ह अर्थात्‌ जिसे चाहते हँ उसको भगवान प्राप्य होते 
दैः अर्थात्‌ उसको भगवान मिलते है । प्रश्न होता है कि श्रीभणवान किसका वरण करते हं १ श्रीमगवान क 
दारा वरण करने योग्य उक्ति कोन रै? उत्तप्यद दै कि श्रोभणवान को जो अल्यन्तप्रिय हे, श्रीभगवान्‌ जित 
पर अपार प्रीति करते है वद श्रीभगवानके द्वार वृत होता है श्रीभगणवान उस त्रिय व्यक्ति को चाःते है 
वही शरीभगवान का वरणीय दहै । फिर प्रश्न होता हे कि श्रीभगवान का अस्यन्त प्रिय कोन हे ¢ उत्तर यह हे 
करिजोश्रीभगवान में अपार प्रेम करता दै, बह श्रीभगवान का प्रिय होता हं । श्रीभगवानने कहा भी कि 
नत्रिगो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमदह स च मम त्रियः'' अर्थात्‌ हम ज्ञानी भक्त को अत्यन्त प्रिय हे, ज्ञानी मक्त भी हमको 
अत्परन्त प्रिय ह । इस वित्रैचन से स्पष्टदो गथाक्रिजो भक्त श्रमगतचन पर अगार प्रेम करेगा, उसपर 
श्रीभगव्रान मी च्पार्‌ ग्रेन करेगे, श्रीभगवान उसक्रो चाहंगे तथा उसको मिलेंगे । इससे फलित हुआ छि 
श्रीगजान में प्रेम करना चाहिये । यदी भगवतापि का साधन हे। भक्ति प्रेम को लेकर दोती हे। | 
परभक्तिरूप दो प्रा हृता त्रह्ज्ञान दी वास्तव मे भवलाप्ति का साधन दै । श्रौभगवान बेदन्या् महर्षिं ने 1 
मोक्वधमं मे सर्वं उपनिषदों के व्याख्यान के रूप में यह्‌ कद्‌ ३ कि- 

न संहर तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 


भक्तया उ धृत्या च समाहितात्मा ज्ञानस्वरूपं परिपरश्यतीह्‌ ॥ 


दर्त्‌ श्रीभगवान का दिव्यरूप देखने मेँ न्ह आतता, कोड भी मनुष्य चु से भ्रोभगवान्‌ को देख 
नदीं सक्ता । तु धृति से मन को जीतने वाजा साठ भक्तिसे ज्ञानलव श्री भगवान का साक्तात्ार 
करत। हे । यह शलाक निम्नलिखित श्रुति वचन व्याख्यान है । बहे भ्रति बवन यर द को-~ 


न संहे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा परयति कर्चननम्‌ । | 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमुताम्ते भवन्ति ॥ 


हस मन्त्र क चदा मनीषा इन दो पदो की महाभारत श्लोक मं “भकतया च पूतया च 


कहकर 
र प्रास जी की यह व्याख्या श्रीभगवान्‌ कौ “भक्त्या त्वनन्यया शक्य?" त 
व्याख्या की गृहं टे | श्री वेदश्पास # की यह्‌ # {¶ क 1. पः इस्‌ भ्रौ सक्ति 
से मेल रखती ह अतः श्स्यन्त उपददेय हे । श्रोभगवान कं श्रीलुक्तं का यह अथक हे अजुन अन्यु 


भक्ति के द्वरामेप ज्ञान, साक्ासकार ओर मेरो प्रन प्ात् हो सक 8५ कपत ते द ह । य 
र 


॥ क न है ऋ, ६ & रः डत ~= कि +| ~ + हो 
वाव वदते दो ददो गई ३। इपलिरे यड स्ेनन्य सिदधन्त-- न % “इन उ सप दोता ह । केन्‌ से 


ऋ क 
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मोक्ञ होता दै-भी संगत ह जाता हे । अन्तमं श्री भाष्यकारस्वामीजीने कहा कि इस प्रकार प्रमाण 
च्रौर तर्का के द्वारा स्वपत्त स्थापन श्रौर परपक्त का निराकरण करके वहत से सैद्धान्तिक च्र्थां का प्रतिपादृन्‌ 
क्रिया गया हं । जो सैद्धान्तिक अथं चट गये हँ उनका निर्वाह भी इन प्रमाण तर्का के श्रनुसार करना चाहिये । 


उपसंहारः 
उपसंहार श्लोक 


सारासारविवेकन्ञा गरीयांसो विमत्सराः । 
प्रमारणतन्त्राः सन्तीति कृतो वेदाथसंग्रहः । 


प्रन्थ के उपसंहार में इस बेदार्थसंपरह की गंभीरता को सृचित करते हये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ते 
यह श्लोक कहा हं कि 
 सारासारविवेकन्ना गरीयांसो “ विमत्सराः । 
प्रम!णतन्त्राः सन्तीति कृतो वेदार्थसंग्रहः। 


 अर्थात्‌-सारासार-विवेक-ज्ञानसंपन्न मास्सर्यदीन प्रमाण-परतन्तर वडे-वद़े विद्वान विराजमान ध 
व इस पन्थ को श्रपना्यगे । इस अभिप्राय से इस वेदा्संमद मन्थ का निर्माण क्रिया गया है । इस श्लोक 
के भावाथं यह्‌ हे क्रि ग्रन्थ उन लोर्मों को ही उपादेय हो सक्ता ह जो सार एवं असार कौ विवेचना करने 
। सम्य द । परर चिसद्ध अनेक अर्थं सुनने मे आने पर जो विद्वान प्रमाण चनौर तर्य क ्मनुसार इस 
निणय में पहुंच सकते है कि यदी श्रध प्रमाण तर्का के अनुसार प्रवल ठदर्ता टै, यह अर्थ दुबल सिद्ध 
होता दै । इस प्रकार विवेचना करने में जो विद्वान समथ हवे इस म्रन्ध को त्रवश्य अपनायेगे। केवल 
तापसार्‌ विवेक ज्ञान ही पयार नहीं द कि बहृश्रत भी होना चाहिये । जिन लोगों ने अनेक विशिष्ट 
विदाने से अनेक शास्त्र नो अनक वारसुनाहो वेदी बहृश्रत माने जते द । बहृश्रतन होने पर साधारण 
विद्वान परस्पर विरुद्ध शास्त्रार्थ मे प्राचल्य एवं दौवेल्य को समभने मे श्रसमर्थं हो जाते है । इसलिये 
बहृश्रुतता की -पवश्यकरता ह । केवल बहृशरृत होने पर मी काय नदीं चल्त सकता । वहूश्रत होने पर भी जो 
चदान मन्दबुद्धि से युक्त है वे परस्र विरुद श्र्था को सुनकर यह्‌ सन्देह कर्त ही रह्‌ जायेगे कि इस 
भक्ति ण्डा गया हे उस शास्त्र म इसके विरुद वला कहा गया ह इनमें सस्य क्या है ! इस प्रकार 
= सन्दहा मे पसे हये वे लोग निरय करने मे ्रममथं हो जाते है । इसलिये सारासार विवेक क्री भी 
। १०९ है । उपयुक्त दोनों योग्यता से सपनन हीने परमो जो विद्रान मात्सर्य के कारण एेसा सोचते 
किये दमारे तमान अवस्था बाले ह इनकी बत को हम क्यो माने इत्यादि । रेसे विचार रखने बालो को 























चक काव क कव चक 


 वेदाथेसंगरह्‌ ९९७ 
भ यह प्रन्थ उयादेव नदी होगा। कितु उपयुक्त दोनों योरथता के साथ जिनमे मात्सयेका अभाव भी रै, 
उनके लिये दी यह ग्रन्थ उपादेय होगा । इन तीनों योग्यताओं से अतिरिक्त चोथी एक योग्यता न्रौर भीर 
वह योग्यत। इन तोरन योग्यतां के फततस्वकूप हे । उस चोथी योग्यता की अत्यन्त आवश्यकता ह । बह 
योग्यता द प्रमाण परप्तन्व्रता । जो विद्ठ(न यह स्वभाव रखते हँ कि पूरी तौर से प्रमाणो ऋ 
अनुसस्ण करते हैं रमाण एनं उनके अनुकर तर्का से ही अर्था का निणेय करते हँ इस भकार निर्णीत 
टोने बालि अथ भले रप्रिय मोरटो, तो भो उनको मानने में अगणुमात्र भी ्नाकानी नहीं करते हैः देसे 
विद्धान ही प्रमाण परतन्त्र माने जाते | जो विद्धान मनसे किसी सिद्धान्त को पसन्द करके उसको सिद्ध 
करने के लिये तोड़ मोड़ कर तथा खोंचा तानो करके प्रमाणां को उपस्थित करते हँ वे भरमाणपरतन्च 
नदीं माने जा सकते । प्रद्‌ प्रमाण परतन्त्रता उन विदानो में हृता करती है जो सारासार विवेक ज्ञान 
रवं बहुन तता से संपन्न हँ तथा मत्सर दोष हीन दँ । ठेसे माण परतन्त्र विद्वान अनेक विद्यमान है, वे 
दस त्रन्थ को अवश्य अनये । सव्रेसाध(रण भले न अयना किन्तु प्रमाण परतन्त्र शिष्टजन तो द 
टी अपना्येगे । अशिष्ट जनता अपनावे तो वह्‌ अन्ध का दोष है । शिष्ट अपनावे यही म्रन्थ का गुण हे। 
खपयुक्त वे शिष्ट संपन्न प्रम।ण-परतन्त्र अनेक शिष्ट विद्धज्नन इस म्रन्थ को अवश्य स्वीकार करेगे । इस 
अभिभरायसे हो ग्रह वेदाथसंम्रह मन्ध निमित हु है । इस प्रकार कते हये श्रीरामानुज स्वामी जीने इस 


प्रन्थको पूणे क्रिया हं। 


॥ इति श्रौभगवद्र। माचुजाचायेविरचितो वेदथसंग्रह; समाप्तः ॥ 


इति श्री भगवद्रामानुजविरचित वेदा यं संग्रह संपू 
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